पुस्तक मिलने का पता: 


१, भरी आत्मानन्द जेन सभा 
४१ धनजी स्ट्रीट, बम्बई न० रे 


२, भ्री जेन आत्मानन्द सभा 
भावनगर (काठियावाड़ ) 


३. श्री आत्मानन्द जेन महासभा पद्चाव 
“हैड आफिस” अम्बाला शहर (पश्चाव) 


४, प० ईश्यरलाल जैन स्नातक 
आनन्द प्रिटिंग मेंस, गोपालजी का रास्ता, जयपुर 


७त-3+जी+क्‍२२३8ू२२६६९-+----_ैैक_.-+«++-- 


मुद्रक:-- « 
प॑ं० ईश्वरलाल जेन स्नातक 
आनन्द प्रिंटिय प्रेस, 
गोपालजी का रास्ता, जयपुर | 


स्व- दिजयकुसार बटवरलाद 
छोटाछाड 


पे हज _ ध् >ज+सन कली जजनन-थ 


जे ५ 


जे ञ 
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॒ 


जाााााांभभआआा 5 आय आल "लत मु अ>नक ७ ४: ७७0७७ 0 आशांजं5 ०५ 
जकटहुटा »। १७» ५४३ 
220 क शक, 
है 
शा 
री 
5 
ग 
+ 
4५2 आफ टेपे, की 8 अल औ अल ननलक कक] 3:5-%&/3-2«४ 





व 46 
ड़ 


उक अन मनीय अल चन क-न्यलानानी का डटक गज के -ञानन कहना. मत ' 
थ 


ह 


हो स्वगेदास 
&८ स्टाऊुद्दि ८ 3 २१००७ कैलाख सुदि १६५ 


ैँ 


उत्प ६७९५ 
्न्क 


| 


[ के |] 
स्व० विजयकुमार नटवरलाल छोटालाल की याद में 


मूल पाटण के निवासी वतेमान में व्यापार-धंधा के लिये 
बम्बई के विरलापारला में- रहने वाले पुण्यप्रभावी सेठ श्री 
नटबरलाल छोटालाल के यहां श्रीमती गुलाब बहन की कुक्षो से 
सं० १६८८ की महासुदि ८ सोमवार के दिन स्व० विजयकुमार ने 
जन्म लिया। 


माता पिता के लालन पालन से फलते फूलत्ते हुए सात बे 
की अवस्था में विजयकुमार पढ़ने के लिये गया, छोटे बच्चों की 
आदत के अनुसार प्रारभ में तो पढ़ने की अनिच्छाअंगठ की, 
परन्तु बाद में पढ़ने मे अच्छी तरह चित्त लग गया। फिर तो 
पाठशाला के अभ्यास के साथ' धार्मिक संस्कार भी उन्हें दिया 
गया | स्मरणशक्ति अच्छी होने के कारण पाठशाला में एवं घर 
में सबको बहुत प्रिय लगने लगा। उत्तरोत्तर ग्यारह वर्ष की 
अवस्था होने १५९ अशुभ कर्मों के उदय से गंभीर बीमारी की 
लपेट में आगया ओर बहुत कष्ट सहन करना पड़ा । 


धर्म के प्रभाव से बीमारी से छुटकारा मिला और स्वास्थ्य 
छुधर गया। तदुपरान्त विद्याध्ययन में प्रगति होने लगीओर पंचप्रति- 
क्रमण काल्‍अभ्यास भी किया। इस प्रकार रोजाना सामायिक, प्रति- 
क्रमण, पूजा, सनात्र आदि अलुष्ठानों एं धर की विविध भ्रवृत्तियों 
में भी विशेष रुचि रखने लगा। नवस्मरण का भी अभ्यास किया, 
स्कूल में पांचवी कच्चा तक इंग्लिश का अभ्यास करके विद्यालय 


[ख़ ] 

छोड़ दिया ओर १६ बे की अवस्था में अपने पिता श्री के साथ 
व्यापार में लग गया | इसके साथ साथ खानगी विद्यालय में अंग्रेजी 
अभ्यास चालू रख कर व्यापारिक आवश्यकतानुसार अन्छा ज्ञान 
प्राप्त कर लिया । तीन वे में ती पिता श्री का धन्‍्धा अच्छी तरह, 
सभाल लिया जिससे पिता जी का भार हलका कर दिया, पिता जी 
की आज्ञा के आधीन रहकर प्रमाणिकता एब मिलन स्वभाव से 
घधा करते हुए व्यापारियों का भी प्रियपात्र बन गया। बीस बे 
की अवस्था में गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया सं० २००७ की वैसाख 
छुदी ११ गुरुवार के दिन विवाह संस्कार संपन्न हुआ पूर्वेकर्म 
के विपाकोदय से दूसरे ही दिन ज्वर बुखार आगया, ज्वर साधारण 
था, तो भी माता पिता ने पूरी सावधानी के साथ इलाज कराने में 
किसी प्रकार की कमी नहीं रखी, परन्तु होनहार कुछ और थी उसी 
लाधारण ज्वर ने गंभीर रूप धारण कर लिया और बैसाख बदी 
४ को सबको आक्रन्दन करते हुए छोड़ कर प्रभु स्मरण करते 
हुए शुभ ध्यान के साथ इस असार संसार का त्याग कर दिया । 
कर्स की गति ऐसी विचित्र है कि उसकी खबर किसी को नहीं 
पड़ती, शासन देव स्वर्गीय आत्मा को शान्ति प्रदान करे । 


श्रीमाच्‌ सेठ श्री नटबरलाल भाई को उनके उदारचित पिता 
श्री सेठ छोटाज्लाल लह्देरचन्द तथा मांतु श्री मणि वद्देन की तरफ 
से धर्म के सुसंस्कार प्रिले हुए होने से इस आपत्ति के आघात को 
भरने के लिए घर्स मार्ग पर चलना ही अभीष्ट हुआ ओर वे पिता 
के कदमों पर चलते हुए सुक्ृत लक्ष्मी का सद्व्यय करने लगे । 


[ग] 

भाई श्री बिजयकुमार की याद में पंजाव केसरी आचाये 
श्री श्री १००८ श्रीमद्‌ विजयबल्लभ सूरीश्वर जी महाराज एच 
आचाये श्री विजयसमुद्रसूरि जी की प्रेरणा से स्त्र० न्यायाम्भोनिधि 
जैनाचाय श्री आत्मारामजी इत जैनतत्त्वादश की पांचवीं आद्वत्ति 
छपवाने के लिये रू० ४०००) चार हजार की पुष्कत्न धन राशि 
श्री आत्मानन्द जैन सभा वम्बई को अदान की । 

श्री नटवरलाल भाई स्वयं धार्मिक वृत्ति वाले होने के कारण 
हर रोज पूजा, स्नात्र पढ़ाते हैँ और अपनी सुकृत की कमाई- 
लक्ष्मी फा शुभ कार्यों में उपयोग करते हैं। , 

श्री नटवरल्ञाल भाई दीर्घायु होकर आध्यात्मिक, शारीरिक व 
आर्थिक उन्नति करते हुए विशेष विशेष संपत्ति प्राप्त कर जीवन में 
धर्म के अनेक कार्यों मे लक्ष्मी का सदूव्यय कर सखाबत करते रहे 
और आत्मोल्लास प्राप्त करें ऐसी शासन देव से प्रार्थना करते हुए 
ये निवेदन समाप्त करते हैं । 


अन्त में श्री आत्मानन्द जेनसभा प्रस्तुत जेनतत्वादश ग्रन्थ 
श्री विजयकुमार की याद में उनके नाम की सिरीज के तौर पर 
छपवाने के लिये श्रीयुत सेठ श्री नटबरलाल भाई का अन्तः- 
करण पूर्वक आभार मानती है । 


लि० संघसेवक 
संवत््‌ २०११ जगजीवनदास शिवलाल शाह 
मगशर शुदि ११ केशवलाल दलीचन्द शाह 
वम्बई मानद मन्‍त्री 


श्री आत्मानन्द जेन सभा, बम्बई 


[ घ॒ ] 
प्रकाशक का निवेदन 


श्री जैनतत्त्वादर्श की यह पांचवी आवृत्ति प्रकद करते हुए 
हमें बहुत आनन्द होता है, श्री जैनतत्त्वादशे अन्थ लिख कर स्व० 
आचारये श्री १००८ श्रीमद्‌ू विजयानन्द सूरीश्वरजी (श्री आत्मा- 
रामजी) महाराज साहब ने जैन ससाज पर बहुत ही उपकार 
किया है, इस अन्थ की चार आवृत्तियां # तो समाप्त हो गई और 
अब यह पांचवीं आवृत्ति छपाई जा रही है, यही इस की उपयोगिता 
का अबल अमाण है । 


आज्ञानतिमिरतरणि कलिकाल-कल्पतरु पजाव-केसरि श्री 
श्री १००८ स्वर्गीय आचाये श्रीमद्‌ विजयवल्लभ सूरीश्वरजी महाराज 
स० २००६ में बम्बई में विराजमान थे उन्होंने एवं आचाये 
श्री बिजयसमुद्र सूरिजी महाराज ने जैनतत्त्वादशे छपवाने की 
आवश्यकता बतलाई, और श्री आत्मानन्द जैन सभा को छपवाने 
के लिये ओत्साहित किया, श्री आत्मानन्द जैन सभा ने भी गुरु 
बचनों को शिरोधायें कर इस पुस्तक के छपवाने के कार्य की 
जिम्मेवारी उठाली । इस सभा के प्रमुख सेठ जेसिगभाई लल्लु 
भाई की भ्ररणा से सेठ नटवरलाल छोटाल्लाल ने अपने स्वर्गीय 
सुपुत्र श्री विजयकुमार 'की स्प्रति मे इस पुस्तक को छंपवाने के 
लिये रु० ४०००) चार हज़ार जितनी पृष्कल राशि देनों रंवीकार 
किया और २००६ आसाढ सुदि १९ ता.३-७-४३ के दिन व्यवम्थापक 
..._ # इस की तीसरी आवृत्ति की तो ३००० प्रतिया छुपी थी। 
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१००८ श्रीमदिजयवल्ठम प्रीश्वरजी महाराज 





[ डः ] 
समिति ने सेठ नट्वरताल छोटालाल जी की उदार सहायता करी 
सूचना को साभार स्वीकार कर श्री विजयक्ुरमार जी की स्घृति में * 
नके नाम की सीरीज तरीके श्री जेनतत्त्वादश छपवाने का 
निश्चय किया | 


इस प्रसद्भु से हम ४०००) की सहायता देने के लिये सेठ 
नटबरलाल छोटाल़ाल के प्रति एवं उनको प्रेरणा देने बाले सेठ 
जेसिंगभाई लल्लुभाई के प्रति अन्तःकरण पूचक बहुत बहुत आभार 
प्रदर्शित करते हैं । 


६६% 
श्री आत्मानन्द जेन सभा बम्बई 
स्थापना स० १६६७ चैत्र सुदि ! 
उद्देश्य 
[१] जैनियों के सामाजिक, धार्मिक तथा एतिहासिंक उपयोगी 
साहित्य का प्रकाशन करना और उसे उत्तेजन देना | 


(२] जेनधर्म के प्रचार के लिये भाषणों एवं पुस्तक अंकाशन 
की योजना करनी | 


, [2] जैन सेवाभावी कार्यकर्ता वैव्यार करमे और उन्हें. प्रोत्सा- 
हल देला ।- 


[४] जैन महापुरुषों और त्यागियों की जयन्तियां मनानी। 


[ चर] 
सदस्य के प्रकार 


१. संरक्षक वर्ग-संस्था को एक साथ ४०१) रू० पांच सौ एक 
देने बाले सरक्षक तरीके स्वीकार किये जाते हैं, । 


२, आजीवन सदस्य- 
(अ) सस्था को एक साथ २०१) दो सौ एक ढ़ेने वाले प्रथम 
वर्ग के आजीवन सदस्य माने जाते हैं. । 


(बी) संस्था को एक साथ १०१) रू० एक सौ एक देने वाले 
द्वितीय बरग के आजीवन सदस्य माने जाते हैं. । 


३, सापान्य सदस्य- 
(अ) वार्षिक ६) रु० देने वाला सामान्य सभ्य हो सकता है । 


(व) वार्षिक ३) रु० देने बाला भी सामान्य सभ्य 
सकता है । 


सभा द्वारा प्रकाशन 


विशेषतया स्वगेस्थ आचाये महाराज श्रीमदू विजयानन्द 
सूरीश्वरजी की जयन्ती के श्रसंग में “विजयानन्द” के चार अंक 
प्रसिद्ध किये गये हैं, इस में भिन्न भिन्न विद्वानों के मननीय 
लेल तथा आवश्यक चित्रादि के अतिरिक्त सभा की कायेवाही 
का विवरण भी दिया गया है।इस समय केवल चौथे अक की 
थोड़ी सी अवियां बाकी बची हैं, उस की कीमत ०-१२-० है । 


([छे ] 
समभ्यों को सभा की तरफ से भेट दी गई पुस्तकों की सूची 


[१] आत्मानन्द सप्तति [७] प्रभाविक पुरुषो भा. ३ 

[२] धर्मवीर उपाध्याय... [८] कपूर घिजयजी लेखसंगह भा. 
[३] जैन दशेन [६] झुगवीर आचाये सा, हे 

[४] यरुगवीर आचाये भा. १ [१०] बल्लमवाणी | 

[५] प्रभाविक- पुरुपो भा. * [६११] स्तवनादि संगह 

[६] युगवीर आचाये भा. २ 


सं० २००० के वे से प्रतिवर्ष एक पुस्तक प्रत्येक सथ्य को 
देते का निश्चय किया गया था तदनुसार नं» १ से ११ तक की 
उक्त पुस्तकें भेर दी गई हैं । 

सं० २०५६ में स्वचनादि सगह चिशेष भर त्तरीके दी गई है । 


अच श्री जैनतत्त्वॉदरशे प्रकट हुआ है तथा श्री शनुज्ञय माहात्म्य 
(हवन्दी) प्रेस में छप रहा है । 


इन ग्रन्थों का व्यवस्थित प्रकाशन कार्य करने के लिये निम्प- 
लिखित व्यक्तियों की एक कमेटी स्थापित फ्री गई है-- 
[१] मंगलदास लल्लूभाई 
[२] मोहनलाल दीपचन्द चोकसी 
[_ ३ | श्री जगजीवन दास शिवलाल 


[ज |] 

इस पुस्तक के छापने का तथा श्रू८ संशोधन का कार्ये प्रेम- 
पूर्वक करने के लिये पंडित श्री ईश्वरलाल जैन स्नातक का हमारी 
सभा बहुत अन्तःकरण पूर्वक आभार मानती है।सभा की 
प्रवृत्तियों को सुन्दर रीति से वेग देने की प्रेरणा श्री रमणलाल 
नगीनदास पारीख तथा श्री शांतिल्ञाल मगनलाल शाह और कमेटी 
के माननीय सभ्य दे रहे हैं तदर्थ उन सब का यह सभा आभार 
मानती है । 


लि० संघसेवक 
संबत्‌ २०११ जगजीवनदास शिवलाल शाह 
, मगशर शुदि ११ केशवलाल दलीचन्द शाह 
वस्बई मानद मन्त्री 


श्री आत्मानन्द जैन सभा, बम्बई 
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प्रासड्षिक वक़्व्य । 


प्रच्थकार -- 


प्रस्तुत प्रन्थ के रचयिता स्वनामधन्य आचाये श्री १००८ 
श्री विजयानन्द सूरीश्वर-प्रसिद्ध नाम श्री आत्माराम जी महाराज 
बीसवीं सदी के एक युगप्रधान आचाये हुए हैं । आप की 
सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, निर्भयता ओर प्रतिभासम्पत्ति 
ने जैन समाज के जीणेतम कलेबर में नवीन छ्क्क का संचार 
करने में सचमुच ही एक अदूभुत रसायन का कास किया । 
झाज जैन समाज में धारमिक और सामाजिक जितनी भी 
जागृति नज़र आती है, उस का आरम्भिक अय अधिक 
से अधिक आप ही को है.। आप की बाणी और लेखनी ने 
समाज के जीवन-त्ेत्र में क्रान्ति के बीज को बपत् करके 
उसे पल्लवित करने में एक श्रमशील चतुर मात्री का 
काम किया है । आंज समाज के अन्दर विचार-घ्तन्त्रता 
का जो बाताबरण फेल रहा है, तथा रूढिवाद का अन्त 
करने के लिये जो तुमुल धर्मयुद्ध किया जा रहद्या हे, यह 
सब इसी का परिणाम है | 


पंजाब की मात्भूमि को इस वात का गये है कि उस 
ने वतेमान युग में एक ऐसे मह्दापुरुष को जन्म दिया कि 
जो अहिसा त्याग और तपश्च्यां की सजीब भूर्ति होते 
हुए अपनी सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास और प्रतिभावल से 
एक सर्वोत्तम धर्मशासक बना | इसी लिए साधुता के 
त्याग और शांति प्रधान भार्ग का अनुसरण करते हुए भी 
आपने शासन की रक्षा ओर प्रभावना के निमित्त अपनी 
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स्वाभाविक. ओजस्िता और प्रकाण्ड अतिभा को उपयोग 
में ला कर एक प्रौद शासक के कर्तव्य का पूर्णरूप से 
पालन किया | 


हे 


एवं विरोधी सम्प्रदायों के जैनधर्म पर होने वाले आत्तिपों 
का निराकरण करना तथा मूर्तिपूजा के विरोधी ईसाई 
मुसलमान, आर्येसमाज ओर तब्रह्मसमाज इन चार प्रवत्न 
शक्तियों की प्रतिह्ददता में मूर्तिपूजा के सिद्धांत का निर्भयता 
से अचार करना, और उसमें अभीष्ट सफलता का 
प्राप्त करना इन्हीं के हृढ़तर आत्मविश्वास ओऔर प्रतिभा- 
बल के आभारी है | आप की अतिभासम्पत्ति का परिचय 
भी आप की अन्थ रचना से भलीभांति विदित हो 
सकता है | जैन साहित्य के अतिरिक्त वैदिक चाइसय 
में सी आप की कितनी व्यापक गति थी, इसका अनुमान 
भी आप के निर्माण किये हुए ग्रन्थों से बखूबी मिल 
सकता है । आज ऐतिहासिक जगत में तत्त्वज्ञान संबंधी 
जितनी भी गवेषणायें हुई हैं, उन सब का सूत्रपात आप 
के ग्रन्थों में मिलता है। आपने अस्तुत अन्थ के अतिरिक्त 
ओर भी वहुत से अन्थों की रचना की है ।जिन में 
अज्ञानतिमिरभास्कर, तत्त्वनिर्णायप्रासाद,  चिकागोपश्नोत्तर 
ओर सम्यक्ल्वशल्योद्धार, ये विशेष स्थान रखते हैं । अंत 
में इतना ही कहना पर्याप्त है कि आप ने जैन संसार के धं्मे- 
क्षेत्र में शासन की जो बहुमूल्य सेवायें की हैं, उन के 'लिये 
बतसान जैन ससाज आप का सदेव ऋणी रहेगा । 


प्रन्थेतास--- 
प्रस्तुत अंथ का जो नाम रक्खा है, वह विषय निरूपण 


[ है ] 


के सरवथा अनुरूप है । क्योंकि इस ग्रन्थ में जैन धर्म के 
प्रसिद्ध देव, गुरु, ओर धर्म इन तीन तत्त्वों का विवेचन बड़े 
विस्तार से किया गया है | और धर्मतत्त्वन्तिरूपण में जीव 
अजीब आदि तत्तों का भी भलीभांति विबेचन आया है। 
इस लिये जेनतत्त्वों के बन करने मे आदशैस्वरूप होने से 
प्रस्तुत अन्थ का जिनतत्त्वादर्श यह नामकरण बहुत दी 
उपयुक्त प्रतीत होता है | 


विषय विभाग-- 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिपाथ विषयों को ९२ परिच्छेदों में 
विभक्त किया गया है । प्रथम परिच्छेद मे देव के स्वरूप 
का वर्णन है, और उस से सस्बन्ध रखने वाले और कई 
एक उपयोगी विषयों की चर्चा है । 


दूसरे में कुदेव के स्घरूप का उल्लेख करते हुए ईश्वर 
के जगत्कतेत्व का दाशेनिक रीति से प्रतिबाद किया है | 


तीसरा परिच्छेद गुरुतत्त्व के म्वरूप का परिचायक है, 
ओर उस में साधु के पांच महात्रतां का स्वरूप और १२ 
भावना आदि का विस्तृत वर्णन है । 


नोट--स्वर्गीय आचाये श्री के आदर्श जीवन का साचन्‍्त स्वाच्याय 
फरने की इच्छा रखने वाले निम्न लिखित पुस्तकों को पढें । 

१, नवथुग निर्माता ( हिन्दी ) 

२. श्री विजयानन्द सूरि ( गुजराती ) 

३, क्रांतिकारी जैनाचाये ( हिन्दी ) 

४. आत्मचरिन्र ( उदू-) 


कम । 


चौथे मे कुगुरु के स्वरूप का विस्तृत वर्णन एवं चेद 
विद्धित हिंसा का अ्रतिवाद और अहिसा के सिद्धांत का 


समथन किया है । 


पांचवे परिच्छेद में घर के शुद्ध स्वरूप का वणन करते 
हुए साथ में जीबादि नवपदार्थों का विशद्‌ बणन है । 


छठे परिच्छेद ,में सम्यगज्ञान के विवेचन से १४ गुण- 
स्थानों का बणुन और उनकी विशद्‌ व्याख्या विद्यमान हे । 


सातवें में सम्यगदशंन ओर तत्सस्वन्धी अन्य विवेच- 
नीय विषयों पर प्रकाश डाला है । 


आठवे परिच्छेद में सम्यक चारित्र के स्वरूप का उल्लेख 
करते हुए सबे विरति ओर देशविरति आदि भेदों का 
निरूपण भलीभांति से किया है । श्रावक के वारह त्रतों 


का भी इस मे पूर्ण रूप से विवेचन है | 


नवमे ओर दशवे परिच्छेद में शआावक का दिनकृत्य 
पूजाभक्ति, रात्रिकृत्य, पाक्षिक झछृत्य, चौसासी और 
संबत्सरी आदि कऋत्यों का विस्तृत विचेचन है । 


स्यारहवे परिच्छेद मे भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर महा 
वीर स्वामी तक का संक्षिप्त इतिहास दिया हे । 


ओर वारहवे परिच्छेद में भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
गौतम आदि ग्यारह राणधरों की तात्तविक चर्चा का उल्लेख 
करके भगवान्‌ महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद का 
उपयोगी इतिबृत्त दिया हे, जिसमें तत्कालीन प्रमाणिक 
जैनाचायों की कतिपय जीवन घढनाओं का भी उल्लेख 


[४ ] 
है । इस प्रकार यह अन्थ बारह परिच्छेदों में समाप्त 
किया है । 


भाषा -- 


प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा आज्ञ कत्त की परिष्कृत अथवा 
छुदी हुई हिन्दी भापा से कुछ विभिन्नता ओर कुछ समानता 
रखती हुई है । आज से पचास वर्ष पहिले प्रचलित बोलचाल 
की भाप से अधिक सम्बन्ध रखने वाली ओर साहचये 
बशात्‌ पंजाबी, गुजराती ओर मारवाड़ी के मुद्दाविरे के 
कतिपय शब्दों को साथ लिए हुए है। परन्तु इस से इस के 
महत्व में कोई कमी नहीं आती। सापाओं के इतिहास को 
जानने वाले इस बात की पूरी साक्षी देगे, कि अन्य प्राकृतिक 
वस्तुओं की भांति भाषा ओर लिपि में भी परिवर्तन वरावर 
होता रहता है। परिबतेन का यह नियम केघल हिन्दी भाषा 
के लिये ही नद्दी, किन्तु सापा मात्र के लिये है अस्तुत अन्य 
की रचना के समकालीन भाषण की अन्य रचनाओं के 
साथ तुलना करने से भी अपने समय के अनुसार इस की 
विशिष्टता में कोई अन्तर नहीं आता । गस्तुत ग्रन्थ की 
भाषा के साथ यदि निश्चल दास जी के विचारसागर और 
वृत्तिप्रभाकर की भाषा का मिलान करे, तो दोनों में बहुत 
समानता, नजर आयेगी। इस लिये भाषा की दृष्टि से भी 
प्रस्तुत ग्रन्थ की उपादेयता मे कोई अन्तर नहीं आता। हां ! 
चतेमान समय की छूटी हुई हिंदी भाषा के दिलदादाओ- 
प्रेमियों को यदि यह भाषा रुचिंप्रद न हो, तो हम कुछ नहीं 
कह सकते । परन्तु इस से उक्त भाषा सौब्ठव में कोई 'ज्ञति 
नहीं आती | 


[ $ । 


ने रम्यं नारम्यं प्रकतिशुणतों वस्तु किसपि । 
प्रियत्व॑ वस्तूनां मचति खल्तु तद्ग्राहकपशात्‌ || 


रचनाशेली--- 

प्रस्तुत अन्थ की रचनाशैज्ली भी वतेमान समय की 
रनात्रणाली से भिन्न है, तथा विषय निरूपण में जिस 
पद्धति का अनुसरण किया गया है, वह भी वर्तमान समय 
की निरूपण गीली से प्रथक्‌ है। परन्तु यह होना भी कोई 
अरस्वाभाविक नहीं, क्योंकि यहां पर भी बही परिवतेत का 
सनियम काम करता है, अर्थात्‌ भाषा ओर लिपि की तरह 
रचनाशैली में भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता 
है। प्रस्तुत अ्न्थ की रचनाशैली के लिये भी उपयुक्त विचार- 
सागर ओर बृत्तिग्रभाकर तथा स्वामी चिंदूघनानंद्‌ जी कृत 
सगवदूगीता , ' और आत्मपुराण की रचना शैल्ली को देखे। 
इन से वाक्य रचना ओर विषय निरूपण में एक ही प्रकार 
की पद्धति का अनुसरण किया गया है, इस लिए प्रस्तुत 
अन्थ की रचनाशैली में विभिन्नता होने पर भी उस की 
उपादेयता में कोई अन्तर नहीं पड़ता | 


ग्रंथ की प्रामा खिकता--- 


प्रस्तुत अ्न्थ में जितेने भी विपयों का निरूपण किया 
गया है, और जिस अंश तक उन का विवेचन किया है, वे सब 
प्रामाणिक जैनाचायों के अन्थों के आधार से किया गया है, 
और उन आचीन शास्त्रों के आधार के बिना प्रस्तुत अ्नन्‍्थ 
में एक बात का भी उल्लेख नहीं, इस लिये प्रप्तुत भ्रन्थ 
की प्रामाणिकता सेंअरुमात्र भी सन्देह् करने को स्थान नहीं। 


( ७ ] 
ग्रन्थ की उपादेयता-- 


प्रस्तुत ग्रन्थ का रचनांसमय भी एक विचित्र समय 
था, उस समय सांग्रदायिक संघ आज कल की अपेक्षा 
भी अधिक था । एक सम्प्रदाय बाल्ना दूसरे सम्प्रदाय परे 
आज्षेप करते समय सम्यता को भी अपने हाथ से खो बैठता 
था। तात्पय कि उस समय साम्प्रदायिक विचारों का श्रवाह 
जोर शोर से वह रहा था और कभी २ तो तटस्थ विचार 
वालों की भी पगडियें उछाली जाती थीं | ऐसी दशा में 
एक खसुधारक घर्माचाये को किन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता होगा, इस की कल्पना सहज ही में की जा 
सकती है। इस के अतिरिक्त उस काल में जैन धर्म 
के सिद्धांत साधारण जनता की दृष्टि से प्राय: ओमल 
हो रहे थे। उन के विषय में तरह २ की आांत कल्पनायें 
स्थान प्राप्त कर रही थीं, तथा उस के सिद्धातों के विरुद्ध भी 
बडे ज़ोर का प्रचार हो रहा था। ऐसी अवस्था मे जैन घम्म 
के सिद्धांतों का स्थायीरूप में यथाथे ज्ञान कराने और उस 
के विरोधी विचारों का युक्तियुक्त प्रतिबाद करने की आव- 
श्यकता पर ध्यान देत्ते हुए स्वर्गीय आचाये श्री ने प्रस्तुत 
ग्रन्थ का निर्माण किया है। हमारे विचार में यह्‌ प्रन्थ जैन 
जैनेतर सभी के लिये वडे काम की वस्तु हे । 


तत्कालीन परिस्थिति -- 


जिस परिस्थिति में श्रस्तुत' अन्थ का निर्माण किया गया 
है, वह वर्तमान परिस्थिति से बिलकुल भिन्न थी। शाज 
अन्थों का प्राप्त होना जितना सुलभ 'है, उतना उस समय न 
था। अन्थों की रचना भ्रणालि और सम्पादन कला में जितना 
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विकास आज हो रहा है. और अनेकानेक दुलेभ ग्रन्थों के 
विशद विवेचन जिस ढग के आज उपलब्ध होते हैं, उ्स 
समय तो इनका आयः अभाव सा द्वी था। इस पर भी 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे उपलब्ध होने वाले अनेकानेक दुष्प्राप्य ग्रन्थों 
के पाठों के मह्दान्‌ संग्रह को देखते हुए तो चकित होना 
पढ़ता है, और अन्थश्रणेता की गतिभा के प्रकपें की बलात्‌ 
मुक्तकण्ठ से अ्रशंसा किये बिना रहा नहीं जाता । 


हमारी विनय 


सम्पादनसार-- 


गुजरात देश की बडौदा राजधानी में मनाई जाने बाली 
स्वर्गीय गुरु देव की जन्मशताब्दि के उपलक्ष में पजाब की 
श्री अत्मानन्द जेन महासभा की कार्य कारिणी समिति ने 
प्रस्तुत ग्रन्थ का नवीन सस्करण प्रकाशित करने का निर्णय 
किया, और उसे कम से कम मूल्य में वितीर्ण करने का 
भी निश्चय किया । तदनुसार इसके सम्पादन का कार्य 
हम दोनों को सौंप दिया गया । हमने भी समय की स्वल्पता, 
कार्ये की अधिकता ओर अपनी स्वल्प योग्यता का छुछ 
भी विचार न करके केवल गुरुभक्ति के वशीभूत हो कर 
सहासभा के आदेशालुसार पूर्बोक्त काये को अपने हाथ 
में लेने का साहस कर लिया। और उसी के भरोसे पर 
इस में प्रवृत हो गये । 


हमारी कठिनाइयां-- 


इस काये मे प्रवृत्त होने के बाद हम को जिन कंठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा, उनका ध्यान इस से पूर्व हमें 
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विल्कुल्त नहीं था। एक तो हमारा प्रस्तुत प्रन्थ का साथन्त 
अवलोकन न होने से उसे नवीन ढंग से सम्पादन करने 
के लिये जिस सावन सामग्री का संग्रह करना हमारे 
लिये आवश्यक था, वह न हो सका । दूसरे समय बहुत 
कम होने से श्रस्तुत पुस्तक में प्रमाण॒रूप से उद्धृत किये 
गये प्राकुत्त ओर संस्कृत वाक्यों के मूलस्थल का पता 
लगाने से पूर्ण सफलता नहीं हुईं | तीघरे, इधर पुस्तक का 
संशोधन करना ओर उधर उसे प्रेस में देना । इस बढ़ी हुई 
कार्य-व्यम्रता के कारण प्रस्तुत पुस्तक में आये हुए कठिन 
स्थलों पर नोट में टिप्पणी या परिशिष्ट में स्ृत्तन्त्र विवेचन 
लिखने से हम वंचित रह गये हैं | एवं समय के अधिक 
न होने से दूसरे भाग में तो निर्धारित संशोधन भी हम 
नहीं कर पाये | अतः विवशता के कारण शरतुत प्रंथ के 
सम्पादन मे रही हुई अनेक च्रुटियों के लिये हम अपने सभ्य 
पाठकों से सांजलि क्षमा मांगते हैं। 


संशोधन-- 


प्रस्तुत पुस्तक के संशोधन के बिपय सें भी हम दो शब्द 
कह देना आवश्यक समभते है। 


कै 


[१] ग्रन्थ की मूल भाषा सें किसी प्रकार का परिवतेन नहीं 
किया । सिफ विभक्तियों सें किचित्‌ मात्र परमावश्यक 
आंशिक परिवतेन किया गया है, जेंसे-- 


मूलपाठ संशोधित 
उस क्‌ उस फो 
सबंजीवां क॑ स्व जीवों को 


घर्मीपरो धर्मीपने 
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ल्लौकिक मे लोक में 
पढ़णे पढ़ने 
फेर फिर 


तथा कही कही पर उक्त संशोधित पाठ भी सूल मेविद्यमान हैं । 


[२] प्रेस तथा अन्य किसी कारण से उल्लेख में आई 
हुई असम्बद्ध वाक्य रचना में विषय के अनुसार कुछ शब्दों 
की न्यूनाधिकता की गई है। 


[३] प्रमाणरूप उद्धृत किये गये प्राकृत और संस्कृत के 
अशुद्ध पाठों को मूल ग्रन्थों के अनुसार शुद्ध किया गया है। 


[४] तथा अ्न्‍्थ की साषा से रही हुई प्रेस की भूलों 
का सुधार किया गया है | इस के अतिरिक्त मूलप्रन्थ की 
भाषा में अन्य किसी प्रकार का परिवतेन नहीं किया गया। 
हां ! अनुस्वार के अनावश्यक् प्रयोग को प्रस्तुत अन्थ में 
स्थान नहीं दिया गया। । 


आशार्‌य-.- 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में समय की न्यूनता और काये 
की अधिकता को देख कर अपनी सहायता के लिये हम ने 
आरणस्म में श्री आत्मानन्द जेन गुरुकुल पंजाब के स्नातक 
प० रामकुसार जी और उन्त के बाद उक्त गुरुकुल के 
स्नातक (बतमान में अध्यापक) न्‍्यायतीर्थ प० ईश्वरलालजी जैन को 
कष्ट दिया। इन दोनों सज्जनों ने इस काये में हमारी यथा- 
शक्ति सहायता करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की, 
अतः हस इन दोनों स्तातक सज्जनों के ऋतज्ञ हैं। 


इन के अतिरिक्त हम मुनि श्री पुस्यविजय जी का भी 
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पुएय स्मरण किये विना नहीं रह सकते, कि जिन्होंने 
प्रस्तुत अन्थ में आये हुए बहुत से प्राकृत पाठों के मूल 
स्थलों को बतलाकर हमे अनुग्रद्दीत किया है। 


तथा भाई सुन्द्रास जी ने इस सम्पादन काये में 
हमारी वड़ी भारी सहायता की है, तद्थ इन के विशेष 
कृतज्ञ हैं । इन के ही विशिष्ट प्रबन्ध से लादौर में हम लोग 
घर से भी अधिक सुखी रहे, तथा संपादनोपयोगी पुस्तकें भी 
पर्याप्त रूप से समय पर मिलती रहीं, एवं संपादन सम्बन्धी 
विचार विनिमय भी होता रहा ! और अनेकविध घरेलू 
कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वे प्रफ आदि के देखने में 
सहायता देते रहे । 


अन्त में हम अपने आसन्नोपकारी स्वर्गीय आचाये श्री के 
पट्टथधर परमपूज्य आचाये श्री विजयवल्लम सूरि जी महाराज 
की असीम कृपा के सब से अधिक आगभारी हैं | आप 
श्री के अमोघ आशीबवांद के प्रभाव से ही हम इस महान 
काये को निर्विष्न समाप्त करने में सफल हुए हैं | तथा 
आप श्री की पुनीत सेवा में श्री रामचन्द्र जी के प्रति कद्दी 
हुई हनुमान की-- , 


शाखाम्रगस्य शाखायाः शाखां गंतुं परिश्रम: । 
यदयं लंधितो5म्भोधिः प्रभावस्ते रघूत्तम ! ॥ 
इस उक्ति को दोहराते हुए. भ्रस्तुत प्रन्थ में सम्पादन 
सम्बन्धी आई हुई चुदियों के लिये पुनः क्षमा मांगते हैं । 


लाहौर] विनीत- 
फाल्यगुन शु० १० 


स० १६६२ हंसयुगल 


महाराज साहिब की भाषा 


बोल वाले की भाषा 


महाराज जी के पू्वेज चिर काल से पिण्डदादनखां 
(ज़िला जेहलम ) में निवास करते थे #। उन के माता पिता 
का जन्म इसी प्रदेश मे हुआ था, अतः दृढ़ अनुसान है 
वे यहां की ही भाषा बोलते होंगे । सर जाजे प्रियसंन की 
जांच के अनुसार इस प्रदेश की भाषा एक प्रकार की लहन्दी 
है $ जिस की कुछ विशेषताएं नीचे दी जाती हैं। महाराज 
जी के जग्म से कुछ समय पहले उन के माता पिवा सरकारी 
नौकरी के कारण हरी के पत्तन में आ रहे थे, और रिटायर 
होने पर वहीं रहने लगे । कुछ काल के पश्चात्‌ जीरा के 
निकट लहरा ग्राम ( ज़िला फीरोज़पुर ) में आ रहे, जहां 
महाराज जी का जन्म हुआ &। यहां की भाषा मालवई 
पञ्जावी है $ | महाराज का दौशव काल लहरा ग्राम में 
ही वीता, वहीं उन का भरण पोषण हुआ । इस से हम कह 
सकते हैं कि दीक्षा लेने के पूषे महाराज जी दो भाषाएं 
बोलते होंगे-घर में माता पिता के साथ लहन्दी और गांव 


शा हक, 


में लोगों के साथ मालबई । 


दीक्षा लेने के पश्चात्‌ पल्जाबी श्रावकों के साथ पश्जावी 
भाषा में बातचीत करते होंगे जिस में कुछ झलक लहन्दी 


# देखिये--- तत्त्वनिणयप्रासाद”-जीवन चरित, प्र० ३३-३४ 

$ देखिये--सर्‌ जाज ग्रियत्तन्‌ द्वारा सम्पादित, “लिंग्विस्टिक 
सब आँव इण्डिया”? पुस्तक ८, भाग १ | - १ 
$ देखिये--लिंग्विस्टिक....पु० ६, भाग १ | 
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की पड़ती होगी । अन्य देश वासियों के साथ मिश्रित हिंदी 
में बात चीत करते होंगे, जिस में उन्होंने जैनतत्त्वादश की 
रचना की । 


लहन्दी और पंजाबी की कुछ विशेषताएं # 


(१) वर्गीय चतुर्थ अक्षरों का लहन्दी उच्चारण हिंदी 
स्वारण से कुछ ही भिन्न है, अथांत्‌ लहन्दी में इन के 
, ज्च्चारण में हिन्दी की अपेक्षा महाप्राणता की कुछ थोडी 
है । परन्तु पंजाबी में महाप्राणशता का और साथ ही घोषता 
का सर्वथा अभाव है ।शब्द के आदि में आने वाले चतुर्थ 
अक्षर के स्थान में प्रथम अक्षर ( अघोष, अल्पप्राण ) बोल 
कर आगे आने वाला स्वर पांच छः अ्रतियें नीचे सुर मे बोला 
जाता है। शब्द के मध्य या अन्त में केवल महाप्राणता का 
लोप होता है, घोषता बनी रहती है । 


(२) संस्कृत प्राकृत के सयुक्त अक्षर के पूववर्ती हरण स्वर 
हिन्दी भें दीधघ हो जाता है, परन्तु लहन्दी और पंजाबी में 
हस्त ही रहता है. । जेसे-- 


संस्कृत प्राकृत हिन्दी सहन्दी पंजाबी 


ध्गष्ठ शट्ठ आठ तअट्ठ अद्ठ 
शिक्षा सिक्खा सीख सिक्ख सिक्ख 
डुग्ब दुद्ध द्घ दुद्ध ठ्द्ध 
इत्यादि ( उच्चारण दुद्द उ 

उद्वस्वर ) 


# विशेष वरणन के लिये देखिये लिंग्विस्टिक सर्वे की पूर्वोक्त 
पुस्तरं । 
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(३) संस्कृत का 'त्र' हिन्दी, पजावी में व 'त्त! परन्तु 
हहन्दी में त्र रहता है ! 


संस्कृत हिन्दी लहन्दी .. पंजाबी 
न्नय: न्रीणि तीन त्रे तिन्न 
चुत्यते दूटना चुट्टणा ड्ट्टना 
पुत्र पूत पुत्तर पुत्त 


(७) लहन्दी में भविष्य काल के प्रत्यय सी, सां आदि 
होते हैं । 
जैसे--हिन्दी--करेगा, करूगा आदि 
लहन्दी--कर ली, करसां आदि 
पंजाबी--करूगा, करांगा आदि 


साहित्यिक भाषा 


प्रायः अस्येक लिखे पढे व्यक्ति की कम से कम दो भापाएं 
हुआ करती हँ--१., वोल चाल की साधारण भाषा, २. 
लिखने पढ़ने की साहित्यिक स्रापा | इन में परिस्थिति 
(शिक्षा आदि ) के अनुसार कुछ न कुछ अन्तर अवश्य 
होता दे । महाराज साहिब की साधारण भाषा पर विचार 
हो चुका है | उन को साहित्यिक भाषा जिस में वे अन्ध 
रचना करते थे, एक प्रकार की मिश्रित हिंदी थी, जिस में 
मारवाडी ढुंढारी आदि का कु २ सिश्रिण था $ । ऐसा 
होने के मुख्य कारण ये हैंः-- 

$ १. जैनियो की मिश्रित भाषाश्रों के लिये देखिये--“माघुरी” 
सं० १६८१ मांद्र० प्ृू० २११--१३ आश्विन प्रू० ३२९९-३० जहा 
कई उदांहरण दिए गए. हैं| जा 
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(१) महाराज साहिब के समय में हिन्दी का पूर्ण विकास 
नहीं हुआ था और नही इस ने कोई निश्चित रूप धारण 
किया था। अंग्रेजी राज्य के स्थापन होने से पहले हिंदी की 

यह दशा थी कि कविता के लिये ब्रज और अवधी का प्रयोग 

होता था और गद्य लिखने के लिये प्रान्तीय भाषाओं का 
अथवा प्रान्तीय मिश्रित हिन्दुस्तानी का, क्योंकि मुसलमानों 
ने हिन्दुस्तानी का दूर २ प्रचार कर दियाथा | आधुनिक 
हिन्दी या खडी बोली? जिस में आजकल उपन्यास, गल्‍प, 
नाटक आदि लिखे जाते हैँ, तथा जो पत्र पत्रिकाओं में व्यवहंत 
होती है, का जन्म आज से कोई डेढ सौ बरस पहले हुआ। 
इस ने निश्चित और परिच्छिन्न रूप तो अभी बीसवबीं 
सदी में धारण किया है। 


(२) तीस चालीस बरस पहले यू० पी०, पंजाब ओर 
मारवाड़ से साधु महात्मा अपना उपदेश हिंदुस्तानी भाषा 
में देते थे, जिस में वे अपनी रुचि या परिस्थिति (शिक्षा, 
अ्रमण, देश, परिषद आदि ) के अलुसार दूसरी भाषाओं 
का मिश्रण कर देते थे। जब कभी उन को गद्य लिखना होता 
था तो भी वे इसी भापा में लिखते थे। शिक्षा के श्रचार 
से अब इस भ्रकार की मिश्रित हिन्दी का व्यवहार घटता 
जाता है। 


(३) महाराज साहिब ने प्रारम्भिक शिक्षा पंजाब में 


२, महाराज जी के “'नवतत्त्व” (रचना सुं& १६२७) के सपादक 
(सन्‌ १६३१ ) अपनी' उपोद्घात में लिखते हैं---“आ भ्रन्थ नी मुख्य 
भाषा हिन्दी गणाय जो के केट्लीक वार सस्क्ृत, प्राकृत अने गुजराती 
प्रयोगो एमां दृष्टियोचर थाय छे, कोइक बेला तो पंजांबी शब्दों पण 
नजर पडे छे”; 
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पाई थी परन्तु उच्च शिक्षा के लिये उन्हें जयपुर, आगरा, 
अजमेर, जोधपुर आदि नगरों में देर तक रहना पड़ा व 
श्ैताम्वर सम्प्रदाय का जोर सारवाड़ गुजरात में होने से 
अन्य देशों में रहने वाले श्वेताम्बर जेनों की भाषा से भी 
गुजराती मारबाड़ी के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं । 


पर हू 
र्थपि महाराज जी के ग्रन्थों ( विशेष कर जेनतत्त्वादण ) 
की भाषा मिश्रित हिन्दी है, तथापि इस में साहित्यिक 
भापा के सब गुण विद्यमान हैं। इस में सूक्ष्म से सूद््म ओर 
गूढू से शूद्र शास्लीय अथ प्रकट करने की पूर्ण क्षमता है। 
महाराज जी की गद्य लिखने की शेत्नी अति गम्भीर और 
परिपक्त है | यह शिथित्नता, विषमता आदि दोपों से 


रहित है । 
व्याख्यान की भाषा । 


मेरा अनुमान है कि जिस भाषा में महाराज साहिब ने 
जैनतत्त्वादशे ग्रन्थ की रचना की थी, उसी में वे अपना 
उपदेश भी देते होंगे । जैनतत्त्वादशें के प्रथम संस्करण की 
भाषा में कई ऐसी विशेषताएं हें।जो इस अनुमान को पुष्ट 
करती है | ऐसा प्रतीत होता हैः कि गुजरात और मारवाड़ 
में विचरते हुए वे यही भाषा बोलते होंगे और वहां भी 
इसी में उपदेश करते होंगे । यह भाषा समस्त आर्यावत्त 
में धर्मोपदेश के लिये उपयोगी है।अब भी बहुत से ऐसे 
उपदेशक हे, जो अपने श्रोतागण की आसानी के लिये इसी 
प्रकार को मिश्रित हिन्दी में उपदेश करते हैं। 
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कविता की भाषा । 


भद्दाशाज साहिब ने अपनी कविता त्रजभाषा में की है 
परन्तु इस में भी कहीं २ पंजाबी, मारवाड़ी ओर गुजराती 
के प्रयोग दिखाई देते हैं । इन की पद्यरचना सें भावुकता 
ओर भक्ति का स्रोत बहता है । जहां तहां उचित अलं- 
कारों का प्रयोग क्रिया गया है । “द्वादश भावना” में 
अनुप्रास ने चेराग्य रस का पोषक हो कर खूब ही रंग 
बांधा है । “चतुर्विशतिस्तवन” में करुणा, बिल्ञाप और 
प्रभु सक्ति कूट २ भरी है । उदाहरण के लिये श्री नमि- 
नाथस्तबन -को देखिये-- 


तारो जी मेरे जिनवर साई, बांह पकड़ कर मोरी । 

कुगुरु कुपनथ फन्‍द थी निकसी, सरण राही अब तोरी ॥ ता० ॥१। 
नित्य अनादि निगोद से रुञतां, कुलता भवोदणि माही | 

पृथ्वी अप तेज बात सरूपी, हरितकाय दुख पाई ॥ ता० ॥रशा। 
वितिचउरिन्द्री जात भयानक, सख्या दुख की न काई। 

हीन दीन भयो परवस परके, ऐसे जनम गमाई ॥ ता० ॥३॥ 
सन्नुज अनारज कुल में उपनो, तोरी खबर न काई। 

ज्यूं त्यूं कर अब मग प्रभु परख्यो, अब क्यों वेर लगाई ॥ ता० ॥2॥ 
छुम गुण कमल भमर सन भेरो, उड़त नही है उड़ाई । 

तृपित्त मनुज अम्ृतरस चाखी, रुच से तृपत बुमाई॥ता०वाश। 
भवसागर की पीर हरो सब, मेहर करो जिन राई। 

हग करुणा की मोह पर कीजो, लीजो चरण छुट्दाई ॥ ता ॥क्षा 
विप्रानन्दन॒ जग छुख कन्दन, भगत बछल सुखदाई। 
आतमराम रमण जगस्वासी, कामत फल बरदाई॥ ता० ॥णजा 


ह ८ 


जब महाराज साहिव इस को अपने मधुर स्वर से गाते 
होंगे तो खुनने वालों के हृदय मे भक्ति रस की बिजली 


दोड़ जाती होगी ओर उन की आंखों से प्रेम के आखुओं 


की धारा वह निकलती होगी | 
महांराज जी की साहित्यिक भाषा की कुछ विशेषताएं | 


१. वर्णविन्यास की विषमता । एक दी शब्द भिन्न २ 
प्रकार से लिखा गया है । जेसे-- 


सडसठ, सदसठ ( जैन० प्रृ० १२४ ) 
विश्वा, वीश्वा-बिसवा (जैन० प्र० ३१६) 
बहुत, बहूत ( जैन० प्र? ३२१ ) 
कीड़ीयों (प्र० ११५), बिसारियां (प्रू८« ३२२) 
इत्यादि । 
२. अजुस्वार का अनावश्यक प्रयोग । जैसे-कहनां ( प्र० 
१२३ ) | इसी शकार से, को आदि में-- 


३, क्तान्त-रुपों में यश्रुति'! । जैसे--सह्या ( प्र० ३०१) 


बह्या ( सुशीलकृत “विजयानन्द सूरि! में पत्र का फोटो, 
पक्ति ६ ) इत्यादि । 


४. कारकाव्यय | कं, कुं, को, सं, सों, इत्यादि । 


है. 
४. सूधेन्य 'ण” का अयोग । यह मारवाड़ी या पजाबी 


के प्रभाव का फत्र है ! जैसे--करणे ( प्रू० २९७ ), दरणे, 
करणी, अपणा ( प्रृ० ३१६ )। हि 
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8, अयोग की विषमता । जैसे--पुत्र के शरीर में कीड़े 


आदि जीव उत्पन्न होवे ( प्र० ३१६ ), यहां “होवें” के स्थान 
में “होवे” इत्यादि 


ओरियण्टल कालेज 
लाहौर बनारसीदास जैन 
फाल्गुन शुकत्ा० ११, सं० १६६२ 


नोट--पू्वोक्त विशेषताएं भाषा के दोष नहीं कहे जा सकते। इन 
से यह सिद्ध होता है कि अभी हिन्दी ने निश्चित रूप धारण नहीं 
'किया था | इस पकार की विशेषताएं उस समय के अन्य लेखकों में 
भी पाई जाती हैं । 
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घी उ> नमः साद्मादबादिने धेह 
न्यायाम्भोनिषिजनाचाये 


श्री विजयानन्द्सूरीश्वर (पसिद्ध नाम आत्माराम जी) विरचित 
ञछ के € 
जनतत्तादरश 


फुबोडड 


प्रथम परिच्छेद 


स्पात्कारमुद्रितानेक-सदसडद्भाववेद्नम्‌ | 
प्रमाणरूपमन्यक्क॑ भगवन्तमुपास्महे ॥ 


देव, गुरु और धर्म तत्व की स्वरूप । 


५ + ० 


विदित हो कि जो यह' &ः जैनमत है, तिसकों स्वरूप 
-श्री तीथंकर, गणधर ओर पूर्वांचायांदिकों 

प्राकथन मे आगम, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, टोका 
और अकरण तकोंदि अनेक अन्‍्थों छारा 

स्पष्ट $ निष्टंकन किया है। परन्तु पूवाचाये रचित से अन्थ 


के जैन,घमे | * $ निरणय | 


जे १ 
र्‌ जेनतत्त्वादर्श 











प्राकृद वा संस्कृत भाषा मे हैं।सो अब जैन लोगों के पढ़ने 
में उद्यम के न करने से उन अति उत्तम अद्भू,त अनन्‍्धथा का 
आशय लुप्तप्राय हो रहा है। सो कितनेक भव्य जीबों की 
प्रेरणा से तथा स्वकर्मनिजंशा के आशय से, जिनको श्रारृत 
वा संस्कृत पढ़नी कठित है, तिनों के उपकाराथ देव, गुरु 
ओर धर्स का स्वरूप कफिम्नित्‌ मात्र इस भापाग्रन्थ सें 
लिखते हैं। 


सर्व श्रीसंघ से नम्नतापूवेक यह विनति है, कि जो 
इस अन्थ को पढ़े, सो जहां मै ने ज्ञिन मागे से विरुद्ध लिखा 
हो, तहां यथा लिख देवे | यह मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा। - 
इस ग्रन्थ के लिखने का मेरा मुख्य प्रयोजन तो यह है, कि 
जो इस काल से बहुत नवीन सत लोकों ने स्वकपोलकल्पित 
प्रगट करे हैं तथा $ अड्जरेजों की ओर मुसलमानों की विद्या 
पढ़ने से तथा अनेक प्रकार के सत मतान्तरों की बाते सुनने 
से, अनेक भव्यजीवों को अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो रहे 
हैं: तिन के दूर करने के वास्ते इस अन्थ का आरम्स किया हैं। 


अब पूर्वोक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथम देवतत्त्व का 
स्वरूप लिखते हैं:--देव नाम परमेश्वर का है। सो परमेश्वर 
किया हल. 5. [ ० 
के स्वरूप मे अनेक प्रकार के विकल्प भतान्तरीय पुरुष करते 





88 पाठकों को इस बात का ध्यान रहे, कि इस लेख से रवर्गीव आचार्य 
श्री जी अंग्रेजी तथा अरबी वा फारसी के पठन पाठन का निषेध नहीं 
करते हैं । उनका आशय यही है, कि उक्त भाषाओं के अभ्यासियों के 
लिये उचित है, कि वे अपने धार्मिक विचार सुरक्षित रकखें ओर भारतीय 
सेस्क्षति व सभ्यता का त्तिस्स्कार करने की धृष्टता न करें | 


० मिड थे 
प्रथम परिच्छद डे 





हैं, सो जनमत में परमेश्वर का क्या स्वरूप मान्या -है, तिस 
परमेश्वर का स्वरूप, नाम, रूप और विशेषण सयुक्त लिखते 
हैं| जेनमत में जो परमेश्वर मान्या है, सो वारह गुण संयुक्त 
और अटष्टादश दूषण रहित अहंन्त परमेश्वर है और जो 
परमेश्वर उक्त बारह गुण रहित तथा अष्टादश दूषण सहित 
होगा तिस में कद्ापि परमेश्वरता सिद्ध नहीं होगी । यह 
कथन आगे चलकर लिखेंगे | 


अवब प्रथम बारह गुण लिखते हैं #& अशोकबृत्षादि 
अष्ट $ महाग्रातिहाये (स्व जेन लोगों मे 

देव-अरिहत के असिद्ध हूँ) तथा चार मूलातिशय एवं सर्वे 
बारह गुण वारह गुण हैं तिस में चार मूलातिशय का 
नाम कहते हैं-१. ज्ञानातिशय २. बागतिशय 

३. अपायापगमातिशय ४. पूजातिशय | तत्र प्रथस ज्ञानातिशय, 
का स्वरूप कहे हैं। केवलज्ञान, केंबलद्शन करी भूत, भविष्य 
वर्तमान काल में जो सामान्य विशेपात्मक वस्तु है, तिसको 


जी 





# अशोकदइन्ष* सुरपुष्पवृश्टिदिव्यध्वनिश्चामरमासनञ्ञ | 

भामण्डल दुन्दुमिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणिण जिनेश्वरायाम्‌ || 

अथे-- १, अशोकबक्ष, २. देवों द्वारा फूलो कौ वर्षा, ३, दिव्य 
घ्वनि, ४, चामर, ५, सिंहासन, ६, भामए्डल, ७ दुन्दुमि, ५, छुत्र- 
यह जिनेश्वर के आठ प्रातिहाये है। 

ह प्रातिहाये शब्द की व्युलत्ति:-- 

“प्रतिहरा इन्द्रवचनानुसारिणों देवास्तैं: कृतानि प्रातिहार्थाणिः-. इन्द्र 
के आदेश का अनुसरण करने वाले देव 'प्रतिह्वए कहलाते हैं, उन देवों 
से किये गए भक्तिरूप कृत्य विशेष को प्रातिहार्य कहते हैं | 


छू जैनतत्त्वादश 
न अमन न पक ना नाक थओ»५५4५७३»०७ ५५७ ७:3+९७७०५3333+33५33,3५3५७० ३ ७७३)३१७५० काम काहाफ कल; कक ३ ७०३० फरया कक 








तथा. $“उत्पादव्ययधौव्ययुक्क सत्‌”--त्रिकालसम्बन्धी जो 
सत्‌ वस्तु का जानना तिसका नाम ज्ञानातिशय है । दूजा 
बचनातिशय--विसमें भगवन्त का वचन पेंतीस अतिशय करी 
संयुक्त होता है. । तिन पेंतीस अतिशयों का स्वरूप ऐसां है १. 
+“मंस्कारवत्त्वम”-संस्क्रतादि लक्षणयुक्त, २,१““ओदात्त्यम”-शब्द्‌ 
में उच्चपना, ३२, $“उपचारपरीतता”--अग्राम्यत्वमू--त्राम के रहने 
हारे पुरुष के वचल समान जिनों का वचन नहीं, ४. “मेघगम्भीर- 
घोफत्वम्‌”-सेघकी तरें गम्भीर शब्द, ५, |प्रतिनादविधायिता”-- 
सर्व वाजित्रों के साथ मिलता शब्द, ६. “दक्षिणत्वम”-सरलता 
संयुक्त, ७, * “डपनीतरागत्वम?--मालब, कोशिक्यादि आम, 
राग सयुक्त । ए सात अतिशय तो शब्द की अपेक्ता से जानना 
के यह तत्वार्थाघिगम सूत्र का ४-२६ सूत्र हैं, जिसका अर्थ 
इस प्रकार है । । 
जो उत्तति विनाश तथा स्थिति युक्त है उसे सत्‌-पदार्थ कहते हैं 
न सस्कारादि युक्त वचन अर्थात्‌ जिस वचन मे माषा-शास्त्र की दृष्टि 
से कोई भी दोष न हो | 
> जिस में शब्द और अथे विषयक गम्मीरता होती है | 
के ग्रामीणता दोष से रहित होना | 


| अभिधान चिन्तामरि आदि अन्यो में ऐस। अर्थ उपलब्ध होता है- 
४. पें; 4५. दम , 5 
प्रतिस्‍्वोपेतताः--अतिध्वनि से युक्त अर्थात्‌ चारो ओर दूर तक यू 'जने 
वाला | नाद शब्द का अथे बाद्य-वाजित्र भी है। अतः: उपयु क्त अथ भी 
संगत ही है । 

# जिसमे शुद्ध संगीत की प्रधानता होती है। 
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और अन्य अतिशय जो हैं सो अर्थाश्रय जानना । ८. “महाथेता”- 
बड़ा--मोटा-जिसमें अभिषेय अर्थात्‌ कहने योग्य अर्थ हे, 
६. “अव्याहतसवम”-पू्वापर विरोध रहित, १०. 7“शिश्वखम्‌!- 
अभिमतसिद्धान्तोक्ताथंता-एतावता. _. अभिमत सिद्धान्त 
जो कहना सोइ वक्ता के शिष्ठपने का सूचक है, ११ 
“संशयानामसंभव:”--जिनों के कहने में श्रोता को संशय 
नहीं होता, १९, “निराक्तताउन्योत्तरत्वम”--जिनों के कथन से 
कोई भी दूषण नहीं अर्थात्‌ न तो श्रोता को शंका उत्पन्न 
होवे न भगवान दूसरी बार उत्तर देवे, १३. “हृदयंगमता”-- 
हृदय ग्राह्मल-हृदय में अहण करने योग्य, १४. “मिथःसाकां- 
क्ष॒ता”--परस्पर-आपस में पद वाक्यों का सापेक्षपना, १४ 
$ “प्रस्तावीचित्यम?--देशकाल करके रहितपना नहीं १६ 
+ वत्त्वनिष्ठता”--विषक्षित वस्तु के स्वरूपानुसारिपना, १७, 
&“अमप्रक्रीर्यप्रसतत्त्वम?--सुसम्बद्ध होकर प्रसरना अथवा जिस 
में असंवद्भधाधिकार तथा अतिविस्तार नहीं, १८, “अस्वश्लाघा- 
न्यनिन्दता?--आत्मोत्कपें तथा परनिन्दा करके वर्जित, १६, 
“आमिजात्यम”---अतिपाद्य बस्तु की भूमिकानुसारिपना, २०, 





॥ अमिमत सिद्धान्त को कहने वाला, श्रर्थात्‌ अभिमत सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करना ही वक्ता की शिष्टता का सूचक है| 


६ जो देश काल के अनुसार हो | 


+ विवज्षित विपय के अनुकूल होता है अर्थात्‌ श्रप्रासक्षिक नहीं 
होता । 


हे जो मुसम्बद्ध होकर फैलता हैं अथवा जिससे असम्बद्ध अधिकार 
ओर श्तिविस्तार का अभाव होता है । 


ब्ख् दर 
६ जेनतत्त्वादशे 
....्ज््ज्ल्ल्््््च्चचआओओओओओआओआओओअओअओओअओअअओओओओनओज 
' (“अतिस्निग्थमधुरत्वम्‌”--घूत गुडादिवत्‌ खुखकारी, कह 

#प्रशस्यता”--ऊपर कहे जो गुण तिनकी योग्यता से प्राप्त हुई हे 
श्लाधा जिसे २२, “अमरमवेधिता” -परके ममेका जिसमें उधाड़ना 
नहीं है, २३. “ओदायेम”--जिसमे अभिषेय ञर्थ का तुच्छपना 
नही, २४, “धर्साथप्रतिबद्धता”--धर्म और अर्थ करके संयुक्त 
२६, “कारकादविपर्यास:”--जिसमें कारक, काल, बंचन और 
लिज्ञादि का विपयेय नही, २६. “बिश्रमादिवियुक्तता”--विश्रेम- 
बक्का के मन की अ्रान्ति तथा विक्षेपादि दोष रहितपना २७, 
“चित्रक्ृत्त्म्‌”--उत्पन्न करा है अछिन्न (निरन्तर) कोतुहलपना 
जिसमें १८. “अदूसुतत्वम”-अदुभुतपना २६, “अनतिविल- 
म्विवा”--अतिविलम्बरहितपना, ३०, 7“अनेकजाति बैचित्र्यम्‌”- 
जातियां--बर्णन करने योग्य वस्तु स्वरूप वर्णेन--उन्नों का 
आश्रय ३१. “आरोपितविशेपता?--वचनान्तर की अपेक्षा 
करके स्थापन किया गया विशेषपना, ३२. “सत्त्वप्रधानता”- 
साहसकारी वर्णन संयुक्त, ३३. ४&"वर्णेपदवाक्यविविक्तता” । 
वर्शादिकों का विच्छिन्ननना, ३४ 2“अव्युच्छित्तिः”ः बिच- 
ज्षिताथ की सम्यक्‌ सिद्धि जहां लग न होवे तहां तांई 
अव्यवच्छिन्न वचन का प्रमेययना, ३४, “अखेदि्त्वम?--थकेवां-- 
थकाबट रहित | यह भगबंत के दूसरे चचनातिशय के पेतीस 
भेद हैं । तीसरा “अपायापगमातिशय”---एतावता उपद्रव 
निवारक अतिशय है। ओर चौथा पूजातिशय अर्थात्‌ भगवान्‌ 








$ जो महु ओर मधुर होता है! 

7 जिसमे विविध वर्णनीय विषयों का निरूपण होता है । 
88 जिसमें वर्ण, पद तथ| वाक्य अ्रलग अलग रहते है। 
» जिसका प्रवाह विवज्षितार्थ की सिद्धि पर्यन्त जारी रहे । 
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ट्ोनोँ ८. की... 


तीन लोक के पूजनीक हैं।इन दोनों अतिशयों के विस्तार 
रूप चोंतीस अतिशय होते हैं, सो लिखते हैं:-- 


१. तीथेज्भधर भगवान्‌ की देह का रूप और सुगन्ध 
सर्वोत्कृष्ट ओर देह रोग रहित तथा पसीना 

चौतीस और मल करी वर्जित है, २. श्वास 
अतिशय निश्वास पद्म-कमल की तरे सुगन्धवाला 

३, रुधिर और मांस गोदुग्घवत्‌ उज्ज्वल 

४. आहार नीहार की विधि चर्मचछुवाले को नहीं दीखे। 
ए चार अतिशय जन्म से ही साथ होते हैं। १, एक योजन 
प्रसाण ही समवसरण का त्षेत्र है, परन्तु तिसमें देवता 
भनुष्य, ओर तियनञ्व की कोटाकोटि भी समाय सकती है। 
अर्थात्‌ भीड़ नहीं होती, २. वाणी-भाषा +अधेमागधी देवता 
मनुष्य, तियेत्व को अपनी अपनी भाषापने परिणमती हे. 
ओर एक योजन में खुनाई देती है ३. प्रभामंडल-मस्तक॑ के 
पीछे सूथे के बिम्ब की मानो पिडस्बना करता है अपनी 
शोभा करके, ऐसा मनोहर भामंडल शोभे है, ४. साढ़े 
पद्दीस थोजन प्रमाण चारों पासे उपद्रवरूप ज्वरादि रोग 
न होवें, ४. चेर-परस्पर विरोध न होवे, ६. ईवि- 
धान्यादि-उपद्रवकारी घणे सूषकादि न होवे, ७, भारिमरी का 
डपद्रव न होवे, ८. अतिवृष्टि-निरन्तर बपेण न होवे, ६, 
अवृष्टि-वषणे का अभाव न होवे, १०, दुर्भिक्ष न होवे 
११, स्वचक्र परचक्र का भय न होवे । ए ग्यारां अतिशय 


+ तीथ्थछ्डर मगवान्‌ जिस भाषा उपदेश देते है, उसका नाम अधे- 
मागधी भाषा है। विशेष स्वरूप के लिये देखो परिशिष्ट न० १-क | 


जैनतत्त्वादर्श 
द चर 
न्स्ल्ल्य्य्न्न्य्य्ल्ल्ख्चख्स्स्स्ससलस्ससस्सस्सल्लललल चलन:  ी ृौौ «55 


क ज्ञानावरणीय आदि चार घाती कर्मो के क्षय होने से उसन् 
होते हैं । ९. आकाश में धर्में-अ्रकाशक चक्र होता है, २. 
आकाश गत चामर, ३. आकाश में पादपीठ सहित स्फदि- 
कमय सिंहासन होता है ४. आकाश मे तीन छेत्र, £. 
आकाश मे रत्नसय ध्वजा, ६५. जब भगवान चलते हैं, तव पग 
के हेठ सुबणेकमल देवता रच देते हैं । ७. समवसरण में 
६ 8 9. 

तन, खुबर्ण और रूपामय तीन मनोहर कोट होते हें, ८. 
समवसरण मे प्रभु के चार मुख दीखते हैं, ६. अशोक वृक्त 
छाया करता है, १०. कांटे अधो मुख हो जाते हैं, ११. चुक्ष 
ऐसे नम्नित होते हैं, मानो नमस्कार करते हों १९. उच्चनाद 
से दुन्दुभि भुबनव्यापक नादध्वनि करता है, १३. पवन 
खुखदाई चलता हैं १४. पक्षी प्रदक्षिणा देते हैं, १४. खुगन्वमय 
पानी की वर्षा होती है, १६. गोडे प्रमाण पंच वर्ण के 
फूलों की वर्षा होती है, १७. केश, दाढी, मूंछ, नख अवस्थित 
रहते हैं, १८. चार अ्रकार के, देवता जघन्य से जघन्य 
भगवंत के पास एक कोटी होते हैं, १६. पड़ऋतु अनुकूल 
होती हैं-एतावता उनके रपशे, रस, गंव, रूप, शब्द ए पांचों 
बुरे तो लुप्त हो जाते हैं ओर अच्छे ग्रगट हो जाते हैं । ए 
ओगणीश अतिशय देवता करते हैं ।मतानतर तथा वाचना- 
न्तर से कोई कोई अतिशय अन्य प्रकार से भी हैं.। ए पूर्वोक्त 
चार मूलातिशय और आठ गातिहायें एवं वारां गुणों करी 
विराजमान अहेन्त भगवन्त परमेश्वर है। और अठारह दृूपण 
करके रहित है । सो अठारह दूपणों के नाम दो श्लोक करके 
लिखते हैं:--- 

के जञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय कम आत्मा 
के विशेष गुणों का घात करते हैं, इस लिए यह घाती कर्म कहै जाते है | 
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अन्तराया दानलाभवीर्य॑भोगोपमोगगा।ः । 
हासो रत्यरती भीतिजुगुप्सा शोक एवं च ॥ 
कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा चाबिरतिस्तथा | 
रागो द्वेपश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥ 


[अभि० चि० का० १, श्लो० ७२-७३] 

इन दोनों श्लोकों का अर्थ:--१. “दान देले में $ अन्तराय” 

२. “लाभगत अन्तराय” ३. “बीयेंगत अन्तराय” ४. जो एक 
चेरी भोगिये सो भोग-पुष्पमालाढि, तदूगत जो अंतराय सो 
“ओोगान्तराय,” ४, जो बार बार भोगने में आवे सो उपभोग- 


४ जो कमे आत्मा के दान, लाभ, वीये, भोग श्र उपभोग रूप 
शक्तियो का घात करता है उसे अन्तराय कर कहते है। इसके दाना- 
स्तराय, लाभान्तराय, वीर्यान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय ये 
पाच भेद है। 

(६) दान की सामग्री उपस्थित हो, गुणवान पात्र का योग हो और 
दान का फल ज्ञात हो तो भी जिस कर्म के उदय से जीव को दान करने 
का उत्साह नही होता वह “दानान्तराय” है । 

(२) दाता उदार हो, दान की वस्तु उपस्थित हो, याचना में 
कुशलता हो तो भी जिस कर्म के उदय से याचक को लाभ न हो सके वह 
लाभान्तराय है । अथवा योग्य सामग्री के होते हुवे भी जिस कर्म के 
उदय से जीव को अ्रमीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, उसको “लामान्तराय”? 
कहते हैं। 

(३) बीर्य का अर्थ सामर्थ्य है। बलवान हो, नीरेग हो और युवा 
भी'हो तथापि जिस कर्म के उदय से जीव एक तृशण को भी टेढ़ा न कर 
सके वह “वीर्यान्तराय” है | 
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स्‍त्री आदि, धर आदि, ककण कुण्डलादि तदूगत जो अन्तराय 
सो “उपभोगान्तराय,” $, “हास्य”-हसना, ७, रति”-पदार्थो 
के ऊपर प्रीति, ८. “अरति”-रति से बिपरीत सो अरति, ६ 
अस्य”-सप्र प्रकार का भय, १०. “जुगुण्सा”-घृणा-सलीस वस्तु 
को देखकर नाक चढ़ाना, ११. शोक” चित्त का विकलपना 

१०, “काम”-मन्मथ-स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तीनों का बेढद- 
बिकार, १३. “मिथ्यात्व”-दशेन मोह-विपरीत श्रद्धान, १४ 

“अज्ञान”-मूढपना, १४, “निद्रा”-सोना, १६. “अधिरति” 

प्रत्याख्यान से रहित पना, १७. “राग”-पूर्व छुखों का स्मरण 
ओर पूजे सुख वा तिसके साधन में ग्रृद्धिपना, १८, “द्ेप” 
पे दुःखों का स्मरण और पूर्व दुःख वा तिसके साधन विपय 
क्रोध । यह अठारह दूषण जिनसे नहीं सो अहेन्त भगवन्त 
परमेश्वर है । इन अठारह दूपण में से एक भी दूषण जिसमें 
होगा सो कभी भी अहेन्त भगवंत परमेश्वर नहीं हो 
सकता । 


“प्रश्न :--दरानान्‍तराय के न होने से क्‍या परमेश्वर 

दान देता है ? अरु लभांतराय के नष्ट होने 

अठारह दोषो से क्‍या परमेश्वर को लाभ होता है ? तथा 

की मीमासा वीयान्तराय के नष्ट होने से क्‍या परमेश्वर शक्ति 

दिखलाता है ? तथा भोगान्तराय के नष्ट होने 

(४) भोग के साधन मौजूद हो, वैराग्य भी न हो, तो भी जिस कम 

के उदय से जीव भोग्य बस्तुओं को भोग न सके वह “भोगान्तराय” है | 

(३) उपभोग की सामग्री मौजूद हो, विर्सत रहित हो तथापि जिस 

कंमे के उदय से जीव उपभोग्य पदार्थों का उपभोग न कर सके वह 
“उपभोगान्तराय : है । 
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से कया परमेश्वर भोग करता है ? उपभोगान्तराय के नए 
होने सें-क्षय होने से क्या परमेश्वर उपभोग करता है 





उत्तर-पूर्वोक्त पांचों विध्नों के क्षय होने से भगवन्त 
में पूर्ण पांच शक्तियां प्रगट होती हैं । जैसे--निर्मेल चज्लु 
में पटलादिक बाघकों के नष्ट होने से देखने की शक्ति प्रगट 
होजाती है, चाहे देखे चाहे न देखे, परन्तु शक्ति विद्यमान है। 
जो पांच शक्तियों से रहित होगा दह परमेश्वर केसे हो 
सकता है ? 


छठा दूषण “हास्य” हे-जो हँसना ऋआाता है सो अपूर्च वस्तु 
के देखने से वा अपूर्व वस्तु के सुनने से वा अपूर्य आश्चय 
के अनुभव के स्मरण से आता है इत्यादिक हास्य के निमित्त 
कारण हैं तथा हास्यरूप मोहकर्म की प्रकृति उपादान कारण 
है। सो ए दोनों ही कारण अहेन्त भगवन्त से नहीं हैं। प्रथम 
लिमित्त कारण का संभव कैसे होवे ? क्योंकि अहन्त भगवन्त 
सर्वज्ञ, स्वंदर्शी हेँ, उनके ज्ञान में कोई अपूबे ऐसी वस्तुनहीं 
जिसके देखे, छुने अनुभवे आश्चयं होवे। इसमें कोई भी 
हास्य का निमित्त कारण नहीं । ओर मोह कर्म तो अन्त 
भगवन्त ने स्वेधा क्षय कर दिया है, सो उपादान कारण क्‍यों 
कर संभवे ? इस हेतु से अहेन्त में हास्यरूप दूषण नहीं। ओर 
जो हसनशील होगा सो अवश्य असवेज्ञ, असवंदर्शी और 
मोहकरी संयुक्त होगा । सो परमेश्वर केसे होवे ? 


सातवां दूपण “रति” है--जिसकी श्रीति पदार्थों के ऊपर 
होगी सो अवश्य सुन्दर शब्द, रूप, गन्ध, रस, रपश्ष स्त्री 


[कप 


आदि के ऊपर प्रीतिमान होगा । जो प्रीतिमान होगा सो 


च ए्‌ 
श्र जनतत्त्वादश 











अवश्य उस पदार्थ की लालसा वाला होगा, अरु जो लालसा 
वाला होगा सो अवश्य उस पदार्थ की अप्राप्ति से ढुःखीं 
होगा । वह अहन्त परमेश्वर कैसे हो सकता है । 

आठवां दूषण “अरति” हे--जिसकी पदार्थों के ऊपर 
अग्रीति होगी, सो तो आपही अग्रीतिरूप दुःखकरी दुःखी , 
है। सो अहेन्त भगवन्त केसे हो सके १ 


नववां दूषण “भय” है--लो जिसने अपना ही भय दूर 
नहीं किया वह अहन्त परमेश्वर कैसे होवे ? 


दशवां दूपण “जुगुप्सा” हे--सो मलीन वस्तु को देखके 
घृणा करनी-नाक चढ़ानी, सो परमेश्वर के ज्ञान में स्च- 
वस्तु का भासन होता है। जो परमेश्वर मे जुगुप्सा होवे तो 
बड़ा दुःख होवे इस कारण ते जुग॒ुप्सामान अहेन्त भगबन्त 
कैसे होवे ? 

ग्यारबां दूषण “शोक” है--सो जो आपही शोक वाला है 
सो परमेश्वर नहीं | 


_ वारवां दूषण “काम” है--सो जो आप ही विपयी है, स्त्रियों 
के साथ भोग करता है, तिस विषयाभिलापी को कौन बुद्धि- 
मान पुरुष परमेश्वर मान सकता है ? न्‍ 


तेरवां दूषण “मिथ्यात्व” हे--सो जो दशेनमोहकरी लिप्त 
है सो भगवन्त नहीं । 


6 ९ 
५ पदवां दूषण “अज्ञान” है--सो जो आपही मूढ है सो 
अहंन्त भगवन्त केसे ? ४ 
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पंदरवां दूषण “निद्रा” है-सो जो निद्रा में होता है, सो 
निद्रा में कुछ नहीं जानता और अहेन्त भगवान तो सदा 
सरवेज्ञ हे, स्रो निद्रावान्‌ कैसे होवे ? 


सोलवां दूषण “पअग्रत्याख्यान” है--सो जो प्रत्याख्यान 
रहित हैं वोह सर्वांमिलाषी है सो तृष्णावाला कैसे अहेन्त 
भगवन्त हो सके ९ 


सतारवां और अठारवां--ए दोनों दूषण राग अरू द्वेष॑ 
हैं। सो रागवान, देपवान्‌ मध्यरथ नहीं होता | अरू जो रागी 
द्वेषी होता है तिस में-क्रोध, मान, साया का सम्भव हे। 
भगवान तो वीतराग, सम शज्नुमित्र, से जीवों पर समचुद्धि 
न किसी को दुःखी अरु न किसी को सुखी करे है। जेकर 
दुःखी, सुखी करे तो बीतराग, करुणा समुद्र कभी भी नहीं 
हो सकता । इस कारण ते शाग द्वेष वाला अहेन्त ,भगवन्त 
परमेश्वर नहीं । ए पूर्चोक्त अठारहछ ,दूषण रहित अहेन्त भग- 
बन्त परमेश्वर है 'अपर कोई परमेश्वर नहीं । 


# श्रश्टदश दोष कर्मजन्य हैं, अत्तः जिस श्ञात्मा में यह दोष उप- 
लब्ध होगे उस मे कर्मेंमल अवश्य ही विद्यमान होगा। और कर्मेमल से 
जो आत्म लिप्त है बह जीव अथवा सामान्य श्रात्मा है, परमात्मा नहीं। 
क्योंकि कर्ममल से सर्वथा रहित होना ही परमात्मपद की प्राप्ति श्रथवा 
आत्मा का सम्पूर्ण विकास है । इस लिए, जो थ्ात्मा कमेंमल से स्वेथा 
रहित हो गया है वही परमात्मा है ओर उस में यह दोष कभी नहीं रह 
सकते | अतः सामान्य आत्मा और परमात्मा की परीक्षा क्रे लिए उक्त 
दोषों का जानना अत्यन्त आवश्यक है | 


१४ जैनतत्त्वादरो 
िरनन-नननयन--न-ननिनननननननननननन-नननन-न-3++मगननननननन-न मनन समन खधशषरक न कनशलिटाििट हि 


अथ अहन्त के नाम दो श्लोकों करि लिखते हैं:--- 

अहंद जिन! पारगतस्त्रिकालवित्‌ , 

क्षीणाष्टक्मा परमेष्टयधीश्वरः ॥ 
शुस्सु। स्वयश्युर्भगवान्‌ जगत्मश्ु- 

& 

स्तीथेड्टरस्तीथंकरो जिनेश्वरः ॥ 
स्पाद्द्यमयदसावोः सर्वज्षः सर्वदर्शिकेवलिनी । 
देवाधिदेवबं।धिदपुरुषोत्तमवीतरा गाप्ताः ॥ 

[ अभि० चि०--कां० १, श्लो० २४-२४] 





इन दोनों श्लोकों का अ्थ:-१. “अहन?”-चौतीस अतिशय 
करी, सबसे अधिक होने से, तथा सुरेन्द्र 

परमात्मा के आदिकों की करी हुई अष्ट महाग्रातिहाये, और 
विविध नाम / जन्मस्नात्रादि पूजा के योग्य होने से 
अहेन , अथवा ज्ञांनावरणीय आदि आठ कमे- 

रूप वैरी को हनन से अहंन, अथवा बध्यमान कर्मे-रज के 
हनने से अहंन, अथवा नहीं है कोई पदार्थ छाना जिन्हों के 
ज्ञान में सो अहेन्‌ | तथा नामान्तर में अरुहन-नहीं उत्पन्न होता 
भवरूपी अकुर जनों के सो अरूहन्‌। २. “"जिन'--जीते हैं 
राग, द्वेष, मोहादि अष्टादश दूषण जिसने सो जिन | ३. 
“पारगत:”--जो संसार के अथवा प्रयोजन जात के-प्रयोजन 
मात्र के पार-अन्त को गत-आ्राप्त हुआ है, एतावता संसार में 
“जिसका कोई अयोजन नहीं सो पारगत। ४७. “ब्रिकालवित” 
भूत, भविष्यत््‌, वर्तमान इन तीनों कालों को जो जाने सो 
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त्रिकालवित्‌ । ४. “ज्षीणाष्टकर्मा”--ज्ञीणाणि---क्षय हुए. हैं आठ 
ज्ञानावरणीयादि कमे जिसके सो क्षीणाश्कर्मा । ६. “परमेष्ठी” 
परमे पढे तिष्ठतीति परमेष्ठी--परम--उत्कड पद में 
जो रहे सो परमेष्ठी ।७, “अधीश्वर:”--जगत का ईश्वर- 
स्वामी सो अधीश्वर। ८. “शम्मु ”--आं-शाश्वत खुख, तिस' 
में जो होवे सो शस्भुः। ६. “स्वयम्भु:?--स्वय॑ आप ही अपनी 
आत्मा करके तथा भव्यत्वादि सामग्री के परिपक्व होने से 
न कि पर के उपदेश से ( यह तिसंही भवकी अपेक्षा का 
कथन है ) जो होवे सो स्वयम्मू | १०. “भगवान”--भग शब्द्‌ 
के चौरह अर्थ हैं। तिनमें . से अके और योनि ए दो अर्थ वर्ज 
के शेष बारां अर्थ अहण करने, तिनका नाम कहते हैं:--१. 
ज्ञानवन्त, २. माहात्म्यवन्त, ३. शाश्वत वैरियों केः बेर को 
उपशमने से यशस्बी, ४. रा|ज्यलक्ष्मी के त्याग से वैराग्यवन्त, 
४. मुक्तिबन्त, ६. रूपवन्त, ७, अनन्तवल होने से वीये* 
बन्‍्त, ८. तप करने में उत्साहवान होने से श्रयत्नवन्त, ६. 
इच्छावन्त-संसार सेती जीबाँ का उद्धार करने में इच्छा 
वाला, १०. चौतीस अतिशय रूप लक्ष्मी करी विराजमान 
होने से श्रीमन्त, ११. धर्मबन्‍्त, १९, अनेक देवकोदि करी 
सेव्यमान होने से ऐश्वयेवन्त--ए बारां अर्थ करी जो संयुक्त 
सो भगवाब्‌। ११, “जगत्प्रभु” १२. “तीर्थद्वुरः”--तरिये संसार 
समुद्र जिस करके सो तीथथे--प्रवचन का आधार स्वरूप 
चार प्रकार का संघ, अथवा प्रथम गणधर, तिसके जो, करने 
वाला सो तीथंझुर। १३. “जिनेश्वरः”--रागादिकोँ के जीतने 
हारे सो जिन--क्रेवली, तिनका जो ईश्वर सो जिनेश्वर | 
१४. 'स्याद्वादी”-.-स्यात! एह जो अव्यय है सो अनेकान्त का 
वाचक है, वस्तु को अनेकान्तपने--अनेक स्वरूपे कहने का 


श्द जैनतत्त्वादश 











शील है' जिसका ' सो स्याह्गादी | १५, $४/अभयद:”--भय सात 
प्रकार का हैः--१. मनुष्यादि को मनुष्यादि स्वजातीय से 
अर्थात्‌ एक मनुष्य को अन्य मनुष्य सेती जो भय होवे सो 
“इहलोकभय,” २. विजातीय तियच, देवतादिक सेती जो 
मय होवे सो, “परलोकभय,” ३, आदानभय--आदान कहिये 
धन, तिस धन के कारणे चोरादिक सेती जो भय होवे सो 
“आदानभय,” ४. वाहिरले निमित्त विना घरादि में बैठे को जो 
भय होवे सो “अकत्मात्‌ भय,?” ५. आजीविकाभय--मैं निर्धन हूँ, 
कैसे दुर्भिज्ञादिक, में अपने आपको धारण करू गा, ऐसा जो 
अय सो “आजीविकाभय,” ६, सरणभय-सरण से जो भय सो 
“सरणभय” एह प्रसिद्ध ही है, ७, अश्लाघाभय-अयश का भय 
जो मैं ऐसा करूगा तो मेरा वड़ा अपयश होगा, अपयश के 
सयसे किसी निन्दनीय काये में प्रवर्ते नहीं सो “अश्लाघाभय”, 
ए सात ,प्रकार का भय, इस का जो विपक्षी सो अभय है। 
सो क्या वस्तु है? आत्मा का विशिष्ट स्वास्थ्यपना, नि:श्रेयस 
धर्मनिवन्धनभूमिकाभूत, तिस को गुण के श्रकपे से अचिन्त्य 





# अ्रमि० चि०, का० ९१, श्लो० २४ की टीका से उद्ध त:-- 

भव इश्परलोकांदानाकस्मादा जीवमरण।श्लाधाभेदेन सप्तधा, प्तत्‌ 
प्रतिपक्षतो3भर्य विशिष्टमात्मनः स्वास्थ्य निश्रेयसघर्मनिवन्धनभूमिकाभूत, 
तत्‌ गरुणएकर्घादचिन्त्यशक्तियुक्तत्वात्‌ स्वेथा परा कारित्वातू ददातीति 
अभमयंद: । 

भावाथें--सप्तविध भय से विलक्षण जो श्रात्मा की विशिष्ट निय- 

, ऊैल्ता है उसका नाम अमय है। वह मोच्चप्राप्ति के -साधनभूत घर्म की 

भूमिका-आधारशिला है। अनन्तवीयें आदि शुणो के प्रकर्प से सर्वशक्ति- 
मान और परोपकारी होने से उसे जो- देत! है उसको श्रमयद कहते है । 
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शक्तियुक्त होने से, सर्वथा परहितकारी होने से जो देवे सो 
अभयद | १5, “सार्व:”-सर्वं प्राणियों के तांई जो हितकारी 
सो साथे | १७, “म्वेज:”-सब को जो जाने सो सर्वज्ञ | १८. 
“स्वंदर्शी”--सप्र को जो देखे सो स्वदर्शी.। १६. सब ग्रकारे 
कर्मांवरण के दूर होने स जो चेतनस्वरूप प्रगट भया सो 
केवल--केवल ज्ञान, चह्‌ जिसके है' सो केबली | २०. “देवाधि- 
देव:--देवताओं का जो अधिपति सो देवाधिदेव । २९. 
वोधिदः”--वोधि जिनग्रणीत धर्म की प्राप्ति, तिसको जो देव 
सो बोधिद | २२. “पुरुषोत्तम:”-पुरुषों में उत्तम-सहज तथा 
भव्यत्वादि भावकरी जो श्रेष्ठ सो पुरुषोत्तम | २३. “बीतराग:”- 
चीतो-गतो रागोउस्मात इति बीतराग:, चला गया है राग 
जिससे सो बीतराग | २४. “आप्त:”-हितोपदेशक होने से आप्त 
कहिये-यथार्थ बकता । इत्यादिक हजारों नाम परमेश्वर के 
हैं । यह पूर्वोक्त परमेश्वर का स्वरूप श्री हेमचन्द्राचायक्रत 
ग्रन्थों के अनुसार तथा समवायाद्ञ, राजप्रश्नीय भ्रमुख शास्त्रों 
के अनुसार संक्षेप से लिखा है, अन्यथा जिनसहस्रनाम अ्न्थ 
में तो एक हजार आठ नाम अन्बयाथ सहित कहे हैं । सबे 
नाम व्युत्पत्ति सहित अहेन्त परमेश्वर के हैं। सो अहन्त पढ 
तो एक और अनादि अनन्त हैँ, परन्तु इस पद के धारक जीव 
वो अतीत काल में अनन्त हो गये हैं| क्योंकि एक एक 
उत्सपिणी अवसर्पिणी काल में भारतवर्ष में चौबीस चौवीस 
जीव, अहेन्त पद को धारकर पीछे सिद्धि पद को प्राप्त हो 
चुके है; 


इस चतेमान अवसर्पिणी से पिछली उत्सर्पिणी में जो 
जीव अरिहन्त पद के धारक हुए हैँ, तिन के नाम यह हैंः-- 


च् रे 
श्प जनतत्त्वादश 














१ केवलज्ञानी २. निवांणी ३. सागर ४. महायश 

गत चौबीसी के ४. विसलनाथ सवानुभूति ७. श्रीधर 

तीवेकर. 5. दत्त ६. दामोदर १०. सुतेज ११. स्वामी 

१०, मुनिसुब्रत १३. सुसति १४ शिवगति 

१४, अस्ताग१६, नेसीश्वर १७. अनिल श८. यशोधर 

१६ क्ृतार्थ २०, जिनेश्वर २१. शुद्धमति २२. शिवकर 
२३. स्थन्दन २४. सम्प्रति | 


आथ वर्वमान चौवीस अहन्तों के नाम:--१. श्रीक्रपमनाथ 

२, श्री अजितनाथ ३. श्री सम्भवनाथ ४ 

बर्गेमान चौंवीसी. श्री अभिनन्दननाथ ५. श्री खुमतिनाथ ६, श्री 

के तीर्थंकर. पद्म्रम ७. श्री सुपाश्वनाथ ८. श्री चन्द्रअभ 

६. श्री सुविधिनाथ अपर नाम पुष्पदन्त १० 

श्री शीतलनाथ ११, श्री श्रेयांसनाथ १२, श्री वासुपूज्य 

१३, श्री विसमलनाथ १४. श्री अनन्तनाथ १४. श्री धर्मनाथ 

१६. श्री शान्तिनाथ १७. श्री कुन्थुनाथ १८. श्री अरनाथ 

१६, श्री सल्लिनाथ २०, श्री मुनिसुद्रत स्वामी २१. श्री नेमिनाथ 
२२, श्री अरिए्टनेमि २३, श्री पाश्वनाथ २४. श्री महावीर । 


अब चौवीस तीर्थडुर भगवन्तों के जो नाम , सो किस 

. ' किस कारण से हुवे है, तिन नामों का एक 
छामान्य और तो सामान्याथे है, जो संब तीर्थ्करों में 
विशेष अर्थ क्रैपावे ओर दूजा विशेषाथे है जो एक ही 
तीथक्लुर के नाम का निमित्त है, सो लिखते हैं- 





$ चरिताथ्थ होता है। 
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मा 





ऋषति गरुछति परमपदमित्ति ऋषभः” +जावे ज़ो परम 
पद को सो ऋषभ | यह अथे सब तीथेड्ूरों मे व्यापक हैं। 
अथ विशेषाथ-“डरवोद्रेषभलाब्छनमभूत्‌ ,, भगवतो जनन्या च 
चतुदंशानां स्वप्नानामादों वृषभों दृष्स्तेन ऋषभ:”-सगगन की 
दोनों साथलों में वैल का लाब्छन था, अथवा भगवन्त की 
साता मरूदेची ने चौद॒ह स्वप्न की आदि मे बेल का स्वप्न देखा 
था, त्तिस कारण से ऋषस ऐसा नाम दिया। ऐसे ही से 
तीथंडूरों का प्रथम सामान्यार्थ और दूसरा विशेषार्थ जानना । 


२--परीपहादिभिन जित्त: इत्यजितः”?-चाबीस #परीषह, 
आदि शब्द से चार ह कषाय, आठ +कर्म, चार प्रकार का 


+ कऋऋषमभदेव का दूसरा नास जरषम? भी है यथा-बृष्‌ उद्हने! 
समग्रसंयमभारोदहनाद्‌ चृषभ:, सये एवं च मगवन्तो यथोक्तस्वरूपा' । 

अथ--बृष! घातु भार उठाने के अर्थ मे है। अर्थात्‌ संगस मार के 
उठाने से भगवान्‌ ऋषभदेव का 'बृषम? भी नाम डै | सभी भगवान्‌ उक्त 
स्वरूप वाले होते है, श्रत यह सामान्य स्वरूप है । 

[ आ० नि० हारि० टी० गा० १०७० ] 

88१, चुधघा, ९, पिपासा, ३, शीत, ४, उष्ण, ५ ठशमशक- 
डांस और मच्छुर ६. नम्नत्व, ७, अर्रति, य, स्त्री, ६, चयी, १०, 
निषणया, ११. शब्या, १९, आक्रोश, १३, वध, १४ याचना, १४, 
अलाभ, १४, रोग, १७, तृणुस्पशं, १८. मल, १६, सत्कारपुरस्कार, 

« १९ - अज्ा, २१, अज्ञान, २२. अदशन । विशेष स्वरुप के लिये ऐखो 

घरि० नं० -ग] 

$ ९, क्रोध, २. मान, ३. माया, ४. लोभ | 

+ १. जानावरणीय, २, दशनावरणीय, ३, वेदनीय, ४. मोहनीय 
५. आयु, ६. नाम, '७, गोत्र, ८. अन्तराय १ ५ 











बडे रु 
२० जनतस्वादश 





+उपसर्ग-इनों करके जो न जीत्या गया सो अजित, “यहा 
गर्धष्येबस्मिव. थुते राजा जननी न जितेत्यजित:??--अथवबा 
जब भगवान गे में थे तब जृआ खेलता हुआ राजा रानी 
को न जीत सका, इस हतु से अजित नाम दिया | 





३--“» सुख भवत्यस्मिन्‌ स्तुते सः शस्मवः”--शं नाम 
सुख का है, सुख होवे जिसकी स्तुति करने पर सो शम्भव 
यहा गर्संगतेप्यस्सिन्नस्यधिकसस्यसंभवात्‌. सम्भवोपषि” 
अथवा भगवान जब गये में थे तब प्रथिवी में अधिक घान्य 
का सम्भव होने से #8लम्भव | 


४-“अभिनंथते. देवन्द्रादिभिरित्यभिनन्दन:"---जिनकी 
स्तुति वरी है देवेन्द्रादकों ने सो अभिनन्दन । “थढ़ा गर्भा- 
ससत्णवासीच्ण शक्रेशामिनन्दनादभिनन्दन:”?--अथवा जिस 
दिन मगवाल गर में आये उस दिन से लेके शक्रेन्द्र के 
बार वार स्तुति करने से अमिनन्दन । 


भ््े 


४--“'शोसना मतिरस्येनि सुमतिः”--भली हे बुद्धि जिस 
की सो सुमति । “यहद्या गर्भस्थे जनन्या: सुनिश्चितामतिरभ- 
दिति खुमति:”“--अथवा सगवान के गभे में आने पर साता 
की बहुत निसंल--निश्चित बुद्धि हुई, इस हेतु से सुमति । 











+ 2, देवक़ृत, रे. मनुप्यक्ृत, ३, तियेस्चक्ृत, ४. कमेजनित | 


कः सामान्याथे --/संभवन्ति प्रकषण मवन्ति चतठ॒स्निशदत्तिशयगुणा 
यस्मिन्निति समवः--जिससे चॉतीस अतिशय प्रकृष्टरूप से याये जाते 


बफ० 


है, उसे संभव कहते है [आ० नि० हा० दी० गा० १८८१] 


ग्रथम परिच्छेद २१ 





६--“निष्पद्धुत्तामद्भीकृत्य पद्मस्येब्र प्रभाउस्येति पद्मग्रमः” 
विषयतृष्णा कर्म कलड्डु रूप कीचड़ करी रहित पद्म की तरे 
प्रभा है इसकी सो पद्मम्रम। “यद्वा पद्मशयनदोहदो मातुर्दे 
चतया पूरति इति, पद्मवणश्व भगवानिनि पद्मप्रमः”-- 
अथवा पद्मशयन दोहद--दोहला माता को उत्पन्न हुबा सो 
देवता ने पूरण किया इस कारण से पद्मप्रम, अरू पद्मकमल 
सरीखा भगवान के शरीर का वर्ण था इस हेतु से भी पद्मग्रभ । 


--“शोभनी पार्श्वावस्येति सुपाश्व :”-शोभनीक हैं दोनों 
9०९ पु र्‌ः 4८ 
परासे इसके सो सुपाश्च । “यद्वा गर्सेस्थे भगवति जनन्यपि 
सुपाश्वाभूदिति सुपाश्व :?--अथवा भगवान के गभ में स्थित 
'हुये माता के दोनों पासे बहुत .झुन्दर हो गये इस कारण से 
सुपाश । 


८--“ चन्द्रस्येवः प्रभा ज्योत्सना सोम्यलेश्याविशेषो5स्य- 
चन्द्रप्रभ:”* -चन्द्रमा की तरे है प्रभा-कान्ति-सोम्य लेश्या- 
विशेष इसकी सो चन्द्रश्रस। तथा “गर्भस्थे देव्याश्चन्द्रपानदोह- 
दो5भूदिति चन्द्रप्रभ:”-गर्म में जब मगवान थे तब माता को 
चन्द्रमा पीने का दोहद उत्पन्न हुआ था, इस कारण से 
चन्द्रम्स | 


६--“शोभनो विधिविर्धानमस्य -सुविधि:”--भत्ती है 
विधि इसकी सो खुविधि । “यहा गर्भस्थे भगवति जनन्य- 
प्येवयमिति सुविधि:”--अथवा गर्म में भगवान के रहने से 
माता भी शोभनीक विधिवाली होती भई, इस कारण से सुविधि। 


१०-- सकलसच्त्वसन्तापहरणाच्छीतल:-सवे जीवों का 
संताप हरने से शीतल । तथा “गर्मेस्थे भगवति पितुः पूर्वो- 


श्२ जैनतत्त्वादर्श 





तज्नाचिकित्स्यपित्तदाहोजननीकरस्पर्शादुपशान्त इति शीतल्न/”- 
भगवन्त के गर्भ सें आने से, भगवन्त के पिता के शरीर में 
पित्तदाह रोग था, वैद्यों से जिसकी शान्ति न हुई परन्तु 
संगवन्त की माता के हाथ का स्पशे होते ही राजा का शरीर 
शीतल होगया, इस कारण से शीतल । 


११--/श्रेयाबु_ समस्तभुवनस्थैव हितकरः, प्राकृत शैल्या 
छान्‍्द्सताञ श्रेयांस इत्युज्यते”--सब जगत का जो हित करे 
सो श्रेयांस । यहा गर्भस्थेडस्मिन केनाप्यनाक्रान्तपूबेदेवता- 
घिष्टितशय्या जनन्याक्रान्तेति  श्रेयो जातमिति श्रेयांस:”-- 
सगवान जब गयभे में थे तब भगवन्त के पिता के घर में एक 
देवताधिष्ठित शय्या थी । उस पर जो बैठता था उसही को 
कञसमांधि उस होती थी । भगवन्त की माता का उसी शब्या 
पर सोने का दोहद उत्पन्न हुवा | माता उसी शय्या पर सोई। 
देवता शान्त भया-उपद्रव न करा, इस हेतु से श्रेयांस । 


१९--िन्र बसूनां पूज्य: बसुपूज्य:”, “वसबो देवा:”-- 
बसुओं करी जो घूजनीक हं.वे सो वरुपूज्य, बछु कहिये देवता, 
वरुपूज्यदूपतेरपत्य॑ बासुपूज्य:”--बसुपूज्य, नामा राजा का जो 
पुत्र सो वाझ्ुपूज्य । “वासवों देवराया तस्स गंव्भगयस्स 
अभिक्खण अभिक्‍खण जणणीए पूर्य करेइ त्ेण वासुपु- 
ज्जोत्ति, 5२ चसूणि रयणाणि बासवो--वेसमणो सो 
गव्सगए, अ  अभिद्खण त रायकुल॑ रयरेहिं पूरेइत्ति 

वासुपुज्जोत्ति” | रा 
[आ० नि० हारि० टी० गा० १ ०्प्भ्] 


जज 














कक आइुलता-वेचेनी | 


अथस परिच्छेद श्द 








अस्यार्थ--धासव नाम इन्द्र का है, सो भगवान्‌ जब गमे 
में आये तब बार वार इन्द्र ने भगवन्त की माता को पूजा 
इस कारण से वाझुपूज्य । अथवा वछु कहिये रतन, अरु 
चासब नाम है वैश्रमण का, सो वैश्रमण जब सगवान्‌ गर्भ 
में थे तव बार वार तिस राजा के कुलको रत्नों करी पूरण 
करता भया, इस हेतुसे चासुपूज्य । ॥॒ 


१३--“विगतो मलोउस्य--विमल:, . विमलज्ञानादियो- 
गाद्दा विमलः”--दूर हुवा है अष्टकर्मरूपमल जिसका सो 
बिमल, अथवा निर्मल ज्ञानादि योग से विमल। “यहा गरभे- 
स्थे मातुर्मतिस्तनुश्व॒ विमला जातेति विमल:“--अथवा भग- 
यान जब गर्म में थे तब माता की घुद्धि अरु शरीर ए दोनों 
निर्मेल होगये इस कारण से बिमल नाम जानना । 


१४--“न वियत्ते गुणानामन्तोडस्य--अनन्तः, अनन्त 
कर्माशजयाद्वानन्तः, अनन्तानि वा ज्ञानादीनि यस्वेत्यनन्तः”- 
नहीं है गुणों का अन्त जिसका सो अनन्त; अथवा 
अनन्त कर्मांश जीतने से अनन्त, अथवा अनन्त हैं ज्ञानादि 
गुण जिसके सो अनन्त । “रयणविचित्त--रयणखचिये 
अगुंतं--अइमहप्पमाणं दाम॑ सुमिणे जणणीए दिद्व' त्तओ 
अशंतोत्ति?-[आ० '“नि०, हारि० दी०, गा? १०८६] रत्न 
विचित्र-रत्न जडित अत्ति मोटी दाम-माला स्वप्न में माता 
ने देखी तिस कारणे अनन्त । 


१४---दुर्गति अपतन्त सत्त्वसंघातं धारयतीति धर्मे”- 

० जीचों ०. जप पी हू 
दुगेति में पढ़ते जीवों के समूह को जो धारण करे सो धर्म । 
तथा “गर्भस्थे जननी दानादिधमंपरा जातेति धर्मे:--परमे- 


श्ष जैनतत्त्वादशे 
......->ज-+--च-बझ-ल्‍-:-बब::्खचखचक्‍्िक्‍ंोाौि्ञत्कजः लक काका कमककधन-क नल सका 
हक हि [4 घ्ः मे एल [पे 
श्वर के गर्भ मे आवने से माता दानादिक धर्म में तसर भयी, 
इस कारण से धर्म नाम । 


१६--शान्तियोगाचत्कत कत्वाच्याय॑ शान्ति:ः--शान्ति के 
योग से वा शान्तिरूप होने से वा शान्ति करने से शान्ति । 
“ार्मेस्थे .पूर्वोप््लाशिवशान्तिरभूदिति शान्तिः'--तथा गर्भ 
मे भगवान्‌ के उत्पन्न होने से, पूर्व में जो अशिव था सो 
शान्त होगया, इस कारणे शान्ति नाम | 








२७--“कु: प्रथ्वी तस्यां स्थितवानिति कुन्थु:”--हकु नास 
प्रथ्वी का है, तिस प्रथ्वी में जो स्थित होता भया सो झुन्धु 
तथा--“गर्भस्थे भगवति जननी रल्नानां कुन्थुराशि दृएबतीति 
कुन्थुः?--भगवन्त के गभे में स्थित हुवे माता रत्नसयी 
कुन्थुओं की राशि देखती भई, इस हेतु से कुन्धु । 


१८--# सर्वो नाम महासत्त्व:, कुले य उपजायते । 
“तस्याभिवृद्धये वृद्धे रखाबर उदाह्मतः ॥ 


जिभि० चि० कां० १, स्वोपज्ञ टीका] 


इति बचनादरः । जो कोई महासत्त्ववान-महापुरुप किसी 
कुल में उत्पन्न होवे ओर तिस कुल की वृद्धि के वास्ते होवे 
तिसको वृद्ध पुरुष प्रधान अरथात अर कहते हैं। तथा “गर्भ- 
स्थे सगवति जनन्या स्वप्ने स्ेरत्नमयोडरों हुए इत्यर:”-- 
भगवन्त के गरम में स्थित हुये माता ने स्वप्स मे सबवे रत्नमय 
अर देखा, इस कारण से अर नाम । 
है आवश्यक भाष्यनियुक्ति की श्री हरिमद्रसुरिक्ृत टीका (गा० १०८८) 
-े पूर्वाध का पाठ ऐसा है:--तसर्वोत्तमे महासत्त्वकुले य उपजायते । 


प्रथम परिच्छेद र५्‌ 





---“परीषहादिमल्लजयान्मल्लि:ः-परीषहादि भन्लों के 
जीतने से मज्लि) तथा-'गर्भस्थे भगवति मातुः छुरमिकुछुम- 
माल्यशयनीयदोहदोी देवतया पूरित इति सक्लि.”--भगवन्त 
के गर्भ में स्थित हुवे भगवन्त की माता को खुगन्ध वाले 
फूलों की माला की शय्या पर सोने का ढोहद उत्पन्न भया, 
सो देवता ने पूरण किया, इस कारण से मल्लि । 


२०--मन्यत्ते जगतस्लिकालावस्थामिति मुनि” शोम- 
नानि ब्रतान्यस्येति सुब्रतः, मुनिश्चासो सुमन्नतश्च' मुनिसु 
ब्रत:”--माने जो जगत को तीनों ही काल मे सो मुनि, भले 
हैं त्रत जिसके सो झुत्नरत, ए दोनों पद इकट्ठ करने से मुनिसु- 
त्रत यह नाम हुवा । तथा' “गर्भस्थे जननी मुनिवत 
सुत्रता जातेति मुनिसुत्रत:”--भगवन्त के गर्भ सें स्थित 
हुये माता मुनि की तरह भले ब्रतवाली होती भई, इस हेतु 
से मुनिसुब्रत | हट ४ 


२१--“परीषहोपसगांदिनामनात-न # ॒ नमेस्त॒वेतिबि- 
कल्पेनोपान्त्यस्येकाराभावपक्षे ] नमि:”--परीषह तथा उप- 
सर्ग आदि को नमावने से नमि । यद्वा “गर्भेस्थे भगवति 
परचक्रनूपेरपि प्रणति: कृतेति नमि:ः”--सगवन्त के गे से 
स्थित होने पर बेरी राजाओं ने भी नमस्कार करी, इस 


कारण से नमि | 


- २२--धर्मेचक्रस्य नेमिवन्नेमि:?--धर्मचक्त की धारावत 

दब शा 

जो द्वी सो नेमि। तथा गव्मगए तस्स मायाए रिह्रयणा- 
दिल दिद्ठो 45 

मओ महइमहालओ नेमी उप्पयमाणो सुमिणे दिद्दोत्ति 


.... & ऋमितमिस्तम्मेरिच्च नमेस्त वा [सि० है5, डणादि सू० ६१३] 


रद जैनतत्त्वादशे 
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तेण से रिह्ृणेमित्ति णाम॑ क्य”-[आ० नि० हारि० दी०, गा? 
१०७०] अगवन्त के गर्भेगत हुये माता ने अरिष्ठ रत्नमय 
बड़ा-सोटा, नेमि-वक्रधारा आकाश में डतद्यमान स्वप्न में 
देखा, तिस कारण से अरिष्टनेसि नाम किया। 


२३---स्रशति ज्लानेन सर्वेभावानिति पाश्ये:”--स्पर्श- 
जाणे सच पदार्थों को ज्ञान करी सो पाश्वे । तथा गर्भेस्थे 
जनत्या निशि शयनीयस्थया5न्धकारे सर्पो हुए इति गर्भा- 
चुभावोड्यमिति सत्या पश्यतीति निरुक्तात्पाश्वे:, पार्श्वोष्स्य 
वैयाबृत्यकरा यक्षस्तस्थ नाथ: पाश्वेनाथः, भीमो भीमसेन 
इति न्यायाहा पाश्व:”--भगवन्त के गर्भ में स्थित होने 
से निशि-रात्रि में शब्या ऊपर बैठी मावा ने अन्चेरे में जाता 
हुवा सपे देखा, माता पिता ने विचारा कि ए गर्भ का प्रभाव 
है, अथवा देखे सो पाश्वे, अथवा पाश्वे नामा वैयावृत्त्य 
करनहारा देवता, तिसका जो नाथ सो पाश्वेनाथ , अथवा भीम 
ओर भीमसेन इस न्याय की तरे पाश्बेनाथ ही पाश्वे है । 





२४--“विशेषण ईरयति श्रेरयति कर्माणीति वीर:”-- 
विशेष करके प्रेरे जो कर्मों को सो बीर, बड़े उम्र परीषह, 
उपसगे सहने से देवता ने जिसका नाम महावीर किया। 
तथा साता पिता का दिया नाम # वर्द्ध मान है । 








वि 


४8 जन्म होने के अन॑तर जो ज्ञानांदि के द्वारा चंद्धि को आप्त हुआ 
सो वर्धसान तथा भगवान्‌ के गगभे में आने के वाद ज्ञातकुल में घन 
धान्यादि की वृद्धि हुई अत: वर्धभान नाम खखा | तथा-०उलत्तोे- 
सरभ्य ज्ञानादिमिवेधेत इति वर्धमान: थद्वा गर्मस्थे मगवति ज्ञातकुल 


4 बेधेत [ 
धनधान्यादिभिवेधेत इति वधेमान:? | [अमि० चि० का० १, प० हर] 


प्रथम परिच्छेद २७ 





इस प्रकार यह अचसपिंणी में जो तीथेकझ्ूर हो गये हैं, 
तिनों के नाम अरु किस हेतु से यह नाम रक्‍्खे गये सो अक- 
रण समाप्त हुवा | के 


यह जो चौवीस तीथेह्वुर हैं| इनमें से वावीस तो इच्चाकु 
कुल में उत्पन्न हुवे हैं, एतावता ऋषभदेव 
तीर्थक्रुरो केबंश की सन्तान में से हैं। इच्चाकु कुल ऋषभदेव 
तथा वर्ण. ही से असिद्ध है, यह आगे चलकर लिखेगे। 
एक तो बीसवें मुनिसुज्त स्वामी तथा दूसरे वावीसवे 
श्री अरिष्ट नेमि भगवान्‌, ये दोनों तीथेज्जलुर हरिवंश में उत्पन्न 
हुए हैँ। तथा इन चौबीसों तीर्थडडुरों में छुठा पद्मत्रम और 
बारहवां वासुपूज्य ये दोनों तीर्थज्लर रक्तबर्ण शरीर वाले हुए 
हैं । आठवां चन्द्रर्रभम और नवमा सखुविधिनाथ-पुष्पदन्त 
ए दोनों तीर्थ्लुर श्वेत बण-र्फटिक के समान उच्बल शरीर 
वाले हुए हैं।तथा उन्नीसवां मल्लिनाथ और तेईसवां पाश्वे- 
नाथ, ० दोनों तीथेद्डुर हरितवर्ण शरीर वाले हुए हैं। तथा 
बीसवां मुनि सुत्रत स्वामी और वावीसवां अरिप्टनेमि भगवान्‌ 
ए दोनों तीर्थक्कुर श्यामवर्ण-अलसी के फूल सरश रज्न वाले 
शरीर के धारक हुए हैं।आओर शेष सोलां तीथेड्डर खुबरण बरण 
शरीर वाले हुए हैं । 
अथ चौबीस तीर्थड्डरों के चिह जो कि उनके दत्तिण 
पग में वा उनकी ध्वजा में होते हैं।[अब 
तीथेंकरों के चिन्द सी उनकी अतिमा के आसन से ए चिह्न 
रहते हैं | सो कहते हैं;:--१. ऋषभदेव जी 
घउपयु क्व तीय झुंर॒ के नामो के सामान्य और विशेष अर्थ अमभि० चि० तथा 
आवश्यवभाष्य की श्री हरिभद्रसूरिक्ृत दीकागत लेख के अनुसार किये गये है । 


के षः 
सदर जंनतत्वादश 
ल्््च्झ्झ अं िलआ॥»॥ओओओओओआओओओओ ओर: 


के बैल का चिह्न, २. अजितनाथ जी के हाथी -का चिह्न, 
सम्भवनाथ जी के घोढ़े का चिह्न, ४. अभिननन्‍्दन जी के बन्द्र 
का चिह्य, ४. सुमतिनाथ जी के क्रौव्चपक्षी का चिह्न, ६. पड्म- 
प्रभ जी के कमल का चिह्न, .७. सुपाश्बेनाथ जी के साथिये 
का चिह्न, 5. चन्द्रभभजी के चन्द्रमा का चिह्न, ६. छुविधिनाथं- 
पृष्पवन्त जी के मकर का चिह्न, १०. शीतलनाथ जी के 
श्रीवत्स का चिह्य, ११. श्रेयांसनाथ जी के गेडे का चिह्न 
१२५, वासुपूज्य जी के महिष का चिह्न, १३. विमलनाथ 
जी के शूकर का चिह्न, १४. अनन्तनाथ जी के वाज़ का चिह्न, 
१४, धर्मनाथ जी के वजञ्ञ का चिह्, १६. शान्तिनाथ जी के 
हरिण का चिह्न, १७, कुन्थुताथ जी के बकरे का चिह्न, ८ 
अरनाथ जी के नन्दावत का चिह्न, १६. सल्लिनाथ जी के 
कुम्भ का चिह्ल, २०. सुनिसुत्रतनाथ जी के कच्छु का चिह्न, 
२१, नमिनाथ जी के नीले कमल का चिह्न, २२. अरिप्टनेमि 
जी के शट्ठ का चिह्न, २३. पाश्वेनाथ जी के सप का चिह्न, 
२४, मद्दाबीर जी के सिंह का चिह्न होता है । 


१, नाभि:--नहत्यन्ययिनो. के हकारादिभिनीतिसिरिति- 

नाभिरन्त्यकुलकर:--हकार आदि की नीति 

तीर्थकरपितृनम से जो अन्यायियों को दण्ड देवे है सो 
नाभि--अन्तिस कुलकर । 





# कुलकरों की दण्ड नीति का विधान 'हक्‍्कार!, भमक्‍्काए ओर 
'घिककार! से किया जाता था। इन तीनो नीतियों में पहली जघन्य, 
दूसरी मध्यम और तीसरी उत्कृष्ट अर्थात्‌ स्वल्प अपराध में पहिली, से 
सच्यम अपराध में दूसरी से और उत्कृष्ट अपराध में तीसरी से 
दण्ड दिया जाता था | 
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२. “जितशत्र:--जिता: शत्रवोडनेन”--जीते हैं. शत्र॒ जिस 
ने सो जितशत्र, ३. “जितारि:--जिता अरयोडनेन”--जीते 
हैं बरी जिसने सो जितारि, ४. “संवर:--संदुणोतीन्दि- 
याणि?--चश में करी हैं इन्द्रियां जिसने सो संवर, ४. 
“सेघ:--सकलस ्त्वसंतापहरणास्मेघध इब”--सकल जीवों का 
संताप हरने से मेघ की तरें सेघ, 5६. धिर:--धरति 
धात्रीम”--धारण करे जो प्रथ्बी को सो धर, ७, “अतिष्ठ:-- 
प्रतिष्ठति ध्मकार्येंट--धर्म के काये में जो स्थित रहे 


सो प्रतिष्ठ, ८. “महासेननरेश्वर:--महती पूज्या सेनाउस्येति- 





पहिले तथा दूसरे कुलकसके समय मे पहली हक्कोररूप दश्डनीति का 
उपयोग किया जाता था। तीसरे ओर चौथे कुलकर के समय में 
दूसरी मक्काररूप दस्डनीति का उपयोग होता था। पांचवें, छठे और 
सातवें कुलकरके समय में तीसरी दश्डनीति का प्रयोग होता था ॥:-- 


इक्‍्कारे मक्कारें घिव्कारे चेव दस्डनीइउ | 

पढमाविद्याणु पढमा तइयचउत्थाण अहरणिणिवा विद्या | 

पंचसचुद्धृस्‍्स य सत्तमस्स तइया अहिणवा हु ॥ 

० नि०; गा० १६७, १६८ | 

हक्कारो मक्कारों घिकक्रारश्वेति कुलकराणा दस्डनीतय: | तन प्रथम- 
द्वितीययो: कुलकस्यो: ध्रथमा हक्‍कारलक्षुणा दण्डनीतिः | तृतीय चुर्थ- 
योरभिनवा ट्विंतीया-मवकारलक्षुणा दस्डनीति! । तथा पंचमघष्ठयो: 
सूप्तमस्प च ठृतीया अमिनवा उत्कृश घिकक्रायख्या दण्डनीतिः। किम॒ुक्त 
मबति ? स्वल्यापराये प्रथमवा मध्यमापराधे द्वितीयया महापरामे तृतीयया 
नव दशढः क्रियते | एताश्च तिस्लोउपि लघुमच्यमेत्कृशपराधेषु यथाक्र् 
प्रवर्तिता इति भावार्थ: | 

[अमि० रा० हे भाग, प० ४६४ के अनुसार] 


इ्० जैनततत्वदशे 


लि कक 





महासेन. सः चास्तो नरेश्वरश्ड”--मोटी-पूजते योग्य हे सेना 
जिसकी सो महासेन, इसका नरेश्वर के साथ समास होने 
पर महासेननरेश्वर, ६. 'सुग्नीव:--शोमना ग्रीवाउस्य- 
भत्नी है प्रीवा-नाईन जिसको सो सुप्रीव, १०.--दृढरथः-- 
हृढोरथोडस्य”---बलवाब है' रथ जिसेका सो दृढरथ, (१. 
“बिष्णु:--वेवेडि बल्लैः प्रथिवीम?--वेष्टित किया है प्रथिवी 
को सेना करी जिसने सो विष्णु, १९. “बसुपूज्यराट-- 
अन्ये राजमिवेसुभिध नें: पूृज्यत इति वसुपूज्यः स चासौरादे 
च”--दूसरे राजाओं ने धन करी जिसे पूज्या सो बसुपूज्य, 
इसका राजू के साथ समास होने पर बसुपृज्यराद , १३. 
“कृतवर्मा--झत॑ वर्माइनेन!--करा है. सनाह-कत्रच जिसने 
सो कृतवर्मा, १४. “सिह सेन:--सिहबत्‌ पराक्रमवती सेना- 
स्थ”--सिह की तरे है पराक्रम वाली सेना जिसकी सो 
सिहसेन, १५, “भानु --भाति त्रिवर्गश”--शोभे हे जो 
अथे, काम अरु धरम करके सो भालु, १६. “विश्वसेनराद-- 
विश्वव्यापिनी सेनाउस्येति विश्वसेन: स चासों राट च”-- 
जगत मे व्यापने वाली है सेना जिसकी सो विश्वसेन, इस 
का राजू के साथ समास होने पर विश्वसेन रादू , १७. “सूर:-- 
तेजसा सूर इब”--तेज करके जो सूर्यसमान सो सूर, १८. 
“सुदशेन:ः-शोभन॑ दशेनमस्य”--भला हैं दर्शन जिसका सो 
सुदशन, १६... “कुम्म:--गुणपयसामाधारभूतत्वातू.. कुम्भ 
इब”-गुणरूप पानी का आधार भूत होने से कुम्भ की तरे 
कुल्न, २०. “सुमित्र:--शोभनानि भित्रास्यस्य”--भले हैं मित्र 
जिस के सो ऊुमित्र, २१, “विजयः--विजयते शत्रनिति”--- 
जीता 2३४ शत्रुओं को जिसने सो विजय २२. / समुद्रविजयः- 
गाम्भीयेण समुद्रस्यापि विजेता”-याम्भीये करी समुद्र को 
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भी जीतने चाला--ससुद्र विजय, २३. “अश्वसेन:--अश्व- 
प्रधाना सेनास्य--घोड़ों करी प्रधान है सेना जिसकी सो 
अश्वसेन, २४. “सिद्धाथे:-सिद्धा अर्था: पुरुषाथां अस्य”-- 
सिद्ध हुये हें अर्थ-पुरुषाथं जिसके सो सिद्धाथे ।ए ऋषभस 
आदि चौवीस तीथेड्भरों के क्रम करके चौबीस पिताओं के 
नाम कहे हैं । ' 


अथ चौबीस तीथंड्भुरों की माताओं के नाम लिखते हैं:-- 

१. मरुदेवा-मरुह्िदीव्यते स्तूयतें [ प्रषोद्रा- 

तीर्थंकर माठनाम दित्वात्‌ तलोप:.] मरुदेव्यपि”--देवताओं 
करी जिसकी स्तुति की गयी सो भरुदेषा, 

मरुदेवी भी नाम है, २. विजया--विजयते”--जो विजय- 
वती है सो विजया, ३. 'सिना--सह्‌ इनेन जितारि- 
स्वामिना वर्तेते”---जितारि स्वामी के साथ जो वर्ते-रहे सो 
सेना, ४. “सिद्धाथो--सिद्धा अर्था अस्याः--”--सिद्ध हुये हैं. 
अर्थ-प्रयोजन जिसके सो सिद्धार्था, ५. मज्जला-मह्नलहेतु- 
त्वात्‌र--मज्जल का हेतु होने से मज्नला, ६. खुसीसा--शोभना 


सीमा मयादास्याः”--भली है खुसीमा-मर्यांद 


! जिस की 
सो खुसीमा, ७, “प्रृथ्वी स्थेन्ना प्रथ्वीव”--स्थिर है जो प्रथ्वी 
की तरे सो प्रथ्बी, छू. लक्ष्मणा-लक्ष्मी शोभास्त्यस्या:”-- 
' लक्ष्मी--शोभा है जिसकी सो लक्ष्मणा, ६. “रामा धर्मऋत्येषु 
रमते”--धर्मकृत्य में जो रमे सो रासा, १०. "त्ंदा--नंद॒तति 
सुपात्रेश”--सुपात्र' में देने से जो बृद्धि को आप्त होवे-अफुल्लित 
होवे सो नंदा, ११. “विष्णुः--वेवेष्टि गुणैजेंगत”--गुर्णों करी 
जो जगत्‌ में व्याप्त है सो विष्णु, 4२. “जया--जयत्ति 
सतीत्वेन”--सती पणे करीं जों उत्कृष्ट हे 'सों जयो,. १३. 
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“इयामा-श्यामवर्णत्वात्‌”-श्याम वर्ण होलने से श्थामा, 
१४. खियशा शोभन यशोउस्या:7--सता है यश जिसका 
सो झुबशा १४, “खुब्रता-शोसनं ब्रतमस्था: सुब्नता 
पतिब्रवात्ात”-पतिब्रता होने से भला है ब्रत जिसका सो 
सुब्ता, १६, अचिरा--स चिरयति पघर्मकार्यपु"-- 
नहीं चिर-देर करती है जो धर्म कार्य में सो अचिरा, १७, 
“ओ्री:--श्रीरिव”--ल्च्ष्मी की तरे प्रभा है जिसकी सो श्री, 
१८. 'दिवी-देवी इब”--देवी की तरे प्रभा है जिसकी सो देवी 
१६. “श्रभावती-अभास्यस्याः”--जो अभावाली है. सो, 
प्रभावती, २०, “प्मा-पद्म इब पद्माः--पद्म की तरे प्माबंती 
२१, “वष्रा--वपति धर्मबीजमिति”--बोती है जो घर्मरूपी, 
बीज को सो वग्मा, २९. “शिवा--शिवहेतुत्वात”--कल्याण का 
हेतु होने से शिवा २३, “बामा-भनोजत्वाद्ममा पापकार्थेपु 
प्रातिक्ूल्याद्या वामा”--मतोज्ञ होने से वामा, अथवा पाप 
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त्रीण आन-दशेन-चारित्रारि श्रयति प्राप्रोतीति--तीन- 
ज्ञात दर्शन और चारित्र को जो प्राप्त होवे सो त्रिशला। इस 
क्रम करके ऋषभ आदि ,चौवीस तीर्थक्षरों की माताओं के 
भाम हैं । # 


अब सुग़मता के कारण चौबीस तीथ्थड्ठरों के साथ वाबन 


बोल का जो सम्बन्ध है दिसका स्वरूप यंत्रवंध लिखते हैं । 
अथम बावन बोल का नाम लिखते हैं । 


रक्ः 
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तीयकरों की भावा व पिता के नामी की ब्युपन्ति अमिधान 
चिन्तामणि के अथम कांड में दी है | 
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३० चैक्रिय लब्धि वाले १८४०० १६१०८ 
4३१ वादी संख्या १०४००० ६६००० 
१२ अवधि ज्ञानी १9००० १०००० 
३३ केवली १३००० १२००० 
३४ भनः पयेवज्ञानी १०४४० १०३०० 
३५ चौदह पूर्तधारी २४०० २३०० 
३६ श्रावक संख्या र्द१ू००त २७६ ००० 


३७ श्राविका सख्या ४१६००० अल्ड्००० 


प्रथम परिच्छेद 





घ३ 
प्रत्येक तीर्थक्षर के बावन बोल 

सं० बोल श्री सुमतिनाथ भी पद्मम्रभ 
३८ शासन यक्ष नाम तुम्बरु यक्ष॒ कुसुम यक्त 
३६ शासन यक्षिणी नाम महाकाली . श्यामा 
५४० प्रथम गणधर चरम प्रयोवन 
४१ प्रथम आयां काश्यपी र््ति 
४२ मोक्षस्थान समेतशिखर समेत्तशिखर 
४३ मोक्ष तिथि चैत्र शु० ६ मगसिर च० ११ 
४४ मोक्ष संलेखना १ मास १ सास 
४५ मोक्ष आसन कायोत्सगें.. कायोर्सगे 
५६ अन्तरमान ६०ह०कीडिसा०६ह०को. सा* 
४७ गण नाम राक्षस राक्षस 
४८ योनि मूपक महिष 
४६ मोक्ष परिवार १००० ३०८ 
४० भव संख्या ३ भव ३ भव्‌ 
४१ कुलयोत्र इच्चाकु इच्चाकु 
४२ गर्भकाल मान ६ मास ६ दिन, ६ सा० ६ दिन 


6 4 0५ 
श्ए्छ ' जैन॑तत्त्वादंश 








प्रध्येक तीर्थकर के बावंन बोल 








स० बोल” ' श्री सुपाश्यंनाथ... श्री चंद्रप्रभ 
१ च्यचत विधि” 'भाद्पद व०्८.... चैत्र च० £ 
२वबिसान अध्यम'श्रेवेयक . बैजयन्त 
३ जन्म नगरी '' बनारस ' चन्द्रपुरी ,. 
४ जन्म तिथि ''  चड्येष्ठ शु० १२ पौप व० १२ 
शपिताकानाम॑ ' अंतिष्ठ महासेन, . 
६ साता का नाम ब्रथिवी लच्मणा 
७ जन्स लक्षत्र विशाखा अनुराधा 
८ जन्म राशि ' तुला व्रेश्चिक 
६ लाब्छुन साथिया चन्द्र 
१० शरीरमान ए२०० घ० ., १४० धे० 
११ आयुमान २० लाख पू्चे १० लाख:पूर्व 
१२ शरीर का वर्ण स्वर्ण बर्ण श्वेत बरी. 
१३ पदवी राजा ण़्जा 
१४ पाशियरहण हुवा हुवा ,.. - 
१४ संहदीक्षित १०००' साधु * १००० सँघु* 
१६ दीक्षा नगरी बनारस धन्द्रपुरी 
१७ दीक्षा तप २ उपवास २ उपवास 
१८ प्रथम पारणे का 


आहार क्षीरभोजन प्षीरभोजन 














प्रथम परिच्लेद ४५ 
प्रत्येक तीथकर के बावन बोल 
सं० बोल -श्री सुपा्शनाथ.. श्री चन्द्रप्र्भ 
६६ पारणे का स्थान महेन्द्र के घर सोमदत्त के धर 
२० पारणे के दिन श्‌्दिनि २दि्नि 
२९ दीक्षा तिथि ज्येष्ठ शु० १३ पौष ब० १३ 
२० छुझमस्थ काल ६ मास ३ मास 
२३ ज्ञान प्राप्ति स्थान वनारस चन्द्रपुरी 
२४ ज्ञान सम्बन्धी तप २ उपवास २ उपवास 
२४ दीक्षा वृत्त शिरीष वृक्ष नाग वृतक्त 
२६ ज्ञानोत्पत्ति की 
तिथि फाल्गुन ब० ६ फाल्गुन ब० ७ 
२७ गणधर संख्या घध्श्‌ ६३ 
र० साधु संख्या ३५०००० २्‌४३००० 
२६ साध्वी संख्या ४३०००० इे८०००० 
३० वैक्रिय लब्धि वाले १४३०० १४००५ 
३१ वादी संख्या ८४०० ७६०० 
३२ अवधिज्ञानी ६००० ८००० 
३३ केवत्ी ११००० १०००७ 
३४ मन: पर्यवज्ञानी._ ६१४० ८००० 
24 चौदह पूवेधारी २०३० २५००० 
३६ श्रावक संख्या र४७०५० २५००० 
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जनतत्त्वादश 





प्रत्येक तीर्थक्षर के बावन बोल 





सं०. बोल 


श्री सुपाश्वताथ. श्री चन्द्रप्रभ 





३७ श्राविका सख्या 


2८ शासन यक्ष नाम 


३६ शासन यक्तिणी 
नाम 

४० प्रथम गणघर 

४१ प्रथम आया 

४२ मोक्ष स्थान 

४३ मोक्ष तिथि 

४४ सोक्ष संलेखना 

४४ मोक्ष आसन 

४६ अन्तर सान 

४७ गणनाम' 

४८ योनि 

४६ भोक्त परिवार 

४० भव संख्या 

४१ कुल गोत्र 

५२ गर्भकाल सान 


छे६ ३००० 
सातंग यक्तु 


शान्ता 
विदर्भ 
सोमा 
समेतशिखर 
फाल्युन व० ७ 

१ सास 
कायोत्सगे 
६ सी कोडि सा० 
राक्षस 
मृग 
। 
३ भव 
इ्क्चाऊु 
६ सास १६ दिन 





छ9७६५००० 


त्रिजय यक्षु 


भूकुटी 

दिन्न 

सुमना 

समेतशिखर 

भाद्रपद ब० ७ 
१ मास 
कायोत्सगग 

६० कोड़ि सा 

देच 

मृय 

१७००० 

|? भव 

इ्बाकु 

६ मास ७ दिन 





प्रथम परिच्छेद 





है, 





प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल 





सं० बोल 





१ ज्यवनतिथि 
२ विमान 
३ जन्म नगरी 
४ जन्म तिथि 
£ पिता का नाम 
६ माता का नाम 
७ जन्म नज्ञृत्र 
८ जन्म राशि 
६ लाउछुन 
२० शरीरमान 
११ आयुमान 
१२ शरीर का वंणे 
१३ पदवी 
१४ पारिग्रहण 
१४ सहदीक्षित 
१६ दीक्षा नगरी 
२७ दीक्षा तप 


श्री सुचधिनाथ. श्री शीतलनाथ 


फाल्गुन व० ६ 
आनत 
काकन्दी 
मगसिर व० ४ 
सुमीच 
रामा 
मूल 
धन 
मकर 
१०० धनुष 
२ लाख पूर्व 
श्वेत बर्ण 
राजा 
हुवा 
१८८० 
काकन्दी 


२ उपवास 





बैसाख व० ६ 
अन्युत 
भद्दिलपुर 
साघ वर १२ 
हइृढरथ 

ननदा 
पूर्वाषाढा 

है । 

ओवत्स 

£० घनुष 

२ लाख पूरे 
स्वणे बरो 
राजा 

हुवा 

१००० साधु 
भहिलपुर 


४२ उपवास 


जैनतत्त्वादश 








ष््ध् 
ब्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल 
सं० बोल श्री सुविधिनाथ श्री शीतलनाथ 
१८ प्रथम पारणे का 
आहार नक्षीरभोजन त्षीरभोजन 
१६ पारणे का स्थान पुष्प के घर सें पुनवेसु के घर. 
२० पारणे के दिन २ द्नि श्ढिनि 
२१ दीक्षा तिथि सगसिर व० ६ मगसिर व० १२५ 
२२ छद्मस्थ काल ४ मास ३ सास 
२३ ज्ञान प्राप्ति स्थान काकन्दी भहिलपुर 
२४ ज्ञान सम्बन्धी तप २ उपवास + उपवास 
२५ दीक्षा वृक्त सालवृक्त प्रियंगुवृक्ष 
२६ ज्ञानोत्पत्ति की तिथि कार्तिक शु० ३ पास ब० १७ 
२७ गणघर संख्या प्प्प घर 
२८ साधु संख्या २००००० १६६८००० 
२६ साध्वी संख्या १२०००० १००००६६ 
३० बैक्रिय लब्धि वाले १३००० १२००० 
३१ वादी संख्या ६००० ८०० 
३२ अवधि ज्ञानी झछे०० ७२०० 
३३ केवली ७५०० ७००० 
३४ मन: पयेव ज्ञानी. ७४०० ७६०० 








प्रथम परिच्छेद 


डं६ 
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प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल 


सं० बोल 


३४ चौदह पूर्व धारी 


3६ श्रावक संख्या 
३७ श्राविका संख्या 


३८ शासन यक्ष नाम 


३६ शासन यक्षिणी 
नाम 


४० प्रथम गणधर 
४९१ प्रथम आर्या 
४२ मोक्षस्थान 

४३ मोक्ष तिथि 
४४ मोक्ष संलेखना 
४५ मोक्ष आसन 
४६ अन्तर स्थान 
४७ गण नाम 

४८ योनि नाम. 
४६ मोक्ष परिवार 
४० भव संख्या 
४१ कुल गोत्र 

४२ गर्भकाल मान 


श्री सुविधिनाथ 


१४०० 
गर्‌६ू००० 
घु७१००० 


अजित यक्ष 


सुत्तारिका 
चराहक 
चारुणी 
समेतशिखर 
भाद्रपद शु० ६ 
१ सास 
कायोत्सग 
६ कोडी सा० 
न्शक्षस 
बानर 
१००५० 
३ भ्रव 
इच्वाकु 
८ सास २६ दिन 


श्री शीतलनाथ 


१४०० 

इर६ ००० 
घुअप्००० 
जहा यक्ष 


अशोका 
नन्द्‌ 
सुयशा 
समेतशिखर 
वैशाख व० २ 
१ सास 
कायोत्सगे 
१ कोडी सा० 
मानव 
नऊुल 
१००० 
३ भव 
इच्चाकु 
६ मास ६ दिन 


जैनतत्त्वादरी 








श्द 
प्रत्येक दीर्थकर के बावन बोल 
सं० बोल. श्री श्रेयांसााथ श्री वासुपृज्य 
९ च्यवन तिथि. ज्यैष्ठ व० ६ ब्येष्ठ शु० ६ 
२ विमान अच्युत प्राशत 
३ जन्म नगरी सिंहपुरी चम्पापुरी 
४ जन्म दिथि फोल्गुन व० १२ फाल्गुन व० १४ 
४ पिता का नाम विष्णु बचुपूज्य 
६ माता का नाम विष्खु जया 
५ जन्म नक्षत्र श्रावण शतभिषा 
८ जन्म राशि सकर कुम्भ 
६ लाउ्छुन गैडा महिष 
१० शरीर मान ८० घनुष ७० घनुष 
११ आयुसान ८४ लाख वर्ष ७रलाख वर्ष 
१२ शरीर का वर्ण. खुबर्ण वर्ण रक्त वर्ण 
१३४ पदवी श्जा कुमार 
१४ पाणिग्रहण हुवा हुवा 
१५ सहृदीक्षित १००० साधु ६०० साछु 
१६ दीक्षा नगरी सिहपुरी चम्पापुरी 
१७ दीक्षा तप २ उपवास २ उपवास 
१८ अथस पारणे का । 
आहार क्षीरभोजन त्तीरभोजन 


अथम परिच्छेद ज्ट्‌ 





प्रत्येक तीर्थक्षर के बावन वोल 





सं० बोल श्री श्रेयांसनाथ. श्री वासुपूज्य 


१६ पारणे का स्थान नन्द के घर में झुनन्द के घर 





२० पारणे के दिन. २ दिन २ दिन 
२१ दीक्षा तिथि ' फाल्गुतन व० ११५ फाल्गुन शु० १४ 
२२ छद्मस्थ काल २ मास १ सास 
न३ ज्ञान प्राप्ति स्थान सिंहपुरी चस्पापुरी 
२४ ज्ञान सम्बन्धी तप २ उपवास २ उपवास 
२४ दीक्षा वृक्त तन्दुक वृक्त पराडल वृक्त 
२६ ज्ञानोत्पत्ति की 

विधि साथ व० ३ साध शु० २ 
२७ गणघर सर्या ७६ ६६ 
रण साधु संख्या ८७००० झा ०८७ 
२६ साध्वी संख्या. १०३००० 2००००७ 
३० बैक्रियलब्धि वाले ११००० १००४० 
३१ वाढी संख्या 2१००० 5 9७४०० 
३२ ऋआचधि ज्ञानी ६००० अ४५०० 
३३ केवली ६४०० ६००५० 
३४ मनः पर्यवज्ञानी ६००० | ६४८० 
३४ चौद॒ह पूवंधारी._ १३८० १२०० 


३६ श्रावक संख्या ४६७६ ००० र१४८००७ 


जैंनतत्त्वाददी 











प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल 





सं० बोल 





३७ श्राविफा संख्य 
र८ शासन यक्तु 
नाम 
३६ शासन यज्षिणी 
नाम 
४० प्रथम गणधर 
४१ अथम आर्या 
४२ मोक्षुस्थान 
४३ मोक्ष तिथि 
४४ मोक्ष संलेखना 
४४ मोक्ष आसन 
४६ अन्तर मान 
४७ गण नास 
४८ योनि नाम 
४६ मोक्ष परिवार 
५० भव संख्या 
४१ कुलगोत्र 
४२ गर्भकाल मान 





श्री श्रयांसनाथ 


्रेैड२०० 


सनुज या ईश्वर 


सानवी 

कच्छप 

धारिशी 

समेतशिखर 

श्रावण ब० ३ 
१ मास 

कायोत्सग 
४४ सा 
देव 

वानर 

१०५०० 

३ भव 
इच्चाकु 
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इस यन्त्र के- अनुसार एक एक तीथकर के साथ वावन 
वावन बोला सम्बन्ध ज़ान लेना। इनमे से मातादिक कित- 
नेक द्वार जो प्रथ्मम न्‍्यारे लिखे गये हैं, सो व्युत्पत्ति के कारण 
से लिखे हैं । 

इन चौबीस तीथकरों में से नववे, दशवे, ग्यारवे, वारवे, 
तेरबे, चौदवे अरु पन्द्रवे, ए सात तीथंकरों के निर्वाण 
हुए पीछे इन सातों का शासन-जो द्वादशांगबाणी रूप शास्त्र 
अरु साधु तथ्रा साध्वी, श्रावक, और श्राविका, ए चतुर्विध 
श्री संबरूप तीर्थ-सो कितनेक काल तक अवृत्त होकर 
पीछे से व्यवच्छेद हो गया। तब तो भारतवर्ष में जेंन मत 
का नाम भी न रहा था । तब ही से अनेक मत मतांतर ओर 
कुशास्त्रों की प्रायः प्रवृत्ति भयी सो अब तांई होती ही चली 
जाती है। बहुत से लोगों ने स्वकपोलकल्पित शास्त्र बना करके 
पूरे मुनि व ऋषि वा ईश्वर प्रणीत प्रसिद्ध कर दिए हैं। ऐसे 
तीनसौ त्रेसठ मत श्रवृत्त हुए हैं। अरु चारों आये वेद तो 
व्यवच्छेद हो गये अरु नवीन वेद बना लिये | उन नवीनों को 
भी कई वार लोगों ने नवी २ रचना से बना कर उलट पुलट 
कर दिया। जो कुछ वन बनाके शेप रहे उनमें भी अनेक 
तरें के भाष्य, टीका आदि रच कर अर्थों की गड़ बड़ कर 
दीनी, सो अब तांई करते ही चले जाते हैं। ए सर्व स्वरूप 
जहां वेदों की उत्पत्ति लिखेगे तहां स्पष्ट करेंगे। वेद जो 
नाम है सो तो बहुत प्राचीन काल से हे, अरु जिन पुस्तकों 


० पु हु 
ड्य्‌ जैनतत्त्वादश 











9०५ 4 है ऐप ८. ध्के« 
का नास वेद अब प्रसिद्ध हे सो पुस्तक ग्राचीन नहीं हैं, 


इसका प्रमाण आगे चल कर लिखेंगे ॥ 


इति श्री तपागच्छीय-सुनिश्रीबुद्धिविजय-शिष्य मुनि 
आनन्द्विजय-आत्मारास-विरचिते जेनतत्त्वादर्श | 


प्रण्म. परिच्छेद: सम्पूर्ण: । 





द्वितीय परिच्छेद 


अब दूसरे परिच्छेद में कुदेव का स्वरूप लिखते हैं-- 
कुदेव उसको कहते हैं जो भगवान्‌ तो नहीं 
कुटेव का स्वरूप परन्तु लोकों मे अपनी बुद्धि से जिसमें 
परमेश्वर का आरोप कर लिया है। सो कुदेव 
का स्वरूप तो उक्त देवस्वरूप से बिपयेयरूप है, सब बुद्धिमान 
आपह्दी जान लेंगे। परन्तु जो विस्तार से लिखा ही समझ 
सकते हैं तिनों के तांई लिखते हैं:--- 
ये ज्ीशस्त्रान्त्त्रादि-रामायंकक्लंकिता! । 
निग्रद्दानुग्रहपरा-स्तेदेवाः स्पु्ने मुक्कये ॥ 
नाव्याइदास-संगीता-धुपप्लवविसंस्थुलाः | 
संभयेयु! पद शान्तं, अपन्नान्धाणिनः कथम्‌ ॥ 
हे [यो० शा०, श्र० २ श्लो० ६-७ ] 
अस्यार्थ:--जिस देव के पास स्त्री होवे तथा जिसकी 
प्रतिमा के पास स्त्री होवे-क््योंकि जैसा पुरुष होता है उसकी 
मूर्ति भी प्रायः बैसी ही होती है। आज कल सब चित्रों में 
ऐसा ही देखने में आता है। सो मूर्ति द्वारा देव का भी 
स्वरूप प्रगट हो जाता है।इस प्रकार मूर्ति द्वारा तथा अन्य 
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भतावलंबी पुरुषों के अनन्‍्थालुसार समझ लेना | तथा शस्त्र 
धनुष, चक्र, त्रिशुलादि जिसके पास होवे तथा अक्षसूत्र- 
जपसाला आदि शब्द से कमंडल प्रमुख होवे । फिर केसा 
वो देव होवे ? राग हेषादि दृष्णों का जिसमें चिन्ह होवे | 
स्त्री को जो पास रखेगा वो जरूर कामी ओर स्त्री से भोग 
करते वाला होगा | इससे अधिक रागी होने का दूसरा 
कौतसा चिन्ह है? इसी कास शाग के वश होकर कुदेवों ने 
स्वस्त्री, परस्त्री, चेटी, माता, बहिन, अरु पुत्र की चघू प्रमुख 
से अनेक कामक्रीडा कुचेष्टा करी है । 


जो पुरुष मात्र होकर परस्त्री गसन करता है उसको आज 
कल के सताबलंबियों मे से कोई भी अच्छा नहीं कहता । 
तो फिर परसेश्वर होकर जो परस्त्री से काम कुचेष्ठा करे, 
वो उसके कुद्ेव होने में कोई भी बुद्धिमान शंका नहीं कर 
सकता। जो अपनी ख्री से काम सेवन करता है और पर- 
ली का त्यागी है उसको भी पर स्त्री का त्यागी, धर्मी गृहस्थ 
तो लोक कह सकते हैं, परन्तु उसको मुनि था ऋषि वा 
ईश्वर कभी नहीं कहेंगे क्योंकि जो कामापमि के छुण्ड में 
प्रशनलित हो रहा है, उसमें कभी ईश्वरवा नहीं हो सकती । 
इस हेतु से जो रागरूप चिन्ह करी संयुक्त है, सो कुद्ेच है। 
पुनः जो ढेप के चिन्ह को संथुक है वो भी कुर्रेच है। टेप 
के चिन्ह शल्रादि का घारण करना क्‍योंकि जो शर्, धनुष, 
चक्र, त्रिशुल अमुख रबखेगा उसने अवश्य ही किसी बरी को 
मारना है, नहीं तो शस्र रखने से कया प्रयोजन है! अतः 
जिसको बैर विरोध लगा हवा है सो परमेश्वर नहीं हो सकंता 
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। जो ढाल वा खड्ग रच्खेगा बह भय करी अचश्य संयुक्त 
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होगा अरु जो, आप ही भय संयुक्त है तो उसकी सेवा करने 
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से हम निर्भय कैसे हो सकते हैं? इस हेतु से ह्वेष संयुक्त 
को कौन बुद्धिमान्‌ परमेश्वर कह सकता है? परमेश्बर जो 

सो तो बीतराग है अरु. जो राग हेष करी संयुक्त हे सो 
परमेश्वर या सुद्ेव नही किन्तु कुदेव है । 


तथा जिसके हाथ में जपमाला है, सो असवेज्ञ है। 
क्योंकि यह असवेज्ञता का चिन्ह है।जेकर सबेज्ञ होता तो 
साला के मशकों बिना भी जप की संख्या कर सकता। अरू 
जो जप को करता है, सो भी अपने से उच्चका करता है; 
तो परमेश्वर से उच्च कौन है जिसका वो जप करता है ? इस 
हेतु से जो माला से जप करता है सो देव नहीं है | तथा जो 
शरीर को भस्म लगाता है, और धूनी तापता है, नंगा होकर 
कुचेश करता है; भांग, अफीम, धतूरा, मदिरा प्रमुख पीता 
है तथा मांसादि अशुद्ध आहार करता है; वा हस्ती, ऊंट, 
बैल, ग्ेभ अमुख की सवारी करता है सो भी कुदेव है। 
क्योंकि जो शरीर को भस्म लगाता है, अरु जो धूनी तापता 
है सो किसी वस्तु की इच्छा वाला है।सो जिसका अभी 
तक मनोरथ पूरा नहीं हुआ सो परमेश्वर नहीं वो तो कुदेव 
है। अरु जो नशे, अमल की चीजें खाता पीता है, सो तो नशे 
के अमल में आनन्द और हें ढूंढता है, परन्तु परमेश्वर तो 
सदा आनन्द ओर सुख रूप है। परमेश्वर में थों कोनसा 
आनन्द नहीं था जो नशा पीने- से उसको मिलता है ? इस 
हेतु से नशा पीने वाज्ला अरु मांसादि अशुद्ध आहार करने 
वाला जो है सो कुदेव है। और जो सवारी है सो परजीबों 
को पीड़ा का कारण है, अरु परमेश्वर तो दयालु है, सो पर 
जीवों को पीड़ा कैसे देवे ? इस हेतु से, जो किसी जीव की 
सवारी करे, सो छुदेच हे।ओर जो कमंडल रखता है, सो 
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शुचि होने के कारण रखता है। परन्तु परमेश्वर तो सदा ही 
पवित्र है उनको कमंडल से क्या कास है ? यतः-- 


स्त्रीसड़: काममाचष्टे, हष॑ चायुधसंग्रह! । 
व्यामीहं चाजसत्रादि-रशोच च कमंडलुः ॥ 


अरथ:-रुन्नी का जो संग है सो काम को कहता हे, शस्त्र 
जो है सो छेष को कहता है, जपमाला जो है सो व्यामोह को 
कहती है, और कमंडलु जो है सो अशुचिपने को कहता है । 
तथा जो निम्नह करे-जिसके ऊपर क्रोध करे तिसको बब, 
बन्धन, मारण, नरकपात का दुःख देवे तथा रोगी, शोकी, 
इष्टवियोगी, निर्वन, द्वीन, दीन, क्षीण करे-सो भी कुदेव है। 
और जो अलुप्रह करे-जिसके ऊपर तुष्टमान होवे तिसको इन्द्र, 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, महाप्रांडलिक बनावे और 
मांडलिकादिकों को राज्यादि पदवी का वर देवे, तथा 
सुन्दर अप्सप सहश खली, पुत्र परिवारादिकों का संयोग 
जो करे, सो कुदेव हे । क्‍योंकि जो ऐसा रागी अरु ही है 
वो मोक्ष के तांई कभी नहीं हो सकता; वो तो भूत, भ्ेते 
पिशाचादिकों की तरे क्रीडाग्रिय देवता मात्र है। ऐसा देव 
अपने सेवकों को कैसे सोकज्ष दे सकता है ? आपही यदि वो 
रागी, देषी, कर्मपरतंत्र है, तो सेवकों का कया कार्य सार 
सकता है ? इस हेतु से वो भी कुदेव है। 


पुनः कुदेव के लक्षण लिखते हैं--जो नाद, नाटक, हास्य, 
संगीत, इनके रस में मग्ल है, बाजा बजाता है, आप नृत्य 
करता है, तथा ओरों को नचाता है, आप हंसता अरु कूदता 
है, विषय बढ़ाने वाले रागों को गाता है, वाद्य अरु संधीत 
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लोलुप है, इत्यादि मोह कर्म के बश से संसार की चेष्टा करता 
है, तथा जिसका स्वभाव अस्थिर हो रहा है । सो जो आपही 
ऐसा है तो फिर सेवकों को शांति पद कैसे प्राप्त कप सकता 
है । जेसे एरंड वृत्त कल्पवृक्ष की तरें किसी की इच्छा नहीं 
पूरी कर सकता | यदि किसी मूढ पुरुष ने एरंड को कल्पबृत्ती 
मान लिया तो क्‍या वो कहल्पवृक्ष का काम दे सकता हे 
ऐसे ही किस्ती मिथ्याद्रष्टि पुरुष ने जो कुदेव को परमेश्वर 
मान लिया तो क्‍या वो परमेश्वर हो सकता है ? कभी नहीं | 
इस बास्ते प्रथम परिच्डेद में जो लक्षण परमेश्वर के लिखे 
हैं तिन ही लक्षणों बाला परमेश्वर देव है | शेप सर्वे छुदेव हैं । 


प्रश्-हमने तो ऐसा सुन रक्खा है कि जेनी ईश्यर को 
नहीं मानते । उनका जो मत है, सो अनीश्वरीय है । परन्तु 
तुमने तो प्रथम परिच्छेद में कई जगह पर अहँत भगवंत 
परमेश्वर लिखा है अरु प्रथम परिच्छेद तो भगवान ही के 
स्वरूप कथन में समाप्त किया है । यह केसे सम्भव हो 
सकता है ! 


उत्तरः-हे भव्य ! जो कोई कहते हैं कि जेनमतावलम्बी 

ईश्वर को नहीं मानते उनका ऐसा कहना 

जैन धम्मे और मिथ्या :है। उन्होंने कभी जेन सत का शास्त्र 

ईश्वर पढ़ा वा सुना न होगा, तथा किसी चुद्धिमान्‌ 

जेनी का ससगे भी न करा होगा । जेकर 

जैंनी मत का शास्त्र पढ़ा व सुना होता तो कभी ऐसा न 

कहते कि जेनी ईश्वर को नहीं मानते। जेकर जेनी ईश्वर 

को न मानते होते तो यह जो श्लोक लिखे जाते हैं, वो किस 
की सुत्ति के हैं ! 


ड्य जैनवत्त्वादशे 
हर पीननननन नी नमन मनन नमन नमन नल + न ऊफऊखा शत वेश ख सिम खखखख्ड्िाा 
त्यामव्यय॑ विशुमचित्यमसंख्यमादयम्‌ , 
व्रह्माणपीश्वरमनन्तमनंगकेतुस्‌ । 
योगीश्र विदितवोगमनेकमेक॑, 
ज्ञानस्वरूपममल प्रवर्दंति संतः ॥ 
[ भक्तामरस्तोत्र-श्लोक २४ ] 





अस्याये:-हे जिन ! 'संतः-सत्युरुष त्वां'-तेरे को अव्ययम 
अव्यय प्रवर्दतिः--कहते हैं । अव्यय-अपचय को जो न प्राप्त 
होवे, सो द्वव्याथ ६8 नय के मत से अव्यय-तीनों कालों मे एक 
स्वरूप है। विभुगा-विभाति-शोभता है परमेश्वरता करी सो 
विभु, अथवा विभवति-समर्थ होवे कर्मोन्मूलल करके सो 
विभु, अथवा इन्छादिक देवताओं का जो स्वामी सो बिश्लु, 
सत्पुरुष इस वास्ते तुमको विश्वु कहते हैं। पुनः केसे तुमको ? 
अचिन्त्यम--अध्यात्मज्ञानी भी तुमारा चितन करने को 
समर्थ नहीं इस वास्ते सत्पुरुष तुमको अचिन्त्य कहते हैं । 
फिर केसे तुमको ? असंख्यम!-तुमारे गुणों की संख्या-- 
गिएती नहीं कि कितने ग्रुण हैं, इस हेतु से सत्युरुव 





# वच्त्तु में रहे हुए अनन्त घर्मो में से किसी एक धर्म का सापेक्ष दृष्टि से 
विरूपण करने वाले विचार को नय्र कहते हैं । बह द्रव्य और पर्याय भेद से 
दो प्रकार का है। केवल द्रव्य-मल वस्तु का सापेक्ष दृष्टि से निरूपय करने 
वाला बिचार द्र॒व्या्थिक नय हैं। वस्तु में रहे हुए अनन्त घममों का सापेक्ष 
दृष्टि से निरूपण करने वाले विचार को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। यह 
दोने नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुघत्र, शब्द, समभिरूढ और एवं- 
भूत के भेद से सात प्रकार के हैं | विशेष स्वरूप के लिये देखो परि० 
न० १-घ 3 
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तुमकी असंख्य कहते हैं।फिर कैसे तुकको ? आदयमः 

आदि में जो होवे-सर्व लोकञ्यवहार का प्रवतक होने से 
सन्त तेरे को आदय कहते हैं । अथवा अपने तीय की आदि 
करने से आय | फिर कैसे तुमको ? 'ब्रह्मणमः-अनंत आनंद 
करी सब से अधिक वृद्धि बाला होने से मत्पुरुष तुमको 
त्रद्मा कहते हैं। फिर कैसे तुककों ? 'ईश्वर्म'--सर्वे देवताओं 
का स्वामी-ठाऊुर होने से ईश्वर कहते हैं । फिर कैसे 
तुमको ? अनन्तर/-अनंत्र ज्ञान, दशन के योग तें अनन्त, 
अथवा नहीं है अन्त जिसका सो अनन्त, अथवा अनंत 
ज्ञान, अनंतवज्ञ, अनंत सुख, अन॑तजीवन इन चारों करी 
संयुक्त होने से अनंत कहते हैं । फिर केसे तुमको 
अनंगकेतम!ः-कामदेव को केतु के उदय समान-ताशकारक 
होने से अनगकेतु कहते हैं, अथवा नहीं है अज्ञ-ओदारिक 
बैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मेण शरीर रूपी चिन्ह जिसके 
सो अनंग केतु । यह भविष्य नेगम के सत करी कइते हैं फिर 
केसे तुकको ? 'योगीश्वरमः-योगी-जों चार ज्ञान के धरतारे 
तिनों का ईश्वर होने से योगीश्वर कहते हेँ। फिर केसे तुक 
को ? 'विद्तियोगप!-जाना है सम्यक ज्ञानादि का रूप जिसने 
अथवा ध्यानादि योग जिसने, अथवा विशेत करके दित-- 
खरिडत किया है कर्म का 'सयोग जीव के साथ जिसने ऐसे 
तुकमकी विदितयोग कहते 'हूँ । फिर केसे तुमको ? अनेकम्‌! 
ज्ञान करके स्वंगत होने से, अथवा अनेक सिद्धों के एकन्न 
रहने से, अथवा गुण पर्याय को अपेक्षा करके, अथवा 
ऋषसादि व्यक्ति भेद से तुकको अनेक कहते हैं । फिर 
कैसे 'तुकको ? 'एकमः-अद्वितीय--उत्तमोत्तम अथवा जीव 


ह देखो परिशिष्ठ नं० १-ध० 


घ्र्ठ जैंनतत्त्वादश 
नीलम? खा ्ा्््ि्च््््र्््ऱ््रँसल्स्ज्ज्जा 
' द्वव्यापेक्ञया एक कहते हैं। फिर कैसे तुझ को ? ज्ञानस्वरूपम-- 
ज्ञान--ज्ञायिक केवल है स्वरूप जिसका, अतः ज्ञानस्वरूप 
कहते हैं। फिर कैसे तुकको ? अमल7?--नहीं है अष्ठादश 
दोपरूप मल जिसके, इस वास्‍्ते अमल कहते हैं।ए पूर्वोक्त 
पंदरां विशेषण ईश्वर के $मतांतरों से प्रसिद्ध हैं । 
तथा:-- 
“बुद्धस्‍्लमेव विवृधांसित ! वुद्धियोधात , 
त्व॑ शंकरोडसि अुवनत्रयशंकरत्वात्‌ । 
धातासि धीर ! शिवमार्गविधेषिंधानात, 
व्यक्क॑त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोसि ॥ 


अथः:--हे बिबुधार्ित ! विुध-देवत/ओं करी पूजित ! 
बुढ्ध-सातों सुगतों मे से कोई एक सुगत-धर्मबुद्धि श्रगट करने 
$ पाठक तुलना करें-- 
त्वमक्षर परम वेदितव्य, त्वमस्य विश्वस्य पर॑निधानम्‌ | 
त्वमव्ययः शाश्वतधरमंगोप्ता, सनातनस्त्य॑ पुरुषों मतो में || 
[ भगवदगीता-अ० ११ श्लो* १८ ] 
त्वामामनन्ति सुनयः' परम॑ पुमास- 
मादित्यवणु ममलं त्मस परस्तात्‌ | 
स्वामेव सम्यगुपलम्य जयंति मृत्यु, 
नान्‍्य: शिव शिवपदस्य मुनीनन्‍्द्र पन्‍्था:॥ 
[ भक्ता० स्तो० श्लो०भ३ ] 
वेदाहमेत॑ पुरुष॑ महान्तमादित्यवर्श तमस परल्तात्‌ | 
तमेच विदित्वा5तिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍था विद्यतेड्यनाय | 
[ रवेता० उप०, आ० ३) सत्र ८ ] 





द्वितीय परिच्छेद दर 
से सो बुद्ध तंह्ी है | तीनों भुवनों 'में सुख करने से तूं शंकर 
है | शं-सुख को जो करे सो शंकर । हे धीर | शिव-मोक्ष 
तिसका जो माग--ज्ञानदशनचारित्ररूप--तिस्तका विधान 
करने से त॑ं घाता--विधाता--जह्ा है| हे भगवन्‌ ! तंहों व्यक्र- 
प्राट रूप से पुरुपों में उत्तम है | इत्यादि लाखों श्लोक परमे- 
श्वर की स्तुति के हैं । जेकर जेनी ईश्वर को न मानते तो 
इन श्लोकों से उन्होंने किसकी स्तुति करी है ? इस कारण 
से जो कहते हैं कि जैनी लोग ईश्वर को नहीं मानते, वे 
प्रत्यक्ष सपावादी हैं । 


प्रश्न--बहुत अच्छा हुआ जो मेरे मन का संशय दूर 
हुआ । परन्तु एक वात का संशय मेरे मनमें है कि तुमने 
ईश्वर तो मान्‍्या, परन्तु जगत्‌ का कर्ता ईश्वर जैनमत 
में सान्‍्या है वा नहीं ? 


उत्तर:--हे भव्य ! जगत्‌ का कत्तां जो ईश्वर सिद्ध हो 

जावे वो जेनी क्‍यों नहीं मानें? परन्तु जगत 

जगतृकतृ तत्व. का कर्ता ईश्वर किसी अमाण से सिद्ध 
मीमातसा. नहीं होता । 


प्रश्चत:--जेकर किसी प्रमाण से ईश्वर जगत्‌ का कर्ता 
सिद्ध नहीं होता तो, नवीनवेदांती, नेयायिक, वैशेपिक 
पातंजल, नवीनसांख्य, इसाई, मुसलमान भ्रमुख अनेक 
मताबलवी पुरुष, ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता वा सर्च चस्तु 
का कर्ता क्‍यों मानते हैं? क्‍या इन में से कोई भी ईश्वर के 
जगल्कर्तापने का निषेध करने वात्मा समझदार नहीं भया 


घर जं नतलादशे 
््््जखडझझझओझ ओझ  आझझझझआखझ खनन ता 
.. उत्तर-हे सत्य जैन, वेद्ध, आचीनसांख्य, पूर्वमीमांसा- 
कार जैमिनी मुनि के संग्रदायी भट्ट, अभाकर, इत्यादि अनेक 
मतावलंबियों में से कोई भी समकदर न भत्रा जा इश्वर 
को जगत्‌ का कत्ता स्थायन करता । 


प्रश्ः--3न बौद्ध अरु आचीन सांख्यादि उक्त मताबलंबी 
सर्व अज्ञानी हुए हैं, इस हेतु से ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता 
नहीं मानते | 

उत्तरः--नत्रीन वेदान्ती, नेयायिक अरु वेशेपिकादि यह भी 
सर्व अज्ञानी हुए हैं, जो ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानते हें । 

प्रश्न:--ईश्वर जगत्‌ का वा सर्व वस्घु का कर्ता है, ऐसे 
जो मानिवे, तो क्या दूपण हे ९ 

उत्तर--ईश्वर को जगते का कत्त। वा से वस्तु का कर्त्तो 
मानने से बहुत दूपण आते हैं । 


प्श्न:--तुम तो अपूबे बात खुनाते हो, हमने तो कद्रापि 
नहीं सुना कि ईश्वर को जगत्कत्ता वा सर्व वत्पुका कर्ता 
मानने में दूपण आता है । अवतो आपको कइना चाहिये 
कि जगत्‌ का कर्ता मानने से ईश्वर में क्या दूषण आता है ? 


उत्तरः-हे भव्य ! .प्रथम तुम यह वात कहो कि तुम 
कौनसा ईश्वर जगत का कत्ता मानते हो ? 


३०० )».2 


प्रश्न:--क्या ईश्वर भी कई एक तरें के हैँ, जो आप 
७ 
हमसे ऐसा पूछते हो ? 


द्वितीय परिच्छेद घर 





उत्तरः-क्या तुम नहीं जानते हो कि दो तरें के ईश्वर अन्य 
मतावलंवियों ने माने हैं? एक तो जगदुलत्ति 
निरपेज्ञ इंश्वर- से पहिले केबल एक ही ईश्वर था। जगत्‌ 
कतृ त्वखण्डन का उपादानादिक कोई सी कारण वा दूसरी 
वस्तु नहीं थी--एक ही शुद्ध बुद्ध सच्चि- 
दानन्दादि स्वरूप युक्त परमेश्वर था।कई एक जीवों को तो 
ऐसा ईश्वर, जगत्‌ वा सब वस्तु का रचने वाला अभिमत है। 
ओर दूसरों ने ता ज्ीब, परमाणु, आकाश, काल, दिशादि 
सामग्री बाला--एतावता एक तो उक्त विशेषण संयुक्त 
ईश्वर ओर दूसरी साम्रम्मी जिससे जगत रचा जावे, ए दोनों 
चस्‍तु अनादि हँ-एताबता एक तो ईश्वर ओर दूसरी जगत्‌ 
उत्पन्न करने की सामग्री, ए दोनों किसी ने बनाये नहीं- 
ऐसा माना है| तुम को इन दोनों मतों में से कौनसा मत 
सम्मत है ! 


पूवपक्ष:--हमको तो प्रथममत सम्मत है, क्‍योंकि वेदादि 
शारत्रों में ऐसा लिखा है;-- 

% एतस्मादात्मस आकाश; सम्भूत। । आका- 
शाहायु: | वायोरप्रिः | अग्नेरप: | अद्भूबः पृथिवी । प्रथिव्या 
ओपधघयः | ओपधिभ्योउन्नमू । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुष: । 
स॒ वा एप पुरुषोउ्ञषरसमयः । [ तै० ड० २-१ ] 
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88 उस सत्य, जान और आनन्‍्दरवरूप आत्मा (ब्रह्म)से श्राकाश 
उत्मन्न हुआ, आकाश .से बाद, दायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से 
मे आल 4... 


पृथ्वी, पथ्वी से ओपचिये, अपधियो सश्रन्न, अन्न से बीये, और वीये 
से पुरुष उत्पन्न हुआ सो यह घुरुष अन्नरसमय है | 








घ्छठ जैनतत्त्वादश 
्््ख््च्््च्च्च्स्च्च्च््चज्ज्लजज्जलक्कलककत 
तथा-#सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम्‌ । 
[ छा० उ०, ६-++-१ |] 
+ वदेक्ञत बहु स्वां प्रजायेयेति | 
[ छा० 3०, $+-दे--३ ] 
९ ना सदासीनो सदासीत्तदानीं, 
नासीद्रजो नो व्योमापरोयत्‌ ! 
क्रिमावरीवः कुहकस्य शर्म्म- 
न्लम्मः क्रिमासीद्‌ गहने गभीरम्‌ ॥ 
[ ऋगूवेद्‌ म॑० १०, सू० १०६, मंत्र १] 
8 आत्मा वा इदसेक एवाग्र आसीज्नान्यत्‌ किब्च- 
न्मिपत्‌ | स ईच्षत लोकान्नुसृजा इति ! 
[ ऐत० 3०, १--१ ] 





४ है सोम्प ! यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ उत्तत्ति से प्रथम सत्‌ रूप ही था, 
वह सत्‌ एक और अद्वितीय अर्थात्‌ सजञतीय, विजातीय और स्वगत्त 
भैद से शन्य है | 

के उस-परमात्मा ने यह इच्छा की कि में एक से अनेक हो जाऊँ। 
६ तब--सूलारम्म में असत्‌ नहीं था और सत्‌ भी नहीं था। अन्तरित्त 
नहीं था और उसके परे क। आकाश भी नहीं था | किसने क्रिस पर आवरण 

डाला ? कहा ? किसके सुख के लिए १ग्रगाध और गहन जल कहां था १ 

$ प्रथम अह्य ही था ओर कुछ नहीं था। उस ने इच्छा दी कि 
सृष्टि को उत्चन्न बरू | 


द्वितीय परिच्छेद मर 


अत, 





इत्यादि अनेक श्रतियों से घिद्ध होता है, कि सृष्टि से 
पहिले केवल एक ईश्वर ही था, न जगत्‌ था और न जगत्‌ 
का कारण था, एक ही ईश्वर शुद्ध स्वरूप था | तथा ईसाई वा 
मुसलमान मत बाले भी ऐसे ही मानते हैं। इस हेतु से हम 
प्रथम पक्त मानते हैं । 


उत्तरः--हे पूर्वपक्षी ! तुमारा यह कहना ईश्वर को बड़ा 
कलंकित करता है । 


पूर्वेपक्त---जगत्‌ के रचने से ईश्वर को कया कलंक प्राप्त 
होता है ! 


उत्तरपक्ष:--प्रथम तो जगत का उपादान कारण नहीं है. 
इस हेतु से जंगत्‌ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिसका उपादान कारण नहीं है सो काय कदापि उत्पन्न 
नहीं हो सकता जैसे गधे का सींग। 


प्वेपन्ष:--ईश्वर ने अपनी शक्ति, नामांतर कुदरत से 
जगत्‌ को रचा है, ईश्वर की जो शक्कि है, सोई उ्पादान 
कारण 


उत्तरपक्ष:--ईश्वर की जो शक्ति है सो ईश्वर से मिन्न 
वा अभिन्न है जेकर कहोगे कि भिन्न है, तो फिर जड़ है 
था चेतन हे ? जेकर कहोगे जड है, तो फिर नित्य है, 
वा अनित्य हैं? जेकर कहोगे कि नित्य है, तो फिर यह जो 
तुमारा कददना था कि सृष्टि से पहिले केवल एक ईश्वर था 
दूसरा चुछ भी नहीं था, यह ऐसा हुआ कि जेसे उन्मत्तों 
का वचन अथात््‌ अपने ही वचन को आपझद्वी म्ूठा करा। 


ब €ः 
द्र्द जनतत्त्वादश 
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जेकर कहोगे कि .अनित्व है, तो फिर उसका उपादान कारण 
ईश्वर की और शक्ति हुई, तिस्र शक्ति को उत्पन्न करने वाली 
और शक्ति हुई, इसी तरें अनवस्थादूषण आता है, जेकर 
कहोगे कि चेतन है तो फिर नित्य है ? वा अनित्य है, ? दोनों 
ही पन्षों में पूर्वोक्त अपरापरस्ववचनव्याधात अरु अनव-- 
स्था दूषण है । जेकर कहोगे कि ईश्वरशक्ति ईश्बर से 
अभिन्न है, तो स्व वस्तु को ईश्वर हो कहना चाहिये | जब 
सर्व वस्तु ईश्वर ही दो गई, तो फिर अच्छा और बुरा, 
नरक और स्वगे, पुण्य और पाप, धर्म और अधमे, ऊंच 
नीच, रह ओर राजा, सुशील और दुःशील, राजा और प्रजा, चोर 
ओर साध--संत, सुखी और दुःखी, इत्यादिक सब छुछ 
ईश्वर ही आप बना । तब तो ईश्वर ने जगत्‌ क्या रचा, 
आपही अपना सत्यानाश कर लिया--ए अथस कलंक ईश्वर 
को लगता है । तथा जब ईश्वर आप ही सव छुछ बन गया, 
तो फिर वेदादिक शास्त्र क्‍यों बनाए ? अरु उनके पढ़ने से 
क्या फल हुआ ? ए दूसरा कलंक । तथा अपने आप ज्ञानी 
होने वात्ते वेदादिक शास्त्र बनाए अर्थात्‌ पहिले तो अज्ञानी 
था--ए तीसरा कलक । तथा शुद्ध से अशुद्ध बना, ओर जो 
जगत्‌ रूप होने की मेहनत करी, सो निष्फज्न हुई--ए चौथा 
कल्नंक | कोई वल्लु ज़गतू सें अच्छी वा बुरी नहीं--ए पांचवां 
कल्ंक | क्‍यों अपने आपको संकट में डाला ? ए छुटा कल॑ंक | 
इत्यादि अनेक कलंक तुम ईश्वर को लगाते हो । 

पूर्वपक्ष:--ईश्वर से शक्तिमान्‌ है, इस द्वेतु से ईश्वर, 
बिनाही उपादान कारण के जगत्‌ रच सकता है। 

उत्तरपक्ष:--यह जो तुमारा कहना है सो प्यारी भायां 
वा मित्र मानेगा परन्तु भ्रेज्ञावान्‌ कोई भी नहीं मानेगा, 
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क्योंकि इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं है। परन्तु 
जिसका उ्पादान कारण नहीं वो कार्य कदे भी नहीं हो 
सकता, जैसे गधे का सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे कहने को 
वाधने बाला तो है।जेकर हठ करके स्वकपोलकल्पित ही को 
मानोगे तो परीक्षा वालों की पंक्ति में कदे भी नहीं गिने 
जाओगे | तथा इस तुमारे कहने में इत्तरेतराश्रय दूषण रूप 
वज्ञ का प्रहार पड़ता है; यथा .सष्टि से पहिले उपादानादि 
सामभ्ी रहित केबल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध हो जाबे तो 
सर्वेशक्तिमान्‌ | सिद्ध होवे, जब सर्वशक्तिमान्‌ सिद्ध होवे 
तो सृष्टि से पहिले उपादानांदि सामग्री रहित केंचल शुद्ध एक 
ईश्वर सिद्ध होने | इन दोनों में से जब तक एक सिद्ध न होवे 
तब तक दूसरा दभी सिद्ध नहीं होता। तथा इस तुमारे कहने 
में # चक्रक दूपण भी होता है, जैसे यदा सृष्टि का कर्ता 
सिद्ध हे।वे, तदा सर्वशक्तिमान्‌ सिद्ध होवे, जब सर्वे- 
शक्तिमान्‌ सिद्ध होवे तब सृष्टि से पहिले सामग्री रहित 
केबल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध होवे,जब सू्ि से पहले 
शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध होवे तब स॒ष्धि कर्त्ता सिद्ध होवे-ऐसे 
प्रगट चक्रक दूषण है । 


पूर्वेपक्त:-ईश्वर तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, फिर 
ठुम उसको सूथ्कर्ता क्यों नहीं मानते ? 


उत्तरपक्षः-जेकर ईश्वर सृद्धि का कर्ता अत्यन्त प्रमाण 





छे एक श्रनिष्ट प्रसंग रूप ठोष है, जो तीन या अधिक सापैक्ष विपयों 
में प्रसक्त होता है श्र्थात्‌ पहला दूसरे की, दूसरा तीतरे ढी और तीसरा 
पहिले की श्रपेज्ञा रखता है | फिर पहला दूसरे वी और दूसरा तीसरे 
की, इस प्रकार यह दोष चक्रवत्‌ वरावर चलता रहता है। 


चर पु 
प्र्प जनतत्त्वादश 








से सिद्ध होवे, तो किसी को भी अमान्य न होवे, और तुमारा 
हमारा ईश्वर विपयक विवाद कभी नहीं होवे, क्योंकि 
प्रत्यज्ञ से विवाद नहीं होता । तथा ईश्वर का भत्यक्ष 
देखना भी तुमारे वेदमंत्र से विरुद्ध है । तथा चे वेदमपंत्र:-- 


#अपाणिपादो जबनो ग्रहीता, 
पश्यत्यचछुः श्रुणोत्यकर्णः । 
सवेत्ति वेध' न च तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहुरगअय पुरुष महान्तम्‌ ॥ 


इस भन्त्र में कहा हैं कि ईश्वर को जानने बाला कोई 
भी नहीं है । 
पूवेपक्ष:--विना कर्चा के जगत्‌ कैसे हो गया ? इस 


# 


अनुमान प्रमाण से ईश्वर सृष्टि का .कर्ता सिद्ध होता है। 
सो तुम क्यों नहीं मानते ! 


उत्तरपक्ष:--इस तुमारे अनुमान को दूसर ईश्वर पत्त में 
खण्डन करेंगे । यद्यपि उक्त प्रकार से सृष्टि से पहिले उपादा- 
नादि सामग्री रहित, केवल एक परमेश्वर नहीं सिद्ध हुआ, 
तो सी हम आगे चलते हैं। कि जब ईश्वर ने यह जीव रचे 
थे तब १-निर्मल रचे थे ? २-पुश्य वाले रचे थे ? ३-पाप 





जीजा कार लि लिले 

48 वह-परमात्मा हाथ और पाओ के बिना ग्रहण करता और चलता 

है, आंख के बिना देखता है, कान के बिना सुनता है । जो कुछ जानने 
योग्य है वह सब जानता है और उसको जानने वाला कोई नहीं है उसे 
प्रथम--आाद्य और महान -- श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं | मु 
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वाले रचे थे? ४-मिश्रित पुण्य पाप-अर्द्धों अर्द्ध पुण्य पाप 
वाले रचे थे? ५-पुए्य थोड़ा पाप अधिक वाले रे थे 
६-किंवा पुण्य अधिक पाप थोड़े वाले रचे थे १? जेकर 
प्रथम पक्ष श्रद्ृण करोगे तो जगत में सबे जीव निर्मेल ही 
काहिये, फिर वेदादि शास्त्रों द्वारा उनको उपदेश करना 
व्रथा है, अरु वेदादि शास्त्रों का कर्ता भी मूढ सिद्ध हो 
जावेगा, क्योंकि जब आगे ही जीव निम्ल हैं तो उन के बास्ते 
शातत्र काहे को रचने थे। क्‍योंकि जो वस्त्र निर्मल होता है 
तिसको कोई भी बुद्धिमान्‌ धोता नहीं, जेकर धोवे तो 
महामूह हे ।इस कारण से जो निर्मल जीवों के ध्रपदेश 
निमित्त शात्त्र रचे सो भी मूढ है । 


पूर्वेपक्ष:--ईश्वर ने तो जीबों को शुद्ध निर्मेल एतावता 
अच्छा ही वनाया था, परन्तु जीवों ने अपनी इच्छा से अच्छा 
वा बुरा-भूण्डा काम कर लिया है।इस में ईश्वर का कुछ 
दोष नहीं ! 


उत्तरपक्ष:--जब ईश्वर ने जीधों में अच्छा वा बुरा 
काम करने की शक्ति नहीं रची, तो फिर जीचों में पुण्य वा 
पाप करने की शक्ति कहां से आई ? 


पृवेपक्ष:--स्व शक्तियां तो जीव में ईश्वर ने ही रची हैं । 
परन्तु जीवों को घुरा काम करने से अ्वृत्त नहीं करता। बुरे 
कामों में जीव आपही प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे किसी यहस्य 
ते अपने जिय पुत्र वालक को खेलने वास्ते एक खिलौना दिया 
है, परन्तु जो वो वालक उस खिलौने से अपनी आँख 
निकाल लेवे तो माता पिता का क्‍या दूपण है ? सेसे ही 


&० जैनतत्त्वाइश 
धाम 
जीवों को ईश्वर ने जो हाथ, पग, प्रमुख वस्तु दी हैं, सो नित्य 
, केवल धर्म बरने के कारण दी हैं। पीछे जो जीव उन से, 
अपनी इच्छा से, पाप कर लेवे तो इस में ईश्वर का क्‍या 
दूषण है ! 
उत्तरपक्ष:-हे भव्य ! यह जो तुमने वालक का दृएांत 
दिया सो यथार्थ नहीं, दर्योकि बालक के माता पिता को यह 
ज्ञान नहीं हे, कि यदि हम इस बालक के खेलने बाह्ते 
खिलीना देते हैं, तो हमारा वालक इस खिलाने से अपनी 
आंख फोड़ लेगा | जेकर वाज़्क के माता पिता को यह ज्ञान 
होता कि हमारा वाज़्क, इस खिलाने से अपनी आंख फोड़ 
लेगा तो माता पिता कभी उसके हाथ में खिलौना न देते | 
जेकर जान करके देवें तो वो माता पिता नहीं किन्तु उस 
वालक के परम शत्रु हैँ। इसी तरें ईश्वर माता पिता तुल्य है 
अरु तुम, हम उसके वाल्क हैं। जेकर ईश्वर जानता था कि 
मैंते इस को रचा-इसके तांई हाथ, पग, सन, इत्यादि सामग्री 
दीनी हे, इस जीव ने इस सामग्री से बहुत पाप करके नरक 
जाना हैं तो फिर ईश्वर ने उस जीव को क्‍यों रचा ? जेकर 
कहोगे कि ईश्वर यह बात नहीं जानता था कि मेरी धर्स 
करने के लिये दी हुई सामग्री से पाप करके यह जीव नरक 
जावेगा, तो फिए ईश्वर तुमारे कइने ही से अज्ञानी असवेज्ष 
सिद्ध होता है।जेकर कहोगे कि ईश्वर जानता था कि यह 
जींब मेरी दी हुई सामग्री से पाप करके नरक में जायगातो , 
फिर हमारा रचने वाला ईश्वर परम शत्रु हुआ कि नहीं ? 
विता अयोजन रंक्र जीवों से सामग्री द्वारा पाप कराके क्‍यों 
उल को नरक में डाज़े ? सामग्री द्वारा प्रथम पाप कराना और 
पीओे नरकपात का दुंड देना--इस तुमारे कहने से ईश्वर से 
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अधिक अन्यायी कोई नहीं, क्योंकि उसने जीव को प्रथम 
तो रचा, फिर नरक में डाला। चस तुमने ईश्वर को ये ही- 
अन्यायी, असवेज्ञ, निरदयी, अज्ञानी, वृथा मेहनती रूप कलंक 
दीने, इस वास्ते निर्मेल जीव ईश्वर ने नहीं रचे । एग्रथम 
पक्षोत्तर | 


अथ दूसरा पत्चोत्तर--जेकर कहोगे कि ईश्वर ने पुरुय 
वाले ही जीव रचे हैं तो यह भी तुमारा वहना सिथ्या है। 
क्शैकि जब पुए्य चाले ही सबे जीव थे तो गभे में ही अंधे 
लंगढ़े, लूले, वहिरे होना, भूण्डा रूप, नीच वा निधन के छुल 
में उसपन्न होना, जाब जीव दुःखी रहना, खाने पीने को पूरा 
न मिलना, महा कठकारक मेहनत करके पेट भरना यह 
पुण्य के उदय से नहीं हो सकते। अरु द्विना ही पुण्य के करे 
जीवों को इंश्वर ने पुण्य क्‍यों लगा दिया? जेकर बिना ही 
करे जीवों को ईश्वर ने पुए्य लगा दिया तो फिर बिना ही 
धर्म करे जीवों को स्व तथा सोक्ष क्‍यों नहीं पहुंचा देता! 
शास्त्रोपदेश कराय के, भूखों मराय के, दृष्णा छुड़ाय के, राग 
हैेप मिटाय के, घर वार छुड़ाय के, साधु वनाय के, टुकड़े 
मंगाय के, दया, दम, दान, सत्यवचन, चोरी का त्याग, स्त्री 
का त्याग, इत्यादिक अनेक साधन कराय के, पीछे स्वगे मोक्त 
में पहुंचाना--यह्‌ स्कट ईश्वर ने व्यथे खड़ा करके क्‍यों 
जीवों को दुःख दीना । इस वात से तो ऐसा ग्रत्तीत होता है, 
कि इंश्वर को कुछ भी समझ नहीं । 


अथ दृतीय पत्तोत्तर:--जेकर कहोगे कि ईश्वर ने पाप 
संयुक्त ही जीव रखे हैं, तो फिर बिना ही जीवों के करे पाप 
लगा दिया । इस वरे जब ईश्वर ने ही हमारा संत्यानाश करा, 


धरे जैनतत्त्तादरश 
तो हम किस के आगे विनति करें कि विना गुनाह हमको यह 
ईश्वर पाप लगाता है, तुम इसको मने करो । जो बिना ही 
करे पाप लगा देवे, ऐसे अन्यायी ईश्वर का तो कभी नाम 
ही न लेना चाहिये। तथा जेकर ईश्वर ने पाप संयुक्त ही 
सर्व जीव रचे हैं तो राजा, अमात्य--मंत्री श्रेष्ठी, सेनापति, 
धनवानों के घर में उत्पन्न होना, नीरोगकाय, सुन्दर रूप, 
सुन्दर संहतन घर में आदर, वाहिर यशोकीरत्ति पंचेन्द्रिय 
विपय भोग, इत्यादिक सामग्री पाप से कदे भी संभव नहीं 
होती । इस वास्ते जीवों को केबल पापवान्‌ ईश्वर ने 
नहीं रचा । 


अथ चतुर्थ पक्षोत्तर:--जेकर कहोगे कि अद्धोंड्शरद्धे पुण्य 
पाप वाले जीव ईश्वर ने रचे हैं तो यह पक्ष भी अच्छा नहीं, 
क्योंकि आधे सुखी, आधे दुःखी ऐसे भी सर्व जीव देखने मे 
नहीं आते । 








_ अथ पंचम पक्षोत्त:--पांचचा पक्ष भी ठीक नहीं 
क्योंकि सुख थोड़ा और दुःख बहुत ऐसे भी सर्वे जीव देखने 
में नहीं आते, परन्तु सुख बहुत अरु दुःख अल्प, ऐसे बहुत 
जीव देखने में आते हैं । 


अथ पष्ठ पक्षोत्तर:--छठा पक्ष भी समीचीन नहीं क्‍योंकि 
खुख बहुत अरु ठुःख थोड़ा ऐसे भी सर्व जीव देखने में नहीं 
आते परन्तु दुःख बहुत अरु सुख अल्प, ऐसे बहुत जीव देखने 
में आते हैं । इन हेतुओं से ईश्वर जीवों को किसी व्यवस्था 
वाला नहीं रच सकता, तो फिर ईश्वर सृष्टि का कर्ता क्यों- 
कर सिद्ध दो सकता है । कभी नहीं हो सकता । तथा जब 
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ईश्वर ने सृष्टि नहीं रची थी तव ईश्वर को क्या दुःख था! 
अरु जब सृप्ि रची तब क्या सुख हुआ ? 


पूर्वपक्ष:-- ईश्वर तो सदा ही परम सुखी है । कया ईश्वर 
में कुछ न्यूनता है कि उस ग्यूनता के पूर्ण करने को सृष्टि 
रचे, वो तो जगत में अपनी ईए्वरता प्रगट करने को सृष्टि 
रचता है। । 


उत्तरपक्ष:--जव ईश्वर ने सृष्टि नहीं रची थी तब तो 
इंश्वर की ईश्वरता प्रगट नहीं थी, अरु जब सृष्टि रची तब 
ईश्वरता प्रगट भई, तो प्रथम जब ईश्वर की ईश्वरता प्रगठ 
नहीं भई थी तब तो ईश्वर बड़ा उदास, असंपूर्णमनोरथ और 
ईश्वरता को प्रगठ करने में विह्ज्त था, इस हेतु से अवश्य 
ईश्वर को दुःख होना चाहिये । फिर जब ईश्वर सृष्टि से 
पहिले ऐसा दुःखी था वो खाली क्‍यों बेठ रहा था ? इस सृष्धि 
से पहिले अपर सूद्धि रचके क्‍्ये नहीं अपना दुःख दूर करा ? 


पूर्वपक्त:--ईश्वर ने जो स्ि रची है सो जीवों को धमे 
के रे अनंत सुख हो इस परोपकार के वास्ते ईश्वर ने सृष्टि 
रखी है | 


उत्तरपक्ष:--धर्म कराके जीवों को खुस देना यह तो 
तुमारे कहने से परोपकार हुआ परन्तु जो पाप करके नरक 
गये उनके उपरि क्‍या उपकार करा? उनको दुःखी करने से 
क्या ईश्वर परोपकारी हो सकता है ? 


पूर्ेपक्ष:--उनको नरक से निकाल के फिर खबरों में 
स्थापन करेगा । 


ब्य 9." 
ध्छ जैनतत्त्वादशो 
न्न््च्लच््न्ि्र्ख़्ल्‍्चच़्व्ख््िआ॥ं्िलज: 
उत्तरपक्ष:--तो फिर उसने प्रथम ही नरक में क्यो 
जाने दिये 
पू्ेपक्ष:--श्वर ही सब कुछ पुण्य पापादि कराता है, 
जीव के अधीन कुछ भी नहीं | ईश्वर जो चाहता है. सो कराता 
है, जैसे काठ की पुतली को वाजीगर जैसे चाहता है, तंसे 
नचाता है, पुतली के छुछ अधीन नहीं । 


उत्तरपक्ष:--जव जीव के छुछ अधीन नहीं, तो जीव 
को अच्छे बुरे का फल भी नहीं होना चाहिये | क्योंकि जो 
कोई सरदार किसी नोकर को कहे, कि तुम यह काम करो 
फिर नोदर सरदार के कहने से वो कास करे, अरु वो काम 
अच्छा है वाबुरा है तो क्‍या फिर वो सरदार उस नोकर को 
कुछ दंड आदि दे सकता है ? कुछ भी नही दे सकता। ऐसे 
ही ईश्वर की आजा स जब जीव ने पुण्य वा पाप करे, तो 
फिर पुण्य पाप का फल जींव को नहीं होना चाहिये । 
जब पुण्य पाप जीव के करे न हुए तव स्वर्ग अरु नरक 
भी जीव को न होंगे, तव जीव को नरक, स्वर्ग, तियेगू अरु 
मनुष्य, ए चार *ति सी न होंगी, जब चार गति न होवेगी 
तव संसार भी न होगा जब संसार न होगा तब तो वेद 
पुरान, कुरान, तोरेत, जबूर, इंजील प्रमुख शास्त्र भी न होंगे; 
जब शास्त्र म होगे तव शास्त्र का उपदेशक भी न होगा: जब 
शास्त्र का उपदेशक भी नहीं तो ईश्वर भी नहीं; जब ईश्वर 
ही नहीं तो फिर सब शुन्यता सिद्ध भई । तव बताओ कि 
ए कल्नंक क्योंकर मिटेगा ? 


पूर्वेपक्षः--यह जो जगत्‌ है सो वाज्ञीगर की वाजीबत है, 
अरु ईश्वर इसका बाजीगर है। सो इस जगत्‌ को रच कर 
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ईश्वर इस खेल से खेलता--क्रीडा करता है, नरक, स्वगे, 
पुण्य और पाप कुछ नहीं । 


उत्तरपक्ष:--जब ईश्वर ने क्रीडा ही के वास्ते जगत्‌ रचा 
तो क्रीडा ही मात्र फल होता चाहिये, परन्तु इस जगत्‌ भे तो 
कुष्ठी , रोगी, शोकी, धनद्दीन, वलहीन, महादु:ःखी जीव सहा- 
प्रलाप कर रहे हैं, जिनको देखने से या के चश होकर हमारे 
रॉगटे--रोम खड़े होते हैं | तो क्‍या फिर ईश्वर को इन 
दुःखी जीवों को देख कर दया नहीं आती ? जब ईश्वर को 
दया नहीं तो फिर क्या निर्देयी सी कद़े ईश्वर हो सकता 
है अरू जो क्रीडा करने वाला है, सो वालक की तरे रागी 
हेषी, अज्ञ होता है। जब राग द्वेष है, तो उस सें सबे दूषण 
हैं । जब आप ही ओगुरणों से भरा है, तो बो ईश्वर काहें का ? 
चो तो संसारी जीव है ।अरु जब राग देष वाला होवेगा 
तब सर्बनज्ष कंदापि न होवेगा; जब सवेज्ञ नद्हीं तो उसको 
इंश्वर फोन चुद्धिमान कह सकता है ? 


पृथपक्ष--जीवों के करे हुए पुण्य के अनुसार ईश्वर दंड 
देता हैँ । इस हेतु से ईश्वर को क्‍या दोष है १ जेसा जिसने 
किया, बसा ही डस को फल दिया। 


उत्तरपक्ष:--इस तुमारे कहने से यह संसार अनादि सिद्ध 
हो गया, अरु ईश्वर कर्ता नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ। वाह रे 
मित्र | तेने अपने दाथ से द्वी अपने पांव पर कुठाराधात किया; 
क्योंकि जो जीव अब हैं, अरु जो कुछ इनको यहां फल मिला 
है, सो पूर्वे जन्म मे करा हुआ ठहरा, अरु जो पूर्व जन्म था, 


उस में जो दुःख सुख जीव को मित्रा था, वो उस से पूर्व जन्म 


दु 
् ६ _____ अल अपनाना जैनतत्त्वादशे 
अल म >>]: 
में करा था, इसी तरे पव पूर्व जन्म में ढुःख छ उपजोते 
५ बाज्ञा कर्म करना अरु उत्तरोत्तर जन्म में खुख ढुःख का भोगना 
इसी वरे संसार अनादि रिद्ध होता है। तो फिर अब सोचो 
(5 कैसे [कप 
कि जगत्‌ का कर्ता ईश्वर कैसे सिद्ध हुआ १ 
पृ्पक्त:-हम तो एक ही परम नहा पारमसार्थिक सद्गूप 
सानते हैं । ;ल्‍ 
उत्तरपक्ष:-जेकर एक ही परम न्रह्म सद्गप हे 
तो फिर यह जो सरल, रसाज्ञ, प्रियाय, हिंतल, ताल, 
तमाल, भवाल, शमुख पदार्थ अग्रगासि रूप करके अतीत 
होते हैं, वह कयोंकर सत्‌ स्व॒रूप नहीं हैं ! 





पूर्व पक्ष:--ए पूर्वोक्त जो पदार्थ प्रतीत होते हैं, वे सब 
३, # 5 किक 
सिथ्या हैं तथाच अजुमान-कश्रपच मिथ्या है, प्रतीत होने से 
जो ० प को, स्रो ञेु ०2 यथा सी ०... ्‌ टी # कप 

जो ऐसा है सो ऐसा है, यथा सीप में चांदी का प्रतीत हाना, 
तैसा ही यह प्रपंच हे । इस अनुमान से प्रपंच मिथ्या रूप हैं, 
अरू एक न्रह्म ही पारमार्थिक सद्बप है। 


उत्तरपक्ष-हे पूर्षपपक्षी ! इस अनुमान के कहने से तू 
तीछ्ुण बुद्धिमान्‌ नहीं है | सोई बात कहते हें | यह जो प्रपंच 
तुमने मिथ्या रूप साना है सो मिथ्या तीन तरें का होता है । 
एक तो अत्यंत असत रूप, अरु दूसरा, हैं तो कुछ ओर, 
परन्तु अतीति और तरे होवे, अरु तीसरा अनिवाच्य, इन 
तीनों में से कौन से मिथ्यारूप प्रपच को माना है ? 





४ प्रपंचो मिथ्या, प्रतीयमानत्वात्‌, यदेव॑ तदेवे यथा शुक्ति शकले 
कलधौतम्‌, तथा चायम तस्मात्तथा । [स्या० रत्ना०, परि० १] 
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पूर्वपक्ष:--इस तीनों पत्तों में से श्रथम दो पक्ष तो मेरे 
स्वीकार ही नहीं । इस कारण से मैं तो तीसरा अनिर्वाच्य 
पक्ष मानता हूँ। सो यह प्रपंच अनिर्वाच्य मिश्यारूप है । 


उत्तरपक्तः--प्रथम तो तुम यह कहो कि अनिर्वाच्य क्‍या 
बस्तु हे--एताबता तुम अनिर्वाच्य किस 
अ्रद्वैतताठ का वस्तु को कहते हो ? क्‍या वस्तु को कहने 
खण्यन वाला शदर नहीं है ? अथवा शब्द का निमित्त 
नहीं है ? प्रथण विकल्प तो कल्पना ही करने योग्य नहीं है 
क्यों कि यह सरल है, यह रसाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। अथ दूसरा पक्ष है, तो उस में भी शब्द का निमित्त 
ज्ञान नहीं है ? अथवा पदाथे नहीं है ! प्रथम पक्ष तो 
समीचीन नहीं, व्योंकि सरल, रसाल, ताल, तमात्न प्रमुख का 
ज्ञान हमको है।अथ दूसरा पक्ष कहो तो, पदाथ भावरूप 
नहीं हैं! कि अभावरूत नहीं है? जेफर कहेंगे कि पदार्थ 
भावरूप नहीं, अरु प्रतीत होता है, तो तुम को क्रअसत्स्याति 
साननी पड़ी, परन्तु अद्वेत बादियों के मत में असर्ख्याति 
माननी महा दूपण है । अथ दूसरा पक्ष, कि पदार्थ अभाव 
रूप नहीं हँ तो भाव रूप सिद्ध भया, तव तो सत्ल्याति 
सानननी पड़ी | तथा जब अद्वेत मत अज्ञीकार किया, अरु 
सतृख्याति मान्ती, तव तो सवख्याति के मानने से अब्ेत 
मत की जड़ को छुहाड़े से काद दिया--एतावता अद्वित 
मत कदापि सिद्ध नहीं होगा। 


कअसत्त्‌ पदार्थ का सत्त रूप से भान होना । 
6 सत्‌ पदाथे का सत्‌ रूप से भान होना। नोइ--ख्वातिवाद के 
विशेष विवरण के लिये देखो परि० नं? २-क | 


पच पु 
ध्ण जनतत्त्वाद्श 
अभिन्न नम ट ं ल्‍डओडओड  ज जया ल्क्‍िख चंचल 





पूर्वपक्ष---जस्ठु सावरूप तथा अभावरूप ए दोनों ही 
प्रकार से नहीं । 


उत्तरपक्ष:--हम तुमको पूछते हैँ कि भाव अरू अभाव 
इस दोनो वा अर्थ जो लोक से असिद्ध है. वही तुमने माना है ? 
वा इस से विपरीत--और तरे का ? जेकर प्रथम पक्ष मानोगे 
वो जहां भाव का निपेव करोगे, तहा अवश्यमेच अभाव कहना 
पड़ेगा, अरू जहां असाव का निषेध करोगे, तहां अवश्यमेव 
भाव कहना पडेगा। क्योंकि जो पररुपर विरोधी हैं, तिन में 
से एक का न्तिषध करोगे तो दूसरे की विधि अवश्य कहनी 
पड़ेगी | तव अनिर्वाच्यता तो जड मूल से नष्ठ हो गई। अथ 
इहसरा पक्ष अमीकार करो तब भी हमारी कुछ हानि नहीं 
वर्योछि अलोकिक, एतावता तुमारे मनःकल्पित शब्द अरु शब्द 
का निमित्त जो न० हो जावेगा, तो लोकिक शब्द अरु लौकिक 
शब्द का निमित्त कदापि नष्ट नहीं होगा, तो फिर अनिर्वाच्य 
प्रपंच किस तरे सिद्ध होगा ? जब अनिवाच्य सिद्ध न हुआ, 
तो भ्रपंच सिथ्या कैसे सिद्ध होगा ? तब एक दही अद्ठेत अहम 
है यह भी सिद्ध न हुआ । 


पूववेपक्त:--हस तो जो प्रतीत न होवे, उसको अनिर्वाच्य 
कहते है । 


उत्तरपक्ष:--इस तुमारे कहने में तो वहुत विरोध आवे 
। जेकर अपंच प्रतीव नहीं होता तो तुमने अपने 
प्रथथ अलनुसान से प्रपंच को धर्मीपते ओर $ प्रतीयमानत्व 
को हेतुपने क्‍्योंकर ग्रहण किया ? जेकर कहोगे कि इस 








$ ग्रतीतिका विषय होता + 
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त्तरे प्रह करने में क्या दृपण है ? तो फिर तुम ने यह जो 
ऊपर प्रतिज्ञा करी थी, कि हम तो जो प्रतीत नही होवे, उस 
को अनिर्वाच्य कहते हैं, यह मिथ्या ठहरेगी ओर फिर प्रपच 
भी अनिर्वाच्य मिद्ठ नहीं होगा? जब प्रपंच अनिवाच्य नहीं, 
तब या तो थो भाव रूप सिद्ध होगा,या अभाव रूप सिद्ध 
होगा । इन दोनों ही पक्षों में एक रूप श्रप॑च को मानने से 
पूर्वोक्त असतख्याति तथा सत्‌ख्याति रूप दोनों दूषण फ़िर 
तुमारे गले में रस्सी डालते हैँ, अब भाग कर कहां जाबोगे 
अच्छा हम फिर तुमको पूछते हैं कि यह जो तुम इस प्रपंच 
को अनिर्वाच्य मानते हो, सो प्रत्यक्ष श्रमाण से मानते हो ? वा 
अनुमान प्रमाण से मानते हो '? प्रत्यक्ष प्रमाण" तो इस प्रपच 
को सत्‌ स्वरूप ही सिद्ध करता है, जैसा जैसा पदाथे है, तेसा 
पैसा ही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, अरुअपंच जो 
है सो परस्पर-आआपस में नन्‍यारी न्यारी वस्तु, सो अपने 
अपने स्थरूप से साथ रूप है, अरु दूसरे पढाथे के स्वरूप 
की अपेक्षा से अभाव रूप हे, इस इतरेतर विविक्त वस्तुओं 
का समुदाय ही अपंच माना है । तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण इस 
प्रपंच को अनिवच्य कैसे सिद्ध कर सकता है ? 


पूर्वपक्ष:--पूर्वोक्त जो हमारा पक्त है, दिस को प्रत्यक्ष, 
#प्रतिक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि श्रत्यक्ष तो विधायक ही 
है, जेकर भत्यक्ष इतर व॒त्तु में इतर वस्तु के स्वरूप का 
निषेध करे, तो हमारे पक्ष को वह बाघक ठहरे, परन्तु 
प्रत्यज्ष प्रमाण तो ऐसा है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इतर बस्तु 
में इतर वस्तु के स्वरूप का निपेध करने में #कुर्ठित है । 


88-- खंडित । $ असमर्थ | 
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उत्तरपक्ष:--यह भी तुमारा कहना असत्य है । अन्य 
पस्तु के स्वरूप का निषेध किये बिना वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप का कंदापि बोध न होगा, क्‍योंकि जब पीतादिक बर्णो 
करी रहित, ऐसा वे/ध होगा, तव ही नील रूप का वोध 
होगा । तथा जब प्रत्यक्ष प्रमाण करी यथाथ वस्तु स्वरूप 
प्रहण किया जायगा, तव तो अवश्य अपर वस्तु के निपेध 
को अन्य बहु भे प्रत्यक्ष नहीं जानेगा तो तिस वस्तु के बिधि 
स्वरूप को ग्रहण करना है, सोई अन्य वस्तु के स्वरूप का 
निषेध करना है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण, विधि अरु निपेध दोनों 
ही को अइग करता है, तब तो अपंच सिय्यां रूप कदापि 
सिद्ध न होगा । जब अपंच मिथ्यारूप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
न सया, तव तो परम हूढ्य रूप एक ही अद्दैत तत्त्व कैसे सिद्ध 
होगा ? तथा जो तुम प्रत्यक्ष को नियम करके विधायक ही 
मानोगे, तब तो विद्यावत्‌ अविद्या की भी विधि तुम को 
साननी पड़ेगी । सो यह ब्रह्म अविद्या रहित जब पत्यक्ष 
प्रमाण से ग्रहण किया, तब तो अविद्या का निषेध भी भत्यक्त 
से प्रहण होगा । फिर जो तुमारा यह कहना है कि प्रत्यक्ष 
जो है, सो विधायक ही है, निपेधक नहीं, ऐसे चचन कहने 
चाले को क्यों न उन्सत्त कहना चाहिये ! 


झव जो आगे अनुमान कहेंगे, तिस करके भी तुमारे 
पूवोक्त अनुसान का पक्ष बाधित है | सो अनुमान ऐसे है-- 
प्रपंच सिथ्या नहीं है, असत्‌ से विलक्षण होने ,से, जो 
अखत्‌ से विज्ञक्षण है, सो ऐसा है अथीत्‌ मिथ्या नहीं है, 
यथा आत्मा । तैसा ही यह प्रपंच है, अतः प्रपंच मिथ्या नहीं 
है। तथा अतीयमानत्व जो तुमारा हेतु है, सो प्रद्मरुप आत्मा 
के साथ व्यभिचारी है, जैसे अह्यात्मा प्रतीयमान तो है, परन्तु 
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मिथ्याहप नहीं हे । जेकर कहोगे कि त्रह्मात्मा अप्रतीयमान 
है तो बचनगोचर न होगा, जब बचनगोचर नहीं; तब तो , 
तुमको गृगे बनना ठीक है, क्योंकि ब्रह्म के बिना अपर तो इुछ 
है नहीं, अरू जो त्रह्मात्मा है, सो प्रतीयमान नहीं; तो फिर 
तुमको हम गूंगे के विनाओऔर क्‍या कहें ? प्रथम अलज॒मान में 
जो तुमने सीप का दृष्ांत दिया था, सो साध्यविकल्ल है , 
क्यों कि जो सीप है सो भी प्रपंच के अंतर्गेत है, अरु तुम तो 
प्रपंध को मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहते हो, सो यह्‌ कभी 
नहीं हो सकता कि जो साध्य होवे सोइ दृष्टांत में कद्ठा जावे । 
जब सीप का भी अभी तक सत्‌ असत्‌ पता सिद्ध नहीं, 
तो उसको दृष्ठांत में काहे को लाना १? तथा हम तुम को यह 
पूछते हैँ. कि जो प्रथम अनुमान तुमने प्रपंच के मिथ्या साधने 
को कीना था सो अनुमान इस प्रपंच से भिन्न है वा अभिन्न 
है ? जेकर कहोगे भिन्न है, तो फिर सत्य है, वा असत्य है? 
जेकर कहोगे सत्य है, तो फिर तिस अनुमान की तरें प्रपंच 
भी सत्य ही क्‍यों नहीं । जेकर कहोगे असत्य स्वरूप है, तो 
फिर क्‍या शून्य है ? वा अन्यथार्यात है ? या अनिर्वेचनीय 
है ? प्रथम के दोनों पत्त तो कदापि साध्य के साधक 
नहीं हैं, मनुष्य के ह्छ की त्तरें, तथा सीप में रूपे 
की तरें। अरु तीसरा जो अनिवेचनीय पक्ष है तिसका 


तो संभव द्वी है नहीं; तब यह अपने साध्य को कैसे 
साधेगा ! 


पूरवपक्ष--हमारा जो अनुमान है, सो व्यवह्यार सत्य है। 
इस कारण से असत्य नहीं। फिर अपने साध्य को वह क्‍यों 
फर नहीं साथ सकता ९ अपितु साथ सकता है। 


श्ब्र्‌ जैनतत्त्वादश 





उत्तरपक्ष:--हम ठुम से पूछते हैँ कि जो यह व्यवद्ञार 
सत्य है, तिसका क्‍या स्वरूप है ? व्यवहरतीति व्यवहार:-- 
ऐसे जो व्युत्नत्ति करिये तब तो ज्ञान का ही नाम व्यवहार 
उहरता है अरु ज्ञान से जो सत्य है, सो परसार्थिक ही है। 
इस पक्ष में सतस्याति रूप अपंच सिद्ध हुआ । जब प्रप॑च 
सत्‌ सिद्ध हुआ, तब तो एक ही परम ब्रह्म सद्रूप अद्वैत 
तत्त्व किप्ती तरह भी सिद्ध नहीं हो सकता | जेकर कहोंगे कि 
व्यवहार नाम शब्द का है, उस करके जो सत्य हो वह व्यवहार 
सत्य है। तो फिर हम पूछते हैं, जो व्यवह्र नाम शब्द का है 
तो वह शब्द रूरूप से सत्य है ? वा असत्य है ? जेकर 
कहोगे कि शज्दरसतृत्वरूप है तो शब्द की तरे अपंच सी सत्‌ 
स्वरूप ही हे । जेकर कहोगे कि असत्‌ स्वरूप है, तो फिर 
न्ह्मादि शब्द से कहे हुए पदाथे केंसे सत्‌ स्वरूप हो सकेंगे ? 
क्योंकि जो आप ही असत्‌ स्वरूप है, सो पर की व्यचस्था 
करने वा कहने का हेतु कभी नहीं हो सकता । 


पूर्वपक्ष:--जैसे खोटा रुपया सत्य रुपये के क्रय विक्रयादिक 
ज्यवहार का जनक होने से सत्य रुपया साना जाता है, तैसे 
ही हमारा अनुमान यद्यपि असत्‌ स्वरूप हँ तो भी जगत में 
सत्‌ व्यवहार करके प्रदनत्त होने से व्यवह्वार सत्‌ है । इस वास्ते 
अपने साध्य का साथक हैं | 


उत्तरपक्ष:--हे भव्य! इस तुमारे कहने से तो तुमारा 
अज्जञमान पारमार्थिक असत्‌ स्वरूप ठहरता हे, फिर तो जो 
ईवण असत्‌ पत्ष में दीने हैं, सो से ही इहां पढेगे ।जेकर 
बद्दोंगे कि हम प्रपंच से अनुसान को अभिन्न मानते हैं, बब 





द्वितीय परिच्छेद श्न्३ 





तो प्रपंच की तरें अनुमान भी सिथ्या रूप ही ठहरा, फिर बह 
अपने साध्य को केसे साथ सकेगा? इस पूर्वोक्त पिचार से 
प्रपंच मिथ्या रूप नहीं, किन्तु आत्मा की तरें सत्स्वरूप है, 
तो फिर एक ही न्ह्म अद्वेत तत्त्व है, यह तुमारा कहना 
क्योंकर सत्य हो सकता है! ? कभी नहीं हो सकता। 


पूल्पक्ष:--हमारी $उपनिपदों में तथा शंकर स्वामी के 
शिष्य आनंदगिरि ने, शंकर दिग्विजय के तीसरे प्रकरण में 
लिख है. कि--# परमात्मा जगदुपादानकारणमिति”- 
परमात्मा जो है, सोई इस सब जगत्‌ का कारण हैं। कारण 
भी कैसा ? उपादान रूप है । उपादान कारण उसको कहते हैं 
कि जो कारण होवे सोई कायरूप हो जधबे ।' इस कहने से 
यह सिद्ध हुआ किजो कुछ जगत में है, सो सब कुछ 
परमात्मा ही आप वन गया । तब तो जगत परसात्सा रूप ही 
है । फिर तुम सृष्टि कत्ता ईश्वर क्‍यों नहीं मानत्ते ! 


उत्तरपक्तः- हे. अ्ल्मोपादानचादी ! तुम अपने कहने को 
कभी सोच विचार कर भी कहते हो, वा नहीं ? इस तुमारे 

$ यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्तू प्य- 
न्वयमिसविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व त्दूतहां ति। [वै० 3०, ३--१] 

जिप्त से विश्व के सारे प्राणी उसन्न होते हैं, जिसके आश्रय से 
जीवित हैं शोर किस में दीन होते हैं, बह अह्म है, उसी वो जानना 
चाहिए | 

& समग्र णाठ इस प्रकार देः--- 

यः स्वेशः स स्ववित्‌ , यस्य छ्ञानमयं तप इत्तादिशास्क्ासिद्धः 
परमात्मा जगदुपादानकास्णम्‌ । [ ए०१४] 


ज्ड, € 
९०४ जैनतत्त्वादश 
>८--फललललतफललफल अल नस्पननआिसतआआलआललतता 
ने से तो पूछ ठुमारे भत में सिद्ध होता हे । 
कहने से तो पू् नास्तिकपता तुमारे भत में ६ 
यथा--जब सब जगत्‌ परमात्मा रूप ही 8 तोन कोई 
पापी है, न धर्मी है, न कोई ज्ञानी है, न के अज्ानी है, न 
९: आ 
हो तरक है, न स्वर्ग है, साधु भी नहीं, अरु चोर भी नहीं, 
/ के 
सत्‌ शास्त्र भी नही, अरु सिथ्या शास्त्र भी नहीं । तथा जंसा 
॥० करे श्‌ः 
सोमांसमक्ती, तैसा ही अन्न भक्ती है; जैसा स्वभाया से काम 
भोग सेवन किया तैसा ही माता, बहिन, वेटी से किया; 
जैसा चाण्डाल, तैसा ब्राह्मण; जैसा गधा, तेसा सन्यासी। 
क्योंकि जब सबे व॒त्तु का कारण--उपादान ईश्वर परमात्मा 
ही ठहरा, तब तो से जगत एकरस--एक स्वरूप है; दूसरा 


वो कोई है नहीं। 


पू्वपक्त:--हम एक ब्रह्म मानते हैं, अरु एक माया मानते 
हैं, सो तुम ने जो ऊपर वहुत से आल जंजाल लिखे हैं, सो 
तो सबे मायाजन्य हैं. अरु ब्रह्म तो सचिदानंद शुद्ध स्वरूप 


एक ही है। 


उत्तरपक्ष:--हे अद्वैतदादी ! यह जो तुमने पक्ष माना है 
सो वहुत असमीचीन है। यथा-माया जो है. तिस का ब्रह्म 
से भेद है, वा अभेद है ! जेकर भेद है तो जड है, वा चेतन 
है ? जेकर,जड है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर 
कहोगे कि नित्य है, तो यह मान्यता अद्बैत मत के मूल को 
ही दाह करतो है, क्‍योंकि जब ब्रह्म से भेद रूप हुई, 
अरू जड़ रूप भई, अरू नित्य हुई, फिर तो तुमने 'अद्वैत पंथ- 
मंत आप ही अपने कहने से सिद्ध कर लिया। अरु अप्ित 
पंथ जड मूल से कट गया । जेकर कहोंगे कि अनित्य है, 
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तो द्वेतता कभी दूर नहीं होगी ' क्‍यों कि जो नांश होने वाला 
है, सो कार्य रूप है, अरु जो कार्य है सो कारण जन्य है। 
तो फिर उस माया का उपादान कारण कोन हे ? सो कहना 
चाहिये | जेकर कहोंगे कि अपर साया, तव तो अनवस्था 
दूपण हैं, अरू अद्वेत तीनों कालों में कदापि सिद्ध नहीं 
होगा । जेकर त्रह्म ही को उपादान कारण मानोगे, तब तो 

ही आप सव कुछ बन गया, तब फिर पृवोक्त ही दूषण 
आया | जेकर माया को चेतन मानोगे, तो भी यही पूर्वोक्त 
दृषण होंगा | जेकर कहोगे कि माया का त्रह्म से अभेद है 
तब तो ब्रह्म द्वी कहना चाहिये, साया नहीं कहनी चाहिये | 


पृ्वेपक्:--हम तो माया को अनिर्वेचनीय मानते हैं । 


उत्तरपक्ष:--इस अनिर्वचनीय पक्ष को ऊपर जैसे 
खण्डन कर आबचे हैं, तेसे इहां भी जान लेना। तथा अनिबे- 
चनीय जो अब्द हे तिस में निस जो उपसगग है, तिसका 
अथे तो निपेथ रूप किया है ( कलापक व्याकरण में )। शेष 
जो शब्द हैं, सो या तो भाव का वाचक है या अभाव का 
वाचक हैं । जब भाव को निपेध करोगे, तब तो अभाव आ 
जावेगा, अरू जेकर असाव को निपेघोंग, तव भाव आ 
जावेगा । ए भावाभाव दोनों को बर्ज के तीसरा वस्तु का 
रूप ही कोई नहीं है।इस वास्ते अनिर्वेचनीय जो शब्द है. 
सो दंभी पुरुषों द्वारा छलरूप रचा हुआ प्रतीत होता है । 
तथापि इस उक्त कथन से ही ढेत सिद्ध होता है, अद्वेत नहीं। 


पृर्वेपक्षः-यह जो अद्वैत मत है, इस के सुख्य आचाये 
न न जिनों लक. 
शंकर स्वामी हे जिनों ने स्वमतों को खण्डन करके अद्वैत 
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मत सिद्ध किया है। शंकर स्वामी साज्ञातू शिव का अबनार, 
| रू सर्वसामथ्येयुक है 

सबज्ञ, त्रह्मज्ननी, शीलवानू, ओर सास थे फिर 

उनों के अद्वैत सत को खण्डन करने वाला कोन है 


उत्तपक्ष:--हे बल्लभ मित्र | तुमरी समक मूजब तो 
जरूर जैसे तुम कहते हो, तैसे ही है; परन्तु शंकर स्पामी के 
शिष्य आतनंदगरिरि ने शैक्रदिगविजय ने अठानवें प्रकरण 
में जो शंकर स्वामी का वृत्तांत लिखाहे, उसके पढ़ने से तो 
ऐसा प्रतीत द्वोता है, कि शंकरस्वामी स्वज् नहीं थे प्रत्युत 
कामी, अज्ञानी अर असमर्थ थे तथा तिम से ऐसा भी प्रतीत 
होता है कि वेदांतियों का अप्वैतत्रक्मज्ञान जब तांई यह 
देह रहेगी, तब तांई रहेगा, परन्तु इस शरीर के 
छूटने पीछे किसी वेदांती को त्रह्मज्ञान नहीं रहेगा | 


पूव॑पक्ष:--नो कौनसा शंकरस्वामी का चृत्तांत है जिस 
से तुमारी पूर्वोक्त बाते सिद्ध होती हैं 


उत्तरपक्ष:--जो तुमको वृत्तांत सुनना है, तो इमारे 
क्या “ढील है। हम इसी जगे लिख देते हैं:- 

श्री शंकयचावे और जव अंकरस्त्रामी ने मंडन मिश्र को जीता, 
सरसवाणी तब संडनमिश्र ने यतित्रत ले लिया, अर 
मंडनमिश्र की साया जिसका नाम “सरसवाणी” था, सो 
सरसवाणी अपने पति को यतित्रत लिया देखकर आप 
ब्रह्यलोक को चली । सरसवाणी को जाती देखकर शंकरस्वामी 
ने वनदुग्गामंत्र के द्वारा द्िग्वंधन किया । तिसके पीछे शंकर- 
स्वामीने--हे सरसवाणी ! तूं नह्म शक्ति है, ऋ्रह्म के अंशभूत 


ह# देरी | 
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मंडनमिश्रकी तू भार्या है, उपाधि करके सर्बको फलित है; 
तिस कारण से मेरे साथ $प्रसंग कर के तुमको जाना योग्य 
है-ऐसे कहा | तव सरसवाणी ने शंकरस्वामी के प्रति कहा 
कि पति के सन्यासग्रहण से प्रथम ही बैधव्य के भय से मैंने 
प्थिवी को त्यागा है, तिस कारण से फिर मै प्रथिवी का स्पशे 
न करूगी। हे यति ! तुम तो प्रथिबी में स्थित हो | तब तुमारे 
साथ प्रसंग करने के वास्ते एक विपय--स्थान में केसे 
स्थिति होवे ? तिसपर शंकरस्वामी कहते भये कि--हे माता ! 
तो भी भूसि के ऊपर ६ हाथ प्रमाण ऊँची आकाश में तुम रहो 
ओर मरे साथ सर्वे वचनप्रपंच का संचार करके, पीछे से 
जाना । शंकरस्वामी के इस प्रकार कहने से आकाश प्रदेश में 
ठहरी हुई सरसवाणी ने आदर युक्क होकर शंकरस्वामी के 
साथ सबब शास्त्रों-वेद, पुराण, इतिहास आदि के विषे 
समय प्रसंग करके, पीछे शंकरस्वामी को पराजित करने के 
वास्‍्ते जिसमें दुःख से प्रवेश हो, ऐसा जो कामशास्त्र, तिस 
विषे नायिका अरु नायक--इन के भेद्विस्तार को शंकर- 
स्वामी से पूछा । तव तो शंकरस्वामी इस विषय को जानते 
नहीं थे, ताते उत्तर न दे सके, किन्तु मौन-चुप हो गये । 
तिस पीछे सरसवाणी ने शंकरस्वामी से कहा कि तुमारे 
जानने में यह शास्त्र नहीं आया, तिस शास्त्र को में ही जानती 
हैँ । यह सुन, काल--समय के जानकार शांकरस्वामी 
सरसवाणी के प्रति कहने लगे कि कहे माता ! तुम ६ महीने 
$ वाताल्ाप | 
# मातस्त्वनेव षण्मास॑ तिष्ठ पश्चाल्‍क्तथासु च। 
सति | से विभेदासु करोम्यर्थविनिर्शंयम्‌ | 
[ शं० वि०, प्र० ४८ ] 


बच है 

श्ध्य जैेनतत्त्वादशे 
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० ञ् ्‌ 
तक इहां ही रहो, पीछे मैं सर्वे रहस्यमय अर्थो का 
निश्यय करके तेरे पूत्रे का उत्तर कहूँगा । ऐसे कह कर 
: आप्रह पूवंक सरसवांणी को तहां ही आकाशमंडल में स्थापन 
करके सबे शिष्यों को यथास्थान सेज कर उन में से हस्ता- 
सलक, पह्मपाद, विधिवित्‌ -और आलंदगिरि, इन चार 
प्रधान शिष्यों को साथ लेकर,-तिस नगर से पश्चिम दिशा, 
की ओर अम्ृतपुर नाम के संगर में पहुंचे । उस नगर का 
राजा सर गया था, उस का शरीर तिख अबसर में चिता से 
जलाने के वास्ते रकखा था । दस, शरीर को देख कर शंकर- 
स्वामी ने अपना शरीर उस नगर 'के' आंत - में एक पर्वत की 
शुफा में स्थापत कर दिण, और शिष्यों&को ,कह दिया कि 
तुमने इस शरीर की रक्षा करनी | अरूआप परकायप्रवेश- 
विद्या करके, $लिगशरीर संयुक्त अभिमान सहित उस 
राजा के शरीर मे ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्रवेश कर गये। तब तो 
राजा जी उठा और बहां पर आये हुए नगर निवासियों 
को बड़ा आनन्द और आश्वय हुआ, तथा राजा के शरीर को 
शीतादिक उपचार से स्वस्थ कर के वड़े उत्सव से नगर सें 
ले आये और राजा मरा नहीं था-यह वात सतव्त्र प्रसिद्ध 
कर दी।तव लोगों ने फिर से बड़े आडम्वर पूर्वक राजा- 
शंकरस्थामी को राजसिहासन पर बिठलाया । पश्चातू राज- 
सिहासन से उठकर राजा--शंकरस्वासी प्रथम बड़ी राणी के 





$ स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक सद्धम शरीर है जिसकी सर्वत्र 
अव्य'हत गति है, अर्थात्‌ उसके प्रवेश को कही पर भी रुकाव८ नहीं 
है और बह मोक्ष पयन्त आत्मा के साथ रहता है।पच शामेन्द्रिय, पंच 
कर्मेर्द्रिय, सन, घुद्धि, अहंकार इन--अठारह तत्त्वों से यह निर्मित है | 
जैन सिद्धान्त में इस के स्थानापन्न का्मण शरीर है। 
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घर में गये । तहां जाकर उस राणी से काम क्रीडा करने 
लेंगे ६४ तव तो शंकरस्थामी की कुशलता से तिस के आलिंगन 
करने से उत्पन्न हुआ जो सुख संभोग, ता करिके शंकरस्वामी 
ने उस राणी के मुख के साथ तो अपना मुख जोड़ा, और 
अपनी छाती उस राणी के दोनों कुचा-स्तनों के ऊपर रक्खी। 
तेसे द्वी उस राणी की नाभि से अपनी नाभि जोड़ी और 
अपने पगों करके राणी के पग संकोचे एतावता अजंधों में 
जथा फसाइ अर्थात्‌ एक शरीरबत्‌ हो गये । दोनों जने 
बहुत गाढ आरलिंगन करने में तत्पर हुये । और राणी के 
कक्षा स्थानों विषे हाथों - करी स्पशे करते हुये शंकरस्वासी 
वहत सुख में ,मग्न हुये | तब राणी, उनकी आलाप चतुराई 
को देख कर चित्त में विचार करने लगी, कि देह मात्र से 
तो यह मेरा भर्त्ता है, परंतु इसका जीव मेरा भत्ता 
नहीं, ए तो कोई सर्वज्ञ है ! ऐसा विचार करके -राणी ने 
अपने नौकरों को चारों दिशा में भेजा, अरु. कह दिया कि 
जो पव॑तों में वा शुफाओं में वारह योजनों के बीच में जितने 
शरीर जीव रहित होवथें सो, सब शरीर चिता में रख कर 
जला देवो | शंकरस्वामी तो विषय में अत्यन्त मूछित हो गये। 
8४ तदालिड्धनसञ्जातसुखभुगयतिकोशल,त्‌ । 
मुख मुखेन संयोज्य वक्षों बच्षो जयोस्तथा ॥ 
नाभ्या नांभिज्च संकोच्य संकोच्य पदा पदम ] 
एवमेकाडुवत्‌ इृत्वा गाढ़ाशिंगनततर* || 
कच्चांस्थानेषु हस्ताभ्यां स्पशन्‌ प्रौढ इवाबमी ॥ 
तदालापविशेषजञा ज्येप्ठपत्नी कथादिवित्‌ ॥| 
देहभात्र॑ हि मत: स्थात्‌ न जीवो5यम्‌ हि सववित्‌ । 
[( शं० वि०, प्र० ५४८ ] 
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मिनी बा छाए अतारशकरकाता-थअअभकरलाय 


अर्थात्‌ अपने पूर्व चरित्र का उन्हें कोई पता नहीं रहा। 
तब राणी के नोकरों ले चार शिष्यों के छारा झुरक्षित 
देख कर शंकरस्वामी के शरीर को उठाकर चिता में रख 
दिया और उसको दाह करने लगे | तब शंकरस्वामी के 
चारों शिष्य, उस नगर में गये, जहां कि शंकरस्वामी थे । 
बहां शहूरस्वामी को कास लोलुपी देख कर शक्कर राजा 
के आगे नाटक करने लगे एतावता शब्टरस्वामी 
परोक्तियों करके प्रतिबोध करने लगे । सो लिखते है'-- 





१, अ्यत्सत्यम्रुख्यशब्दाथोसुकूलं, तत्वमसि २ राजन ! 
सनह्येतर्व॑ विदित॑ नृषु साव,तत्वयमसि २ राजचू | 
३, विश्वोत्पच्य|दिविधिहेतुभ्तं,, तत्मसि २ राजन ! 
४, सर्व चिदात्मर् स्मठेत, तत्वमसि २ राजन ! 
५, परताकिकरीश्वरसबंहेतु-स्तल्वमर्सि २ राजन ! 
६, यहेदांतादिभिन्न हव सर्वस्थं, तत्वमसि २ राजन ! 





#१--जो सत्य और सुख्य शब्दार्थ वृत्ति के अनुकूल है, हे राजन ! 
चहतू है, २। 
२--जो भाव मनुष्यों में विदित नहीं, वह तू है, २ 
३--विश्व की उतसन्ति आदि का हेतुभूत जो तत्त्व हे, वह दू है, २। 
४--चैतन्यस्वरूप और अद्वैतत्वरूप जो तत्त्व है, वह तू है, २। 
-अन्व ताकिंकों के द्वारा कल्पित सब का हेतु जो ईश्वर, है राजन ! 
बहतू है, २) 
६ं--वेदान्त प्रतिपाथ, सब मे रहने वाला जो ब्रह्म, है राजन 
बह॒तू है, २ । 
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| फललप०-> डक जे हन्‍, 


७, यज्जेमिनिनोक्रमखिलंकर्म, तत्वमसि. २ राजन्‌ ! 
८, यत्पाणिनिः प्राह शब्दस्वरूपं, तखमसि २ राजन ! 
£. यत्‌ सांख्यानां मतहेतुभूतं, तत्ममसि २ राजन ! 
१०, अष्टांगयोगेन अनंतरूपं, तत्तमसि २ राजन! 
११,सत्य॑ ज्ञानमनंतं ब्रह्म, तत्वमसि २ राजन ! 
१२. नह्य तदू दृश्यप्रपंचं, तत्वमसि २ राजन ! 
१३, यद्‌ ब्रह्मणों त्रह्मविष्णवीश्वराह्ममवन्‌, तत्वमसि २ 
राजन | 
१४. ल्वबद्गपमेवमस्माभि बिदित॑ राजन ! तव पूर्वबय- 
त्याभ्रमस्थम्‌ ॥ [श० वि०, प्र० ५६ ] 


इन परोक्तियों करके राजा को प्रतिबोध हुआ | तव सब के 
सनन्‍्मुख शकरस्वामी का जीव तिस राजा की देह से निकल 


७--जैमिनि ऋषि ने जिस समस्त कमेतत्त्व का प्रतिषादन किया है, 
है शजन्‌ ! वह त्‌ है, २। 
८--पाणिनि ऋषि ने जित शब्दस्वरूप तत्त्व का कथन किया है, 
वह तू है, २। 
६---जो सांख्यों का अ्रमिमत तत्त्व है, वह त है, २। 
१०--अरष्टागयोग के द्वास जानने योग्य अनन्तस्वरूप जो तत्त्व है, 
वहत है, २। 
११--हे राजन्‌ | सत्यजान और अनन्तस्वरूप जो ब्रह्म है, वह त है, २। 
१२-...इस दृश्य प्रपंच से भिन्न जो तत्त्व है, वह त है, २॥ 
१३--ब्रह्म का ब्रह्मा, विधपु ओर महैश रूप जो तत्त्व है, बह त है. २। 
((४--दहे राजन ! आप के पृवाश्रस के स्वरूप को हमने जान लिया है | 


जैनतत्त्वादश 
श्श्श्‌ जे 
3 33333, 
कर जब उस पर्वत की कंदरा में पहुंचा तव उसने अपने, 
शरीर को वहां व देख कर चिता से देखा।अरु देखते ही 
कपाल सध्य में से होकर उसमें प्रवेश किया, परन्तु शरीर के 
चारों ओर अग्नि अज्वलित हो रही थी, इससे निकलना दुष्कर 
हो गण । फिर वहां पर शरझ्डरस्वामी ने लक्ष्मीज्ृसिह् की स्तुति 
करी । तब लच्मीनृसिह ने शब्डूरस्वामी को जीता अग्लि में 
से वाहिर निकाला | इत्यादि । 


हे सब्य | तू अब स्वयं विचार कर देख कि जो बारां 
मैने पूर्व में तुमको कही थी सो सब सत्य हे या नहीं 
१. जब सरसवाणी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तब तो 
शइरस्वामी को सर्वेज्, कोन निष्पक्षी बुद्धिमान मान सकता 
है? कोई सी नहीं सानेगा। २. जब राजा की राणी से विपय 
सेवन करा, वद तो उनके कामी होने में कोई शंका भी नहीं 
रहती है | ३. जब शिष्यों ने आकर अतिवोध करा, तव उनको 
पता लगा, तव॒ तो अज्लानी अवश्य हो चुके | ४. जब चिता 
में सेत निकल सके, तव लक्ष्मीछसिह की स्तुति करी और 
नृसिह ने आय करके जलती अग्ति में से उन को निकाला, 
इस से तो शक्कर स्वामी अवस्य असमर्थ सिद्ध हो गये। 
४. तथा जब शहर स्वामी ने फिर आकर सरसवाणी के 
प्रश्तों का उत्तर दिया, तव सरसवाणी ने कहा-हे स्वामी ! 
ठुं & स्वेज्ञ है । क्या सतक के शरीर मे प्रवेश करके उस की 
राणी के साथ विषय सेवन करके और राणी के पास से 
कछुक काम शास्त्र को बाते सीख कर भश्नों का उत्तर देने 
-बाला सब्झ हो सकता है! सब्ज्ञ तो नहीं हो संकता, परन्तु 
#8 सवेश सरसवारी, सर्वशरतम्निति स्वर्मन  प्रस्ुतवत्यासीत्‌ 
[ शं०, वि० प्र० 5० ] 
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इस से गधे खुरकनी तो अवश्य हो गई । सरसवाणी को 
उसने-शह्भुर ने सर्वेज्ञ कह दिया, अरु शज्लर को सरसवाणी 
ने स्वेज्ञ कह दिया। वाह क्या हीं सबेज्ञों की जोड़ी मिल्ली 
है। सरसचाणी. तो ब्रह्म की शक्ति होकर फिर स्लरी वन कर 
मंडनमिश्र॒ से विषय सेवन करती रही अरु सर्वज्ञ भी 
बन वेंठी । अरु शब्डुर स्वामी परली से विषय सेवन 
करके उस से कछुक काम शास्त्र सीख कर सर्वज्ञ बन 
बैठे, क्या यह गधे खुरकनी न हुईं तो और क्या हुआ? 
तथा उक्त वृत्तांत से यह भी मालूम पड़ता है कि जब 
शहर स्वामी, अपना स्थूल शरीर .छोड़ कर राजाके शरीर 
में गये, तव सब ब्रह्मविद्या भूल गये। जेकर न भूले 
होते तो उनके शिष्य काहे को “तत्त्ममसि” का उपदेश 
करते ? और भी सुनिये। जब शक्कर स्वामी स्थूल शरीर के 
चदल जाने पर त्रह्मचिद्या को भूल गये, तब तो त्ह्मविद्या 
का सम्बन्ध न तो लिंग शरीर के साथ रहा, नआत्मा के 
साथ, किन्तु स्थूल शरीर ही के साथ सम्बन्ध रहा। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जब चेदांती मर जाते हैँ, तब उनका ज्ञान 
भी नष्ट हो जाता है, क्‍योंकि उक्त कथनानुसार ज्ञान का 
सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर ही के साथ रहा आत्मा के साथ 
नहीं। अरु जो तुमने कहा था कि शह्डरस्वामी के कथन 
किये 'अद्भैत मत को कोन खण्डन कर सकता है? सो हे 
भव्य ! जब शह्ठुर स्वामी का चरित्र ही असंमंजस है, तो 
फिर उन के कह्दे हुए मत को किस प्रकार युक्तियुक्त सममा 
जा सकता है ९ 

पू्षपक्त:--“पुरुष एचेद” इत्यादि श्रुतियों से अद्ठेत ही 
. सिद्ध होता.है। 


श्श्४ .. जैनतरतादरे 





उत्तरपक्त:--यह भी तुमारा कहना असत्‌ है, क्‍योंकि जो 
पुरुष मात्र रूप अद्वेततत्त्व होवे तब तो यह जो सम देता है- 
कोई खुखी, कोई दुःखी, ए सब परमार्थ से असत्‌ हो जाबेगे। जब 
ऐसे होगा तब तो--“प्रमाणतोडधिगम्य संसारनेगेण्यं तहि- 
मुखया अज्ञया तदुच्छेदाय प्रवृत्तिरिस्यादिश--ससार का निर्गु-- 
णपना प्रमाण से जान कर उस से बिम्ुख बुद्धि हो करके, 
तिस संसार के उच्छेद के तांई प्रवृत्ति करे, यह जो कहना 
है, सो आकारा के फूल की सुगन्धि का वर्णन करने सरीखा 
हो जावेगा । जब कि अब्वेत रूप ही तत्त्व है, तव नरकादि 
भवश्रमण रूप संसार कहा रहा ? जिस को कि निर्गण जाने 
कर उच्छेद करने की प्रवृत्ति का उपदेश है। 


पू्वप्ष:--तत्त्वतः पुरुष आहत मात्र ही है ) अरु यह 
संसार जो सदा सर्व जीबों को भ्रतिभासित हो रहा है, सो 
चित्राम की ञ्री के अज्ञोपांग जैसे ऊँचे नीचे प्रतीत होते हैं, 
तेसे अतीत होता है। अर्थात्‌ सब चित्राम की ञ्री के अदज्जेगे- 
पांगों की अंचनीचता की तरे आंतिरूप है वा आंतिजन्य है । 


उत्तरपक्ष:--यह जो तुसारा कहना है सो असत्त्‌ है, इस 
बात में कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है।जेकर अद्वेत सिद्ध 
करने के वास्ते कोई प्रथगभूत प्रमाण मानोगे, तब तो 
द्ेतापत्ति होगी, क्योंकि प्रमाण के बिना किसी का भी मत 
नही सिद्ध होता। जेकर प्रमाण के विना ही सिद्ध मानोंगे 
तब तो सर्व वादी अपने अपने अभिमत को सिद्ध कर लेवेंगे। 
तथा आंति भी शअ्रमाणभूत अद्गैत से भिन्न ही माननी चाहिये, 
अन्यथा प्रमाण भूत्त अद्वैत अप्रमाण ही हो जावेगा । क्योंकि 
आंति जब अद्वेत रूप हुई तव तो पुरुष का ही रूप हुई, 
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फिर तो पुरुष भी आन्तिवाला ही सिद्ध होगा । 
तब तो तत्त्व व्यवस्था कुछ भी सिद्ध न होगी। जेकर 
आंति को भिन्न मानोंगे, तब तो देतापकत्ति होवेगी, इस 
से अद्वेत मत की हानि हो जावेगी । जेकर स्तंभ का 
कुम्भादिकों से भेद मानना-इसी को अ्रांति कहोगे, तब तो 
निश्चय कर के सत्स्वरूप कुंस्सादिक किसी जगे तो जरूर 
होंगे। क्योंकि अश्रांति के बिना कदापि आंति देखने में नहीं 
आती, जैसे पूवे मे जिस ने सच्चा सपे नहीं देखा, तिस 
को रज्जु में सर्प की भ्रांति कदापि नहीं होती | यथा-- 


नाहएपृवसप्पेस्थ, रज्ज्यां सप्पंमतिः कचित्‌ | 
ततः पू्ोनुसारित्वादआंतिरआंतिपूर्विका ॥ 


इस कहने से भी अद्विततत्त्व का खंडन हो गया। तथा अद्ठेत 
रूप तत्त्व अबश्य करके दूसरे पुरुष को निवेदन करना होगा, 
अपने आप को नहीं। अपने में तो व्यामोह हे नहीं। जेकर 
कहने बाले में व्याम्रेह होवे तब तो अद्वैत की प्रतिपत्ति कभी 
भी नहीं होवेगी । 


पूर्वेपत्त:--जव आत्मा को व्यामोह है, तब ह्वी तो अ्वैत 
तत्त्व क्रा उपदेश क्रिया जाता है । 


उत्तरपक्ष:--जव आत्मा का व्यामोह दूर होगा तव तो 
खात्मा अवश्य अवस्थान्तर को प्राप्त होगा, जब अबस्था 
बदलेगी, तव तो अबश्य द्वेतापत्ति हो जावेगी । तथा जब 
ज्देत तत्व का उपदेशक पुरुष पर को उपदेश करेगा । तब 
तो पर को अचश्य मानेगा , फिर सी अद्ेत तत्त्व का पर को 
निवेदन करमा अरू अद्वेत तत्व मानना, यह तो ऐसे हुआ 


११६ जैनतत्त्वादशी 

















कि, जैसे कोई यह कहे कि सेरा पिता कुमार अह्मचारी है । 
तातये यह कि जेकर अपने को अर पर को माना जावे, तव 
वो द्वैवापत्ति अवश्य होगी। इस कारण से जो अद्वेतबाद्‌ 
का सानना है, सो सर प्रकार से युक्ति-विकल है । 


क पूर्वेपल:--परसत्रह्म रूप का सिद्ध होना ही सकल 
भेदज्ञान प्रत्यों के निशालब॒न पने की सिद्धि है । 


उत्तरपक्ष:--ए कथन भी तुमारा ठीक है, क्योकि 
परम ब्रह्म ही प्रथम सिद्ध नहीं है | जेकर कहो कि वो स्वतः « 
सिद्ध है, तो यह कथन भी ग्रामाशिक नहीं हे क्‍योंकि जो 
स्वतः सिद्ध-प्रत्णक्ष से सिद्ध होवे तो फिर उसके बिपे किसी 
का विवाद ही न रहे । इस से वो म्वतः सिद्ध तो है नहीं। 
तथा जेकर उस को परत: सिद्ध मानों तो उसकी परत: सिद्धि, 
क्या अनुमान से है, वा आगम से है ? 





88 इस पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह है, कि वेदात सिद्धान्त में एक 
अद्वितीय ब्रह्म ही वास्तविक सत्‌ पदार्थ माना गया है। उसके अतिरिक्त 
विश्व में किसी भी पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं | दूसरे शब्दो में कहे तो 
यह सारा ही विश्व-प्रपंच उसी में अध्यस्त है या उसी का बिबतें 
(पर्याय) है । वास्तव में तो अ्ठेत अह्म ही परमार सत्‌ और प्रमाण 
का विषय है। अवः जितना भी भेदशान है वह आलम्बनशूत्य अथ 
च कल्पित है। वेदान्त सिद्धान्त में बह्म का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मी माना 

है अर्थात्‌ केवल सत्ता सात्र को अहरण करने वाले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से 

' ब्र्म के अस्तित्व को प्रमारिणत क्रिया है। परन्तु यह प्रत्यक्ष सम्बन्धी 

"विचार युक्तिविधुर होने से जैनो को उपादेय नहीं है | इस लिये अनुमान 
के द्वारा अद्वेत ब्रह्म की सिद्धि का प्रथल किया गया है। 
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पूबवपक्ष:--उस की सिद्धि अनुमान और आगम दोनों से 
हो सकती है।उस में से अलुर्मान यह है:--विधादरूप जो 
पदार्थ है सो प्रतिभासांत:पविए-बरद्ममास॒ के, अन्तर है, 
प्रतिभासमान होने से, जो जो श्रतिभासम्रात्र है; सो सो 
#प्रतिभासांत:प्रविए ही देखा है, जेसे प्रतिभास. "काः स्वरूप 
प्रतिभासमान है । विवाद रूप समस्त संचेतन, अचेतन घट 
पटादि पदार्थ प्रतिभासमान हैं, तिस कारण .से प्रतिभासान्तः- 
प्रवि हैं, इस अजुमान से अद्वैतरूप परमत्रह्म की सिद्धि हो 
जाती है $। 


उत्तरपक्तः--यह अलुमान तुमारा सम्यक नहीं है, 
क्‍योंकि इसी अनुमान में धर्मी, हेतु, और दृष्टांत, ये तीनों 
जुदे २ नहीं रहे किन्तु इन तीनों के प्रतिभासांतःप्रविष् 
होने से, ये साध्यरूप ही हुये । तब तो धर्मी, हेतु, रृष्टांत- 
इन तीनों के न होने से अर्थात्‌ एक रूप होने से अलुमान ही 
नहीं वन सकता | जेकर कहोगे कि, धर्मी, हेतु, और दृष्टांत, 
ए तीनों प्रतिभासांत:प्रविष्ट नहीं हैं । तब तो प्रतिभासमान हेतु 
इन्हीं तीनोँ के साथ व्यभिचारी हो जायगा । जेकर कहोगे 
अनादि अविद्या रूप वासना के वल से हेतुदछांत अ्तिभास के 
तरे वाहिर की पदाथे का निश्चय करते हैं [ जैसे प्रतिपाद्य, 
प्रतिपादक, सभा, सभापतिजन की तरे ] तिस कारण से अलुमान 





# प्रतिमास के अन्तग त | प्रतिमास-प्रकाशस्वरूप ब्रह्म । 
हग्रामारामादयः पदाथी: प्रतिमसान्त:प्रविष्य:, प्रतिभासमानलात्‌ , 
यद्मतिमासते तत्पतिभासान्त:प्रविष्टमू, यथा प्रतिमासस्वरूपम्‌ | 
प्रतिभावन्ते चग्रामारामादय: पदाथा:, तस्मात्‌ प्रतिमाश्ान्त: प्रविश;। 
मर [ स्था० सं॑० लो० १३ ] 
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हो सकता है! अरु जब सकल अनादि अविद्या का विलास 

दूर हो जावेया, तव श्रतिभासांत. प्रविष्ट ही प्रतिभास होगा । 

विवाद भी न रहेगा । प्रतिपाथ प्रतिपादक, साध्यः साधक 

साव सी न रहेगा | तवतो अज्ञमान करने का भी कुछ 
फल नहीं, क्योंकि देशकाल--परिच्छेद शून्य, . सर्चेत्र 

अनुस्यृूत सकल छआबस्था से सर्चेत्र विद्यमान, प्रतिभास 

स्वरूप परम ब्रह्म अनुमान का प्रयोग करना कुछ भी 

अ्योजन नहीं रखता । 


तथा--यह जो अनादि अविद्या है सो प्रतिभासान्त:- 
प्रविष्ठ है अथवा प्रतिमास के बाहिर है ? जेकर प्रतिभासास्त:- 
प्रविष्ट है, तब तो विद्या ही हो गई तो फिर बह असत्रूप 
अविद्या हेतु, और हएंत आदि का भेद केसे दिखा सकेगी 
जेकर कहोगे प्रतिसास के वाहिर है, तव तो हम पूछ गे कि 


वो अविया, ,प्रतिभासमान है? वा अप्रतिभासमान ? जेकर 
कहोगे प्रतिभासमान है, तो तिस ही के बाहिर होने से जेकर 


तुमारे मन में ऐसा होवे कि अविया जो है, सो न तो 


प्रतिभासमान हैं, न अग्रतिभासमान; तथा न अतिभास के 
बाहिर, न अतिभास के अन्दर ग्रविष् है; न एक है, न अनेक 


है; न नित्य है,ल अनित्य है; न व्यभिचारिणी है, न 
अव्यभिचारिणी; सवेथा विचार के योग्य नहीं--सकल 
विचारांतर अत्तिक्रांत स्वरूप है । रूपांतर के अभाव से अविद्या 
जो है, सो “नीरूपता” लक्षण बाली है । परन्तु यह भी 
तुमारी बड़ी भारी अज्ञानता है। क्योंकि ऐसी नीरूप स्वभाव 
बाली को--यह अविद्या है, यह अप्रतिभासमान है, ऐसे 
कौन कथन करने को समर्थ है ? जेकर कहोगे यह प्रतिभास- 
मान है,. तो फिर यह अविया नीरूप क्‍्योंकर सिद्ध 
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होगी । जो वस्तु, जिस रूप करके ग्रतिसासमान है, सो 
ही विस का स्वरूप है | तथा अविया जो है सो विचार 
गोचर है, वा विचार के अगरोचर है ? जेकर कहोगे कि 
विचार गोचर है, तब तो नीरूप नहीं। जेकर विचार गोचर 
नहीं, तव तो तिस के मानने बाला महा सूखे है । तथा जब 
विद्या अविद्या दोनों ही प्रमाणसिद्ध हैँ; तो फिर एक ही 
परम ब्रह्म है, यह अनुमान से केसे सिद्ध किया जा सकता 
है? इस कहने करके जो उपनिपद्‌ से एक बत्रह्मके कहने 
वाली “सब वे खल्विदं ब्रह्म ” इस श्रुति का निराकरण 
हो गया । क्‍योंकि इस श्रुतिवचन को परमात्मा से भिन्न 


पदार्थ मानने से द्वैतापक्ति हो जावेगी । जेकर कहोगे कि 
अनादि अविद्या से ऐसा प्रतीत होता हैः तत्र वो पूर्वोक्त 
दूषणों का प्रसंग होगा । तिस वास्ते अद्गैत की सिद्धि 
वंब्या के पुत्र की शोभावत्‌ है । इस कारण से अद्वेतमत 
युक्तेविकल है. । तब जगत से प्रथम एक ही ईश्वर था, 
उसी ने यह जगत्‌ रचा है, ऐसा कहना मिथ्या सिद्ध हुआ , 
. यह ईश्वर सम्बन्धी प्रथम पक्ष समाप्त हुआ | 


अव ईश्वर सम्बन्धी दूसरे पक्ष का विचार किया 
जाता है | इस पक्ष में एक ईश्वर अरु दूसरे 

सापेक्षईशवर- सामग्री, ए दो पदर्थ अनादि हैं । तिन 
कर्तृत्व का. दोनों सें से १. प्रथिवी, २. जल, रे. अस्नि, 
खण्डन ४. वायु, इन चारों के परमाणु, ४. आकाश, 

६. काल, ७. निशा, 5. मन, ए नव 

चस्तु सामग्री है तथा ये नित्य और अनादि हँ--किसी के वनाए 
हुए नहीं , सो ईश्वर इस पूर्वोक्त सामम्री से सृष्टि को रचता 
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है। अब इस मत के सिद्धान्त का कुछ विस्तार से निरूपण 
ऋरके उसकी परीक्षा करते हैं । 


+ कर्ता शत कश्चिजगतः से चेक), 

ससर्वंगः स स्वचशः स नित्य! । 

इसा।. छुह्देवाकविडंबना। स्थु- 

स्तेपां न येपामनुशासकस्त्यस्‌ ॥| 
[ अन्य० व्य० श्लो० ६ ] 
यह जो जगत्‌ हे, सो प्रत्यक्षादि प्रमाणों करके लक्षय- 
माण -दिखाई देता है, इस चराचर रूप जगत का कोई 
एक, जिस का स्वरूप कह नहीं सकते ऐसा पुरुष विशेष 
रचने बाला है | ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता मानने वाले 
वादी ऐसे अनुमान करते हँँ--प्रथिवी, 
ईश्वर साधक पवत, वृक्षाव्कि स्व बुद्धि वाले कर्त्ता के करे 
अनुमान हुए हैं, काये होने से, जो जो काये हे, सो सो 
स्व बुद्धि वाले का करा हुआ है, जैसे घट, 
तैसे ह्वी यह जगत्‌ है, तिस कारण से यह जगत बुद्धि बाले 
कारचा हुआ है।जो बुद्धि चांला हे; सो ही भगवान्‌ ईश्वर है । 
यहां ऐसा मत कहना, कि यह तुम्हारा कार्यत्व हेतु असिद्ध 
है [अर्थात्‌ प्रथ्वी पव॑तादिक में कायेत्व सिद्ध नहीं है] । 
प्रध्वी, पवेत, बक्ञादिक अपने अपने कारण समूह करके 


88 है नाथ ! जिन के आप शासक नही हैं, उनकी दुराग्रह से 


परिपूर्ण यह कह्पनाए हैं कि जगत्‌ का कोई कर्त्ता है और वह एक, सर्वेब्यापी, 
स्वतन्द्र तथा नित्य है | 
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उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते काये रूप हैं । तथा अवयवी हैं, 
इस करके काये रूप हैं। यह स्व वादियों को सम्मत है। तथा 
ऐसे भी न कहना कि यह तुमारा हेतु अनैकांतिक तथा विरुद्ध 

। #क्योंकि हमारा हेतु विपक्ष से अत्यंत हटा हुआ है। 
तथा ऐसे भी मत कहना कि यह तुमारा हेतु कालात्ययापदिष 
है, क्योंकि प्रत्यज्ञ अनुमान और आगम करके अवाधित घम्मे 
धर्मी के अनन्तर कहने से [ तात्पय यह कि प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आगम से अवाधित धर्म और धर्मी के सिद्ध हो जाने 
पर ही इस का कथन किया है । इस लिये यह कार्येत्व हेतु 
बाधित नहीं है] । तथा यह भी मत कहना कि तुमारा हेतु 
$ प्रकरण सम है, क्योंकि अनुमान से जो साध्य है, तिस के 
शत्रु भूत दूसरे साध्य को साधने वाले अनुमान के अभाष से। 
तथा जेकर कहो कि ईश्वर, प्रथ्वो, परत, वृक्षादिकों का 


# क्योकि जो देतु पक्ष को छोड़ कर विपक्ष में मी चला जावे, 
बह अनैकान्तिक अथवा व्यमिचारी होता है| परन्तु यहा पर तो काये- 
त्व हेतु अपने पत्तभूत प्रथिवी आदि को छोड कर विपक्षुभूत श्राकाशादि 
में नहों जाता, इस लिये अनैकांतिक नही है | तथा विरुद्ध भी नहीं, क्योकि 
जो हेतु अपने साध्य के विरोधी का नियत सहचारी हो, उसे विरुद्ध 
हेत॒ कहते है, जैसे शब्द नित्य है, काये होने से | इस अनुमान मे नित्य के 
विरोधी श्रनित्य के साथ कार्यत्व हेतु का नियम से सम्बन्ध है, इस 
लिये कार्यत्व हेतु विरुद्ध है परन्तु इमारा यह कार्येत्व हेतु तो अपने 
साध्य बुद्धिमल्कत कत्व के साथ ही नियम रूप से ग्हता है। उसके विरोधी 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इस लिये यह हेतु विरुद्ध नहीं है । 

6 इस कथन का अमिप्राय यह है कि-जिस अनुमान में साध्य के 
भ्रमाव का साधक कोई दूसरा प्रतिपक्षी हेतु विद्यमान हो उसे प्रकरणु- 
सम या सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे, “ह॒दो ,वहिमान्‌ घूमात्‌”,-हुदो 


श्श्र्‌ जैनतत्त्वादश 
ीपाननननमपनणननानन कक कप न्‍पनपा पक सर 8५१५७७५७०५८५-क०क कक ०००५० नम» «००५ खवशख 8 चि  च्च़ ि्च्स्््च्््् 


कर्ता नहीं है, अशरीरी होने से, मुक्त आत्मा की तरे। यह 
तुमारे अठुमान का बैरी अनुमान है; जो कि ईश्वर को जगत्‌ 
का कर्ता सिद्ध नही होने देता । सो यह तुमारा कथन भी 
ठीक नहीं है; क्योकि ठुम ने तो ईश्वर को शरीर रहित सिद्ध 
करके जगत्‌ का अकता सिद्ध किया, परन्तु हमने तो ईश्वर 
शरीर ग्राल्म सादा है' इस कारण से, तुमारा अनुमात कैअसत्य 
है। अर हमारा जो हेतु है, सो निरबद्य है । 


तथा ईश्वर जो है सो एक-अह्वितीय है, क्योंकि जो बहुत से 
ईश्वर मानें, तब तो कार्य करने में ईश्वरों की न्यारी न्‍्यारी बुद्धि 
होगी। और कार्य भी इनका न्यारा २ होगा; क्योंकि इनकी मने 
करने बाला तो और कोई नहीं है | फिर एक रूप कार्य कैसे 
वहुधभाववान्‌ जलात्‌”-तालाव अग्नि वाला है क्योकि धूम वाला है। 
तालाब वहि वाला नहीं क्योकि जल वाला है | यहा पर घूम का जल प्रति 
पक्की है । परन्तु प्रकृत मे साथ्य के श्रभाव--अक्‍्तू कत्व वो सिद्ध करने 
वाले कार्यत्व हेतु का विरोधी कोई दूसरा द्ेतु नहीं है इस हछिये यह कार्ये- 
त्व हेतु प्रकरणुसम भी नहीं है । 
के इस का तालये यह है कि--शरीर रहेत होने से ईश्वर, जगत 
का रचयिता नहीं हो सकता, मक्त आत्मा की तरह । इस विशेधी अनुमान 
के द्वारा कार्यत्व हेठुका बाघ होने से वह प्रकरणसम हेत्वाभास से दुपित हो 
जाता है, यह वादीकी शंका है । परन्तु यह शंका युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 
ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता नहीं हो सक्रता--इस वाक्य में धर्मी-पत्त रूप से 
भहरण किये गए ईश्वर को हम अशरीरै-शरीर रहित नहीं मानते, श्रतः 
बादी का दिया हुआ शरीर रहित हेतु पक्त में न रहने से स्वरूपम्द्ध है। 


और कर कार्यत्व हेतु अनेकान्त, विरोध और असिद्धि प्रमृति दोषों से 
झलप्त अर्थात्‌ निर्दोष है । 
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उत्पन्न होगा ? कोई ईश्चर तो अपनी इच्छा से चार पग वाला 
मनुष्य रच देवेगा, अरु दूसरा ईश्वर छः पग वाला रच 
देवेगा, तथा तीसरा दो पग बाला, अरुं चोथा आठ पग वाला 
रच देवेगा, इसी तरे सबे वस्तु को विलक्षण विलक्षण रच 
देवेंगे, तव तो सबे जगत्‌ असमंजस रूप हो जाबेगा। परन्तु 
सो है नहीं।इस हेतु से ईश्वर एक ही होना चाहिये।तथा 
वो ईश्वर सर्वेगत-सर्वव्यापी है।जेकर ईश्वर सर्वव्यापक्त न 
होवे, तव तो तीन झुवन में एक साथ जो उत्न्न होने वाले 
कार्य हैं, वो सर्व एक काल में कभी उत्पन्न न होंगे । जैसे, 
बुम्भारादिऊ जहां पर होवेंगे, तहां पर ही कुम्भादि को बना 
सकेंगे, अन्यत्र महीं । इसी प्रकार ईश्वर भी यदि सर 
व्यापी न माना जावे तो बो भी किसी एक प्रदेश से ही बाय 
कर सकेगा, सर्वत्र कभी नहीं । अतः ईश्वर सबे व्यापी 
होना चाहिये | अथवा वो ईश्वर $सर्वेग:--सर्वेज्ञ है। 
जेकर वह सवज्ञ न होवेगा तब तो सर्वे कार्यों के उपादान 
कारण को केसे जानेगा ? जब कार्यों के डापदान कारण को 
नहीं जानेगा, तव॒ तो कारण के अनुरूप इस विचित्र जगत की 
रचना केसे कर सकेगा ? तथा 'स्ववशः:--ईश्वर जो है, सो 
स्वतंत्र है, किसी दूसरे के अधीन नहीं। ईश्वर अपनी इच्छा 
से सबब जीवों को सुख दुःख का फल देता है। यथा-- 
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६88 समानता और क्रमवद्ध रचना का अमावच। 


६ अथवा सर्व गच्छुति जानातीति सवग:--सर्वज्ञ: “सर्वे गत्यथो 
. शाॉनार्था:” इति बचनात्‌ [ स्था० मं०, श्लो० ६ ] अर्थात्‌ जो सब कुछ 
जाने उसे सवेश्ञ कहते है । 


१२७ जैनतत्त्वादश 





ईश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌, स्वर्ग वा श्वश्रसेव वा 
शज्ञो ज॑तुरनीशोष्य-मात्मानः सुखदृःखयोः 


अथ'--ईश्वर ही की ओरणा से यह जगतवासी जीव 
स्वर्ग तथा नरक में जाता है, क्योंकि ईश्वर के विना यह अज्ञ 
जीव अपने आप सुख ठु,ख का फल उत्पन्न करने को 
समये नहीं है ।जेकर ईश्वर को भी परतंत्र--पराधीन 
मानिये, तव तो मुख्य कर्त्ता ईश्वर कमी नहीं रहेगा | & अपर 
को अपर के अधीन मानने से अनचस्था दूषण लगेगा।इस 
हेतु से ईश्वर अपने ही वश अर्थात्‌ स्वतंत्र है, किन्तु पराधीन 
नहीं । तथा, 'नित्य:--सो ईश्वर नित्य है | जेकर ईश्वर 
अनित्य होवे तो तिसख के उत्पन्न करने वाला भी कोई ओर 
चाहिये, सो तो है! नहीं, इस हेतु से ईश्वर नित्य ही है। 
पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त ईश्वर इस जगत्‌ का कर्त्ता है।इस 
पूरषप्ष भें इंश्वर को कर्ता मानने वालों का मत विस्तार से दिखा 
दिया । अब उत्तर पक्ष में इस की परीक्षा की जाती है । 


उत्तरपत्ष वादी | जो तुमारा यह कहना हैं कि प्रथ्बी 
पवत और वृक्षादिक, बुद्धि वाले क्तों के 

उक्त अनुमान रचे हुए हैं, सो अयुक्त हे। क्‍योंकि इस तुमारे 
का खण्डन अनुमान मे व्याप्ति का श्रह्ण नहीं दोता ? 
सबत्र प्रमाण करके व्याप्ति के सिद्ध होने पर 





के एक ईश्वर को दूसरे ईश्वर के अधीन और दूसरे को तीसरे के 
झधीन मानने से । 
।-- साधन हि सबन्न व्यातों प्रमाणेन सिद्धांयां साथ्यं गमयेत्‌” 
[ स्था> सं«, श्लो० ६] 
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ही हेतु अपने साध्य का गमक होता हे |इस कहने में सबे 
चादियों की सम्मति है । 

प्रथम तुम यह कहो कि जिस ईश्वर ने इस जगत्‌ को 
रचा है, वो ईश्वर शरीर बाला है! वा शरीर से रहित है 
जेकर कहोगे कि शरीर वाला है, तो उसका हमारे सरीखा 
इृश्य, दिखलाई ढेने बाला शरीर हे, अथवा पिशाच आदिकों 
की तरे अबृश्य--न दिखलाई देने वाला शरीर है ? जेकर 
प्रथम पक्ष मानोगे तबतो प्रत्यक्ष दी वाधक हे | तिस ईश्वर 
के विना ही अब भी उत्पन्न होते हुए ढुण, वृक्ष, इन्द्रधनुष, 
अरूु बादल प्रमुख काये देखने मे आते हैँ। [अर्थात्‌ इन उक्त 
तृण अंकुरादि की उत्पत्ति मे किसी दृश्य शरीर वाले ईश्वर 
का हाथ दिखाई नहीं देता] इस वास्ते जेसे 'शब्दोडनित्य: 
प्रमेयत्वातः इस में प्रमेयत्व हेतु साधारण अनेकांतिक है, तेसे 
ही यह कार्यत्व हेतु भी #साधारण अनैकांतिक हे । 

$--हेठु और साध्य के साहवर्य नियम को अथवा उन के श्रवि- 
नामाव--नियत सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। “जहां २ धूम दे वहां २ 
अग्नि हँ?, यद्द उस का उदाहरणस्थल है | परन्तु प्रकृत अनुमान में 
कार्यत्व हेतु की सशरीरकर्त कत्व साध्य के साथ यह उक्त व्याप्ति नहीं वन 
सकती इसी बात का अब उल्होख करते है। 

& जो हेतु विपक्ष में भी पाया जावे श्रर्थात्‌ जहा पर साध्य न 
रहता हो वहा मी रह जावे, वह देतु साधारण अनैकातिक या 
व्यमिचारी कहलाता है। जैसे-शब्द अनित्य है, / प्रमेय-शान का विषय 
होने से-इस अनुमान में प्रमेष होना रूप हेतु व्यभिचारी हे, क्योकि 
यह विपक्षभूत श्राकाश आदि नित्य पदाथों में मी रूता है । इसी 
प्रकार कार्यत्व हेतु भी व्यमिचारी दे। क्योकि यह हेतु उन पदार्थों तय, 
अंकुर आदि में भी रह जाता है जिन को ईश्वर के शरीर ने नहीं बनाया 
है | अतः इस हेतु से ईश्वर के करत त्व की :सिद्धि नहीं हो सकती। 








श्र जैनतत्त्वादश 
ल्च्च्च्च्््च्च्च््अ॥्््््श्््च्च्लच्व्चस्‍सः 
जेकर दसरा पत्त मानोंगे अथधातू इंश्वर का शरीर तो 
है पर दिखाई नहीं देता। तब जो इंश्चर का शरार दिखलाई 
नहीं देता, सो कया इंश्बर के माहात्य करके दिखलाई 
नहीं दता ? अथदा हसारे छुरे अदड का अभाव हे? एता- 
बता हमारे खोटे कर्म के प्रभाव से नहीं दिखलाई देता ! 
जेकर अथस पक्ष प्रहय क्रो कि ईश्वर के माहात्म्म से 
ईसबर का शरीर नहीं दीखता । तो इस पक्ष में कोई 
प्रसाण ही नहीं है. जिस से इश्वर का माहात्म्य सिद्ध हाव। 
अरु इस तुमार कहने में इतरेवराव््य दूपण भी है यथा- 
जब माहात्म्यविशेष सिद्ध हो ज.वे, तब अधच्श्य शरीर 
वाज्ञा सिद्ध होवे; जब अदृश्य शरीर वाला एिड्व होवे, तव 
साहात्यविशेष सिद्ध होवे | जेकर दूसरा पक्ष-पिशाचा- 
दिकों की वरे अच्श्य शरीर ईश्वर का है, ऐसे मानोगे 
तब तो संशय की ही निवृत्ति नहीं होगी। जेसे--क्या ईश्वर 
नहीं, जिस करके उसका शरीर नहीं दीख पढ़ता; वन्ध्या 
पुत्र के शरीर की तरे, किंवा हमारे एव पापों के प्रभाव से 
ईश्चर का शरीर नहीं दीखता; यह संशय कभी दूर नहीं 
होवेया । जेकर कहोगे कि हमारा ईश्वर शरीर रहित है, 
तव्‌ तो दृझंत अरु दरार्डातिक्र यह दोनों विषम हो जावेंगे 
ओर हेतु विरुद्ध हो जावेगा। क्योंकि घटादिक कार्यों के 
करत्ता कुंभारादिक तो शरीर बाले ही दीख पड़ते 
परन्तु इंश्वर को जब शरीर रह्दित सानोंगे तव तो ईश्वर 
कुछ सी काय करने को समर्थ नहीं हावेगा, आकाश की 
तरे। अथांत्‌ जैसे शरीर रहित व्यपक और अक्रिय होने 
से आकाश कोई कार्ये-प्रव्नविशेष नहीं कर सकता । 


उसी प्रकारः शरीर रहित ईश्वर भी किसी कार्य के करने 
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में समर्थ नहीं है।इस प्रकार शरीर सहित तथा शरीर रहित 
ईश्वर के साथ कायेत्व हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं होती । 
तथा यह हेतु काल्लास्ययापदिड भी है, क्योंकि साध्य के 
धर्मी का एक देश, वृक्ष, विजली, वादल, इंद्रधनुषादिकों 
काअवब भी कोई बुद्धिमान्‌ कर्ता नहीं दीख पड़ता है, इस 
वास्ते अत्यक्ष करके वाधित होने के पीछे तुम ने अपना 
हेतु कहा है, इस वास्ते तुमारा हेतु कालात्ययापदिण है । 
अतः इस कार्यत्व हेतु से बुद्धिमान ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता 
कभी सिद्ध नहीं होता । 


तथा दूसरी तरें जगत्‌ कर्ता के खण्डन का स्वरूप 
लिखते हैं । जो कोई ईश्वरचादी यह कहते हैं, कि सब 
जगत्‌ ईश्वर का रचा हुआ है, यह उनका कहना समीचीन 
नहीं है । काहेतें, कि जगत्‌ का कत्ता ईश्वर किसी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होता है । 


प्रतिवादी:--ईश्वर को जगत्‌ का कत्तों सिद्ध करने 
वाला अनुमान प्रमाए हैँ । वथाहि-जो ठहर ठद्दर करके 
अभिमत फल के संपादन करने में प्रवृत्त होवे, तिसका 
अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान जुरूर होना चाहिये। जेसे बसोला, 
आरी प्रमुख शस्त्र, काष्ठ के दो टुकड़े करने में प्रव्तेते हैं । 
ओर तिन का अधिष्ठाता कोई वढई है; तेसे ही ठहर ठहर 
कर सब जगत्‌ को खुख दुःखादिक जो फल मिलते हैं, 
तिनका अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान जरूर होना चाहिये । 
तुम ने ऐसे न कहना कि वसोला, आरी अमुख काष्ठ के दो 
टुकड़े करने में आपही प्रवृत्त होते हेँ। क्योंकि वो तो 
अचेतन हैं, आप दी कैसे प्रवृत्त हो सकेंगे ? जेकर कहो कि 
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वसोला आरी अ्रसुख स्वभाव से ग्रवृत्त होते हेँ । तब तो 
तिन को सदा ही पग्रवृत्त होना चाहिये, बीच में कभी 
ठहरना न चाहिये, परन्तु ऐसे है नहीं । इस पूर्वोक्त हेतु 
से तो 'ठहर ठहर कर अपने अपने फल के साधने वाले जो 
जीघ हैं; तिनका अधिष्ठाता ईश्वर ही सिद्ध हो सकता है। 
तथा दूसरा अनुमान जो परिमंडज्ञादिक, बृत्त, अज्यंश, 
चतुरंग संस्थान वाले ग्राम, सगरादिक हू; वें सब ज्ञान- 
वान्‌ के रचे हुये हैं, जेसे घटादिक पदार्थ | तेसे ही पूर्वोक् 
संस्थान संयुक्त प्रथिद्री, पवेत असुख दे । इस अनुमान से 
भी जगत्‌ का कर्ता ईश्वर सिद्ध होता है । 


सिद्धान्ती:--जिस अनुमान से तुम ने जगत का कर्ता 
ईश्वर सिद्ध करा है, सो तुमारा अनुमान अयुक्त है । 
क्योंकि यह तुमारा पूर्वोक्त अनुमान हमारे सत में जैसे 
आगे सिद्ध है, तेसे ही सिद्ध करता है, इस वास्ते तुमारे 
अलुमान में सिद्धसाथन दूषण आता है। यथा--इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ में जो विचित्रता है, सो सर्वे कर्म के फल 
से है, ऐसे हम मानते हैं। क्योंकि भारतवर्ष सें तथा अनेक 
देशों में; अनेक टापुओ में, हेसबंत आदिक अनेक पर्वतों में 
अनेक प्रकार के जो मनुष्यादि आणी वास करते हैं, अरु उनकी 
अनेक सुख दुःखादिक रूप अनेक तरे की अवस्था वन रही है, 
तिन सत्र॒अवस्थाओं का कारण कर्म ही है, दूसरा कोई 
नहीं। अरु देखने में भी कर्म ही कारण हो सकते हैँ । 
क्योंकि जब कोई पुण्यवान्‌ राजा राज करता है, तो उसके 
राज म॑ सुकाल, निरुपद्रवः आदि के कारण जो सुख होता 
है; वो उस राजा के शुभ कम का प्रभाव है । इस कारण 
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से जो # ठहर ठहर जीवों को फत्त देते हैं, सो कमे हैं। कमे 
जोहेंसो जीबों के आश्रय हैं, अरु जीव जो है सो चेतन 
होने से बुद्धि वाले हैँ | तव तो बुद्धि बाले के अधीन हो 
कर कम ठहर ठहर कर फल देते हैं।इस कारण से सिद्ध- 
साथन दूषण है। जेकर कहोगे की पूर्बोक्त अनुमान से हम 
तो विशिए चुद्धि चाला एक ईश्वर ही सिद्ध करते हैं; 
सामान्य बुद्धि वाले जीबों को सिद्धि नहीं करते । तब तो 
तुमारा दृछांत साध्यविकल है. । क्‍योंकि बसोला, आरी प्रमुख 
में ईश्वर से अधिष्ठित व्यापार की उपलब्धि नहीं होती, किंतु 
बढ़ई और कुंभकारादिकों का व्यापार तद्दां तहां ही $अन्वय- 
व्यतिरेक करके उपलब्ब होता हे। 

प्रतिवादी:--बधकि बदई आदि भी ईश्वर ही की प्रेरणा 
से तिस तिस काम में प्रव्नत्त होते हैँ, इस वास्ते हमारा 
दृष्टांत साध्यविकत्ञ नहीं है । 

सिद्धान्ती:-उतव तो ईश्वर भी किसी दूसरे ईश्वर 
की प्रेरणा ही से प्रवृत होवेया और वो दूसरा किसी 
तीसरे ईश्वर की भेरणा से प्रवृत्त होगा, तब तो अनबस्था 
दृपण हो जायगा । 

प्रतिवादी:--बढ़ई अ्मुख सवे जीव तो अज्ञानी हैं, इस 
वास्ते ईश्वर की प्रेरणा ही से अपने अपने काम में ्रवृत्त 


# समयानुधार,यथा समय । 

$ 'अन्वयः--जिस के होने पर जो होवे, जेसे धृम के होने पर 
अग्नि का होना | व्यतिरिका--जिस के श्रमाव में जो न होने, जैसे 
श्रग्नि के अभाव में घूम का न द्वोना | इन दोनो नियमों से व्यात्ति का 
नि्ेय होता है। 
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होते हैं, परन्तु ईश्वर तो से पदार्थों का ज्ञाता है, उस को 
किसी दूसरे भ्रेरक की जुरूरत नहीं । इस वास्ते अनवस्था 


दूपण नहीं है । 


सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा कहना असत्‌ है, क्योंकि 
इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रयरूप दूषपण आता है-- 
प्रथम ईश्वर से पदार्थ के यथावस्थित स्वरूप का ज्ञाता 
सिद्ध हो जावे, तब “अन्य की भेरणा के विना ईश्वर 
आप ही प्रवृत होता है” ऐसा सिद्ध होवे, ओर जब अन्य 
की प्रेरणा के बिता ईश्वर आप ही प्रवृत्त होता है--ऐसे 
सिद्ध हो जावे तब तो ईश्वर सबे पदार्थ के यथावस्थित 
स्वरूप का जानने वाला स्वज्ञ सिद्ध होवे | जब तक दोनों 
में से एक की सिद्धि न हो जावे, तब तक दूसरे की 
सिद्धि कभी न होगी । तथा हे ईश्वरबादी ! हम तुम को 
पूछते हैं कि जेकर ईश्ठर सर्वन्ष अरू वीतराग है, तो 
काहे को ओर जीवों को असत्‌ व्यवहार में प्रवत्तवि है ! 
क्योंकि जो विवेकी होते हैं वे सध्यस्थ ही होते हैं। तथा 
सब जीवों को सत्‌ व्यवहार ही मे प्रवृत्त करते हैं, असत्‌ 
व्यवहार में नहीं । परन्तु ईश्वर तो असत्‌ व्यत्रहारों में भी 
जीवों को भ्रवृत्त करता है, इस वास्ते आपका ईश्वर सर्वज्ञ 
ओर बीतराग नहीं हो सकता। 


_ अतिवादी:--ईश्वर तो सबब जीवों को शुभ कर्म करने 
में प्रवृत्त करता है, इस वास्ते वह सर्वज्ष ओर वीतराग 
ही दे । तथा जो जीव अधर्म करने बाले हैं, उन को असत्त्‌ 
व्यवहार में अबृत्त कर, पीछे नरकपात आदि फल देता है । 
जिससे कि फिर वो जीव इस नरकपात आदि दुःख से 
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डरता हुआ पाप न करे। इस वास्‍्ते उचित फल देने से 
ईश्वर विवेकबान्‌ अरू बीतराग तथा सर्वेन्न है । उस भें 
कोई भी दूपण नहीं है । 

सिद्धान्ती:--पह भी तुमारा कहना विचार युक्त नहीं 
है। क्योंकि प्रथम जीव को पाप करने में भी तो ईश्वर ही 
प्रवृत्त करता है | ईश्वर के बिना दूसरा तो कोई प्रेरक है 
नहीं | अरु जीब आप तो छुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि 
वह अज्ञानी है।तो फिर प्रथम पाप करने में जीवों को 
प्रवृत्त करना पीछे उन को नरक में डाल कर, उस पाष 
का फल भुगताना, तदनन्तर उन को धर्ममें प्रवृत्त करना-- 
क्या यही ईश्वर की ईश्वरता अरु विचारपूर्वक काम 
करना है ! 


प्रतिवादी:--ईश्बर तो जीवों को भत्ते बुरेकाम में 
प्रवृत्त नहीं करता, कितु यह जीव आप ही प्रदत्त होते हैं। 
जीव जेसा जेसा कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार 
ईश्वर भी तैसा तैसा फल्न उन जीबों को देता है| जेसे राजा 
चोरी आदि करने पर दण्ड देता है; परन्तु वह चोर को 
ऐसे नहीं कहता, कि त॑ चोरी कर; कितु चोरी करने की 
सनाई तो अवश्य करता है। फिर जेकर चोरी करेगा, 
तव तो राजा उस को अचश्य दख्ड देवेगा; क्योंकि यह 
उसका कर्तव्य है।तैसे ही ईश्वर पाप तो नहीं कराता, 
परन्तु पाप करने वालों को दण्ड अवश्य देता है। 

सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा कहना अयुक्त हे । क्योंकि 
जो राजा है, सो चोरों को निषेध करने में सब अकार से 
समर्थ नहीं है । कैसा ही उम्र- कठोर शासन, बाला राजा 
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क्यों न होवे ओर सन बचन काया करके कितना भी 
चोरी आदिक पाप कर्म को मने कराता चाहे; फिर भी 
लोक चोरी आदिक पाप कमें को स्वेथा नहीं छोड़ते । 
परन्तु ईश्वर को तो तुम सर्व शक्तिमान्‌ भानते हो. तो 
फिर थो सबे जीवों को पाप करने में भवृत्त होते हुओं को 
क्यों नहीं मने करता ? जेकर मने नहीं करता, तव तो 
ईश्वर ही सवे जीबों से पाप कराता है, यही सिद्ध हुआ। 
जेकर कहोगे कि पाप में प्रवृत्त होते जीवों को ईश्वर मने 
करने में समर्थ नहीं है, तो फिर ऊंचे शब्द से ऐसे कभी न 
कहना कि सब कुछ ईश्वर ने ही करा हे, ओर ईश्वर सवे 
शक्तिमान्‌ है । तथा जेकर कहो कि जीव पाप भी आप ही 
करता है, अरु धर्म भी आप ही करता है । वो फिर फल भी 
वह आप ही भोग लेवेगा, इस के वास्ते ईश्वर कर्ता की 
कल्पना करना व्यथ है। 


प्रतिवादी:--धर्म अधर्म तो जीव आप ही करते हैं, परन्तु 
उन का फल्लप्रदान तो ईश्वर ही करता है । क्योंकि जीव 
जो हैं, सो अपने करे हुए धरम अधर्म का फल आप भोगने 
को समर्थ नहीं हैं । जेसे चोर, चोरी तो आप ही करता है, 
परन्तु उस चोरी का फल जो बन्दीखाना--जेल खाना है। 
उस में वोह आप ही नहीं चला जाता, किन्तु कोई दूसरा 
उसे बन्दीखाने में डालने वाला चाहिये | कि 


सिद्धान्ती:- यह भी तुमारा कहना असत्‌ है, क्योंकि 
जब जीब धर्म, अधर्म करने में समर्थ है, तो फिर फल सोगने 
में समर्थ क्यों ३ इस संसार में जीव जैसे जैसे पाप, 
था धर्म करता हे. तैसे तेसे पाप और धर्म के फल भोगने 
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में वह निसित्त सी बन जाता है। जैसे चोर चोरी करता है, 
तिस का फल--दण्ड राजा देता है । कुष्ठ हो जाता है, शरीर में 
कीड़े पड़ जाते हैं, अग्नि मे जल मरता है, पाणी में डूब 
भरता है, खड्ठ से कट जाता है, तोप बंदूक की गोला 
गोली से मर जाता है, हाट, हवेली, और मट्टी के नीचे 
दव कर अनेक तरें के सझुट भोग कर मर जाता है, निर्धन 
हो जाता है, इत्यादि असंख्य निमित्तों से अपने करे कमे के 
फल को यह जीव भोगता है । इहां विना उक्त निमित्तों के, 
दूसरा कोई ईश्वर फल्न दाता नहीं दीखता । ऐसे ही नरक 
स्वर्गादि परलोक में भी शुभाशुभ कम का भोगने के 
असंख्य निमित्त हैँ।जेकर कहो कि परखी गमन करने से 
जो पाप होगा, उस पाप का फल सोगने में क्‍या निमित्त 
मिलेगा, जिस के जोग से फल भोगना होगा ? यह बात तो 
में [ ग्रन्थकार ] नहीं जानता, कि इस पुण्य या पाप का फल्न, 
इस अमुक निमित्त के मिलनेसे होगा । क्योंकि मेरे को 
इतना ज्ञान नहीं कि ठीक ठीक-पूरा पूरा निमित्त बता 
सकूं ? परन्तु इतना कह्द सकता हूँ कि जो जो जीव पुण्य या 
पाप करते हैँ, उन के फल भोगने में कोई न कोई निमित्त 
जरूर होगा। तथा यह जीव अमुक कर्म का इस तरें से फल 
भोगेगा, उस को यह निमित्त मिलेगा, अम्ुुक देश में, अमुक 
काल में मिलेगा, इत्यादि सव कुछ भत्यक्षपने--अ्रत्यक्ष रूप 

तो अहत-भगवंत-परमेश्वर सर्वेज्ष के ज्ञान भें ही भासमान 
होता है| परन्तु निमित्त के बिना कोई भी फल्ल नहीं भोग 
सकता । इस वास्ते कर्म फल दाता ईश्वर है, यह कल्पना 
व्यर्थ है। कया यह भी कोई बुद्धिमानों का कहना है, कि रोटी 
पका तो सकता है, परन्तु आप खा नहीं सकता। तथा ईश्वर 
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को फलदाता कल्पना करने से एक ओर भी कलंक तुम उस 
पर लगाते हो। कल्पना करो किसी एक पुरुष को किसी 
दूसरे पुरुष ने खज्कन-तल्वार आदि झा॒स्त्र से मार दिया 
तब मरने बाले ने जो सझ्कूट पाया, सो किस के योग से १ 
किपकी प्रेरणा से ? जेकर कहोगे कि ईश्वर ने उस शस्त्र वाले 
को प्रेरा, तब उस ने उस को मांरा, तो फिर उस मारने वाले 
को फांसी क्‍यों मिलती है ? क्या ईश्वर का यही न्याय है 
जो कि प्रथम तो पुरुष के हाथ से उस को स्वयं मरवा 
डालना, अरु पीछे उस मारने वात्षे को फांसी देना, 
इस तुमारी समझ ने, ईश्वर को बड़ा अन्यायी सिद्ध कर 
दिया है । जेकर कहो कि ईश्वर की भेरणा के विनां ही उस 
पुरुष ने दूसरे पुरुष को मारा, अरु दुःख दिया है; तब तो 
निमित्त ही से सुख दुःख का भोगना सिद्ध हो गया। फिर 
भी ईश्वर को ही फलदाता कल्पना करना, क्या यह अल्प 
बुद्धि वालों का काम नहीं है ? तथा हे ईश्वरबादी ! हम 
तुम को एक ओर बात पूछते हैं, कि जो धर्म का फल-स्वगे- 
ज्ञोक में उन्मत्त देवांगनाओं के सुकुमार शरीर का स्पशे 
करना है, सोतो जीबों को खुख का कारण है। इस वास्ते 
ईश्वर ने यह फल्न उन जीबों को दिया । परन्तु घोर नरक के 
कुएड में पड़ना, नाना श्रकार के दुःख-संकट, त्रास, छुम्भी- 
पाक, चर्मउत्कत्तेतन, आरिल मे जलना, इत्यादि महा दुःख रूप 
जो अधम का फल् है, वो उन जीवों को ईश्वर क्यों देता है ! 


प्रतिबादी: --जीव ने पाप कर्म करे थे, उनका फल उस 
जीव को जरूर देना चांहिये, इस वास्ते ईश्वर फल्न देता है । 


ही सिद्धान्ती:-इस तुमारे कहने से तो ईश्वर व्यर्थ 
जीवों को पीड़ा देता है, क्योंकि जब ईश्वर पाप करने हि 
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जीव को पाप का फज्ञ न देगा, तव तो वह जीव कर्म का फल 
भोग नहीं सकेगा, फिर आगे को न तो शरीर ही धारेगा अरु 
न नवीन पाप ही करेगा । फिर पता नहीं कि बैठे बिठाये ईश्वर 
को क्या गुदगुदी उठती है, जो कि उन जीवों को नरक में 
डाल देता है ? परन्तु जो मध्यत्थ भाव चाला अरु परम 
दयातु होता है, वो किसी जीव को कभी निरथंक पीड़ा नहीं देता । 


प्रतिबादीः--ईश्वर अपनी क्रीडा के वास्ते किसी को 
नरक में डालता है, किसी को तियंच योनिमे उत्पन्न करता है, 
किसी को मनुष्य जन्म में, ओर फिसी को स्वर्ग में उत्पन्न 
करता है! | जब यो जीब नाचत्ते, कूदते, रोते, पीटते, और 
चिलाप करते हैँ, तव ईश्वर अपनी रची हुई सृष्टि रूप बाजी 
का तमाशा देखता है; इस वास्ते जगत्‌ रचता है। 


सिद्धान्ती:--जब ऐसे है, तब तो ईश्वर »मेक्षाचान्‌ नहीं 
है, क्‍योंकि उस की तो क्रीडा है, परन्तु बिचारे रंक जीव 
ततड़फ तड़फ के महाकरुणास्पद्‌ हो कर मर रहे हैं । तो 
फिर ईश्वर को दयालु मानना बड़ी भारी अज्ञानता हे । 
क्योंकि जो महापुरुष दयालु ओर सर्ेज्ञ होते हैं, वे 
कदापि किसी जीव को दुःख देकर क्रीडा नहीं करते । तो 
फिर ईश्वर हो कर वह क्रीडार्थी केसे हो सकता है ९ तथा 
क्रीडा जो है, सो सरागी को होती है, अरु ईश्वर तो बीत- 
राग है, तो फिर ईश्वर का कीडारस में मग्न होना केसे संभवे ? 


प्रतिवादी:--हमारा ईश्वर जो है. सो रागी दरेषी है, 
इस कारण से उसमें क्रीडा करने का संभव हो सकता है। 


& विचारशील, वृद्धिमान्‌ 


१३६ जैनतत्त्वादश 
हित मर करी मिलकर अप घट कप जम कक 3० कप कक 
सिद्धान्ती:-तव तो तुम ने अपना सुख थोने के बदले 
उल्टा काला कर लिया । क्योंकि जो राग अरु ठेष वाला 
होगा, वह हमारे सरीखा रागी ह्वी होगा; किन्तु बीवराग 
नही होगा। तब तो बीतराग न होने से वोह ईश्वर तथा 
सर्वज भी नहीं हो सकता । तो फिर उस को सृष्टि के 
रचने वाल्ला क्‍यों कर माना जावे ? 


प्रतिवादी:--हम तो ईरबर को राग द्ेष संयुक्त ओर 
स्वज्ञ मानते हैं, इस वास्ते सर्वे जगत्‌ का कर्ता है । 





सिद्धान्ती:--इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं 
है। जिस से कि ईश्वर रागी, द्रेपी, अरु सर्वञ्ञ सिद्ध होवे। 


प्रतिवादी:--इश्वर का स्व॒सात्र ही ऐसा है, कि रागी 
द्वेपी भी होता, अरू सर्वेज् सी रहना । स्वभाव मे कोई तके 
नहीं हो सकती । जैसे कोई प्रश्न करे कि अग्नि दाहक है, 
तद्ठतू आकाश दाहक क्‍यों नहीं ? तो इसका यही उत्तर दिया 
जायगा कि अग्नि में दाह का स्रभाव है, आकाश में नहीं। 
इसी प्रकार ईश्वर भी स्वभाव से ही रागी, ठेपी अरू 
सर्वज्ञ है । 


सिद्धान्ती:--ऐसे तो कोई भी वादी कह सकता है कि 
यह जो हमारे सन्मुख गधा खड़ा है, सो सर्व जगत्‌ का 
रचने वाला है | जेकर कोई चादी पूछे कि किस हेतु से 
यह गर्दंभ जगत का रचने बाला है ? तब तिस को 
भी ऐसा ही उत्तर दिया जायगा कि इस गदेभ का स्वभाव 
ही ऐसा है, कि जगत्‌ को रच के, राग ट्वेप वाला सर्वन्न 
हो कर, फिर गर्देभ ह्वी बन जाता है | इसी तरे महिप 
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आदिक सर्वे जीव जगत्‌ के कत्तों सिद्ध किये जा सकते 
हैं । ईश्वर क्‍या हुआ भानमती का एक तमाशा हुआ । 
जो कुछ अपने मन में आया सो बना लिया | यह तो 
ईश्वर को वड़ा भारी कलंक लगाना है। इस वास्ते ईश्वर 
ज्ञो है सो सबेत्ञ और बीतराग है।बो क्रीडा के निमित्त 
इस जगन्‌ को रचने वाल्ला नहीं है । तथा हे ईश्वरवादी ! 
तेरे कहने के अनुसार जब ईश्वर ने ही सब कुछ रचा है, 
तब तो तीन सो त्रेसठ पाख्रण्डमत के सब शास्त्र भी ईश्वर हो 
ने रचे होंगे | अरु ये सब शात्र आपस मे विरुद्ध हैं। तब तो 
अवश्य कितनेक शाख्र सत्य अरु कितमेक असत्य होंगे । तो 
फिर झूठ अरु सत्य दोनों का उपदेशक भी ईश्वर ह्वी ठहरा । 
अरु सर्वे मत वालों को आपस में लड़ाने वाला भी उसी 
को मानना चाहिये । हजारों लाखों मनुष्य इन मतों के 
माड़ों में मर जाते हैं। ईश्वर ने शालत्र क्या रचे ? जगत्‌ 
में एक वड़ा भारी उपद्रव मचा दिया | ऐसे झूठे सच्चे 
शासख्र रचने वाले को तो ईश्वर कहने के बदले महा घूते 
कहना चाहिये । जेकर कहोगे कि ईश्वर ने तो सच्चे 
शासत्र ही रचे हैं, भूठे नहीं रचे; झूठे तो जीवों ने आप ही 
बना लिये हैं।तव तो ईश्वर ने जगत भी नहीं रचा होगा, 
जगत्‌ भी जीवों ने ही रचा होगा; क्योंकि ईश्वर किसी 
प्रमाण से सब वस्तु का कर्ता सिद्ध नहीं होता । 


तथा तुम ने जो पूर्व में दूसरा अनुमान करा था, कि 
जो जो आकार वाली उघस्तु है,सो स्व बुद्धि वाले की 
ही रची हुई है। जैसे पुराने कूबें को देखने से उसके 
बनाने वाले का निश्चय होता है | यद्यपि कारीगर वहा 
नहीं भी उपलब्ध दोता, तो।भी उसका कर्त्ता कोई कारीगर ही 
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अनुमान से सिद्ध होगा, जैसे नवे कूवे का कर्त्ता अमुक 
कारीगर उपलब्ध होता हैं | सो यह भी तुमारा कहना 
समीचीन, नहीं; क्योंकि बादल, सर्प की बांबी प्रमुख 
संस्थान बालों में आकारवत्त्व हेतु वो हैं, परन्तु बुद्धि 
बाला कर्ता वहां पर कोई नहीं है | जेकर कहोगे कि 
बादल, इन्द्रधमुप, सर्प की वांबी श्रमुख सस्थान वाले 
किसी बुद्धिमार्‌ के करे हुये नहीं हैं ।तव तो प्रथिची, परत 
आदि भी किसी बुद्धिमान के करे हुये नहीं मानने चाहिये । 


इन ॒पूर्बोक्त प्रमाणों से किसी तरें भी ईश्वर जगत 
का कर्ता सिद्ध नहीं होता । अब जो पुरुष ईश्वर को 
जगत्‌ का कर्त्ता मानते हैं, उन से हम -यह कहते हैं कि 
जब तक हसारी इन युक्षियों का उत्तर सबंधा न दिया जावे 
तब तक ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता नहीं मानना चाहिये। 
यदि कोई ईश्वर वादी हमारी इन युक्तियों का पूरा उत्तर 
दे देवेगा, तव॒ तो हम भी ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता मान 
लेवेगे, अन्यथा कभी नहीं माना जायगा । 


प्रतिबादी:--ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता तो सिद्ध नहीं होता, 
परन्तु एक ईश्वर है यद्द तो सिद्ध होता है ? 


सिद्धान्ती:- ईश्वर एक ही है, यह वात सिद्ध करने वाला 
भी कोई प्रमाण नहीं है । 


' प्रतिवादी:--ईंखर के एक सिद्ध होने मे यह श्रमाण है। 
जहा बहुत एकठे होकर एक काम को करने 

, ए्कत्व का लगते हैं, वह अन्य अन्य मति वाले होने से 

* प्रतिवाद ,एक 'काये भी नहीं कर सकते, . ऐसेः ही ,जब , 
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ईश्वर अनेक होंगे, तब तो सृष्टि प्रमुख एक ही काये के करने 
में न्यारी न्‍्यारी मति होने से काये में कत्रसमंजस उत्पन्न 
होवे गा | इस वास्ते ईश्वर एकही होना चाहिये | 


भिद्धान्तीः-इस तुमारे प्रमाणसे तो ईश्वर एक नहीं 
सिद्ध होता, क्योंकि वोह किसी वस्तु का कर्ता सिद्ध नहीं 
हुआ। तथा एक मधुछत्ते .के वनाने में से मक्षिकाओं का तो 
एक |मता हो जाता है, परन्तु निर्विकार, निरुपाधिक, ज्योतिः- 
स्वरूप ईश्वर काएक मता नहीं हो सकता, यह बढ़े आश्चये 
की वात है? क्‍या तुमने ईश्वरों को कीढ़ों से भी बुद्धिहीन, 
अभिमानी, अरु अज्ञानी बना दिया, जो कि उन सब का 
एक मता नहीं हो सकता ! 


प्रतिबादी:--मक्षिका जो बहुत एकठी हो कर एक मधघु- 
छत्ता आदिक कारये बनाती हैं | तहां भी एक ईश्वर ही के 
व्यापार से एक मधुछत्ता वनता है | 


सिद्धान्ती:-तव तो घड़ा बनाना, चोरी करना, पर स्त्री 
गमन करना, इत्यादिक सव काम ईश्वर के द्वी व्यापार से 
करे सिद्ध होंगे । अरु सर्व जीव अकर्ता सिद्ध हो जावेंगे । 
फिर पुण्य पाप का फल किस को. होगा ! अरु नरक स्बगे 
में जीब क्‍यों भेजे जायेंगे ! 

प्रतिवादी:--कुम्मारादिक चोरादिक सब जीब, स्वतंत्रता 
से अपना अपना काये करते हैं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है । 


, सिद्धान्तीः--क्या मक्षिकाओं द्वी ने तुमारा कुछ अपराध 
करा है, जो उन करो स्वतंत्र नहीं कहते हो ! तथा इस तुमारे 


है अव्यवस्था | मति, विचार 
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एक ईश्वर मानने से तो ऐसा भी प्रतीत होता है; कि जेकर 
अनेक ईश्वर माने जावेगे तो, कदाचिव एक संष्टि रचने में 
उनका विवाद हो जावे, तो उस विवाद को दूर कौन करेगा ! 
क्योंकि सरपंच तो कोई है नहीं | तथा एक ईश्वर को देख 
के दूसरा ईश्वर ईर्ष्या करेगा, कि यह मेरे तुल्य क्‍यों है 
इत्यादिक अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जाबेगे। इस वास्ते ईश्वर 
एक ही मानता चाहिये, यह तुमारी समझ भी अज्ञान रूप 
घुण से खाई हुई है । क्‍योंकि जब ईश्वर स्वेज्ञ है तब तो 
स्वज्ञ के ज्ञान भे एक ही सरीझा भान होना चाहिये, तो 
फिर विवाद क्‍यों कर होगा ? तथा ईश्वर तो राग, हेप, 
ईष्या, अभिमानादि सब दूपणों से रहित है, तब तो दूसरे 
इंश्वर को देख कर ईष्यां अभिमान क्यों कर करेंगे ? जेकर 
ईश्वर होकर भी आपस में विवाद,--मंगड़े, ईष्यों, अभिमान 
करेंगे, तो तिन पामरों को ईश्वर ही कैसे माना जायगा ? 
जब कि जगत्‌ का कत्ता ही ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तव 
ईश्वरों का आपस में विवाद-मरगढ़ा ही काहे को होगा ? 
इस वास्ते ईश्वर अन॑ते मानने में कुछ भी दूपण नहीं। 
तथा ईश्वर सबे व्यापक है--यह भी जो मानते हैं, सो 
भी प्रामाणिक नहीं है; क्योंकि जो वादी 
सरवव्यापकता ईश्वर को सबे व्यापक मानते हैँ; कया वो 
का. प्रतिविद उस को शरीर करके व्यापक मानते हैं? 
' वा ज्ञान स्वरूप करके व्यापक भानते हैं १ जे 
कर शरीर करके ईश्वर को व्यापक मानेंगे, तब तो ईश्वर का 
शरीर द्वी सब जगा समा जायगा, दूसरे पदार्थों के रहने 
बास्ते कोई भी अवकाश न मिल्लेगा । इस वास्ते ईश्वर देह 
करके तो सवेत्र व्यापक नहीं है । 
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, पग्रश्न---क््या ईश्वर के सी शरीर है, जो तुम ऐसे विकल्प 
करते हो ? 


उत्तर:-- हे भव्य ! ऐसे भी इस जगत में मत हैं, जो 
इंश्वर को देहधारी मानते है। 


प्रश्त--बो कौन से मत हैं, जिनों ने शरीरधारी ईश्वर 
माना है ? 


उत्तर:--तोरेत नामा अन्थ में ऐसे लिखा है, कि ईश्वर ने 
इबराहीम के यहां रोटी खाई, तथा याक्रूव के साथ कुरती 
करी | इस लिखने से प्रतीत होता है कि ईश्वर देहधारी 
है। तथा शंकरदिगूविजय के दूसरे प्रकरण में शंकर स्वामी 
का शिष्य आनंदगरि लिखता है कि जव नारद जी ने देखा, 
कि इस लोक में बहुत कपोलकल्पित मत उत्पन्न हो गये 
हैं, अरु सनातन धर्म लुप्त हो गया है; तब तो तारद जी शीघ्र 
ही न्ह्मा जी के पास पहुंचे, अरु जाकर कहने लगे कि हे पिता 
जी | तुमारा मत तो प्रायः नहीं रहा; अरू लोगों ने अनेक 
मत वना लिये हैं । सो इस बातका कुछ उपाय करना चाहिये । 
तव तो ब्रह्मा जी वहुत काल तांई चिन्तन करके पुत्र, मित्र, 
भक्त जनों को साथ लेकर अपने लोक से चल कर शिव लोक 
में पहुँचे । आगे क्‍या देखते हैँ कि जैसे मध्याह में कोटि सू्यो 
के समान तेज बाला तथा कोटि चन्द्रमा के समान शीतल, 
और पांच जिसके मुख हैं, चन्द्रमा जिसके मुछुठ मे है, 
विजलीवत्‌ पिगल जठा का धारक, और पाती जिस के 
वाम अद्ज मे है, ऐसा सर्व का ईश्वर महादेव विराजमान है। 
त्रद्मा जी नमस्कार करके उस की स्तुति करने लगे, यथा-- 
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हे महादेव, सर्वेक्ष, स्वेलोकेश, सर्वेसाक्षी, सबेमय, सर्वकारण, 
इत्यादि | इस लिखने से प्रगट प्रतीत होता है कि ईश्वर 
देहधारी है | जेकर देहधारी ईश्वर न होवे, तो फिर पांच 
भुख कैसे होथें ? इस प्रमाण से ईश्वर शरीर रहित सिद्ध 
नहीं होता । अब जेकर शरीर धारी ईश्वर व्यापक होवे तब 
तो इस लोक में अकेला इश्वर ही व्यापक हो कर रहेगा। 
दूसरे पदार्थों को रहने के वास्ते कोई दूसरा ही लोक 
चाहिये । जेकर कहोगे कि ज्ञान स्वरूप करके ईश्वर से 
व्यापक है, तब तो सिद्धसाधन ही है। क्योंकि हम भी तो 
ज्ञानस्वरूप करके भगवान्‌ को स्वेव्यापी मानते हैं। अरु ऐसा 
मानने में तुमारे बेद से विरोध होवे है। क्योंकि बेदों में शरीर 
करके सववे व्यापक कहा है। यथा-- 


# विश्वतश्नज्ञुक्त विश्वतोम्मुत्लो विश्वतो बाहुरुत 
विश्वतस्पाद्त्यादि | [ऋगू८ ८--३ -- १६--३] 


इस श्रुति से सिद्ध है, कि ईश्वर शरीर करके सर्च व्यापक 

है । फिर तो पूर्वोक्त ही दूषण आवेगा । इस वास्ते ईश्वर 
व्यापक नहीं | 

तथा तुम कहते दो कि ईश्वर सर्वेज्ञ है; परन्तु तुमारा 

ईश्वर सर्वेज्ष भी नहीं। क्योंकि हम जो सृष्टि 

स्वेजता का कर्त्ता ईश्वर का खण्डन करने वाले हैं, 

प्रतवद सो उस से विपरीत चलते हैं; फिर हम को 

उस ने क्‍यों रचा ? जेकर कहोगे कि जन्‍्मां- 


ध वह-अद्य सब का चन्नु है, सव का मुख है, सबका बाहु और 
सब का पैर है 
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तरों में उपाजित जो जो तुमारे शुभाशुभ कमे हैं, तिनों के 
अनुसार तुम को ईश्वर फल देता है, तो फिर तुमारे कहने 
ही से ईश्वर के स्वतंत्रपने को जलांजलि दी गई । क्योंकि 
जव हमारे कर्मों के विना ईश्वर फल नहीं दे सकता, तब 
तो ईश्वर के कुछ अधोन नहीं है! | जैसे हमारे कम होंगे, 
तैसा हम को फल मिलेगा | जेकर कहो कि ईश्वर जो इच्छे, 
सो करे, तब तो कोन जानता है कि ईश्वर क्‍या करेगा ? क्‍या 
धर्मियों को नरक में ओर पापियों को खरे में भेजेगा ? जेकर 
कहा कि परमेश्वर न्‍्यायी है। जो जैसा करेगा, उस को बेसा 
ही वोह फल देता है।तो फिर बोद्दी परतंत्रता रूप दृषण 
ईश्वर में आ लगेगा । 


तथा--ईख्वर नित्य है, यह कहना भी अपने घर ही में 
सुन्दर लगता है। क्योंकि नित्य तो उस वस्तु 

नित्यता का को कहते हैँ, जो तीनों कालों में एक रूप 
प्रतवाद रहे, जब ईखवर नित्य हे, तो क्या उस मे 
जगत्‌ को वनाने बाला स्वभाव हे वा नहीं ? 

जेकर कहोगे कि ईश्वर मे जगत्‌ रचने का स्वसाव है. तव 
ईश्वर निरंतर जगत्‌ को रचा ही करेगा, कदापि रचने से 
बन्द न होगा, क्‍योंकि ईश्वर में जगत्‌ रचने का स्वभाव 
नित्य है । जेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत्‌ रचने का स्वभाव 
नहीं है, तव तो ईश्वर जगत्‌ को कदापि न रच सकेगा । 
क्योंक जगत्‌ रचने का स्वभाव ईश्वर में है ही नहीं। 
तथा जेकर ईखर में एकान्त नित्य जगत्‌ . रचने को 
स्वभाव है, तथ तो प्रलय कमी भी नहीं होगी; क्यों- 
कि ईश्वर में प्रलय करने का ख्साव नहीं हे । जेकर 
कहोगे कि ईश्वर में रचने की अरू अ्लय करने की 
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दोनो ही शक्तियां नित्य विद्यमान हैं, तब तो न जगत्‌ रचा 
जायगा अरु न प्रलय ही होगी, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो 
शक्तियां एक जगे एक काल सें कदापि नहीं रह सकतीं । 
जिस काल से रचने वाली शक्ति रचेगी, तिसी काल 'में प्रलय 
करने बाज्ी शक्ति प्रलय करेगी, अरु जिस काल में प्रलय 
करने वाल्ली शक्ति प्रतय करेगी, तिसी काल में रचने बाली 
शक्ति रचना करेगी । इस प्रकार जब शक्तियों का परस्पर 
विरोध होगा, तव न जगत्‌ रचा जावेगा, न प्रलय किया 
जावेगा। फिर तो हमारा ही मत सिद्ध होगा, अर्थात्‌ न 
किसी ने यह जगत रचा है, अरु न इस की कदे प्रलय होती 
है। ताते यह जगतू अनादि, अनंत स्पएपने सिद्ध होगया। 
जेकर कहो कि ईश्वर में दोनों ही शक्तियां नहीं हैं, तो फिर 
जगत्‌ की रचना और प्रलय केसे ? तब भी वो अनादि, 
अनंत ही सिद्ध हुआ। जेकर कहोगे कि ईश्वर जब चाहता 
है, तव रचने की इच्छा कर लेता है, अरु जब प्रलय करता है, 
तब ग्रलय की इच्छा कर लेता है, इस में क्‍या दूषण है ? ऐसा 
कहने से तो ईश्वरकी शक्तियां अनित्य होजाबेंगी । भत्ले अनित्य 
हो जाबे, इसमे हमारी क्‍या हानि है? जेकर ईश्वर की शक्तियों 
को अनित्य कहोगे तब तो ईश्वर भी अनित्य हो जावेगा, 
क्योंकि ईश्वर का अपनी शक्तियों से अभेद है। जेकर कहोगे कि 
शक्तियां ईश्वर से भेदरूप है, तव भी शक्तियों के नित्य होने 
से जगत की रचना और प्रल्य नहीं बनेगी । तथा इंश्वर भी 
अकिंचित्कर सिद्ध हो जावेगा | क्योंकि जब ईश्वर सर्व शक्तियों 
से रहित है तब तो वह छुछ भी करने को समर्थ नहीं 
है, फिर जगत रचने में क्यों कर समर्थ हो सकेगा ? 
तथा शक्तियों का उपादान कारण कोन होवेगा ? इस से तो 
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ईश्वर की ईश्वरता का ही अभाव हो जावेगा । क्योंकि जब 
ईश्वर में कोई शक्ति ही नहीं, तब ईश्वर काहे का ? बो तो 
आकाश के फूल्न के समान असत्‌ हो जाता है, तो फिर इस 
जगत्‌ का कर्ता किस को मानोगे ? 


अब आगे “खरडज्ञानियों का ईश्वरवाद लिखते हैं:- 


प्रतिबादी:--जगत्‌ में जितने पदांथे हैं, उनके बिलक्षण 

विलक्षण सजोग, आकृति, तथा गुण और 

खरब्जानियो से स्वभाव दीख पड़ते हैं।जेकर इनका तथा 

ईश्वस्वर्चा इन के नियमों का कर्ता कोई न होगा, तो 

ये नियम कभी न बनेगे; क्योंकि जड़ 

पदार्थों में तो मिलने वा जुदे होने की यथावत्‌ सामथ्ये 
नही, इस हेतु से ईश्वर जगतकर्ता अवश्य होना चाहिये। 


सिद्धान्ती:--जगतकर्तता ईश्वर का खंडन तो हम प्रथम 
ही कर चुके हैँ, फिर आप जगत्‌ को कर्ता क्योंकर मानते 
£ ९ अरु जो तुम ने लिखा है कि जगत्‌ के पदार्थों में न्‍्यारे 
न्यारे स्वभाव दीख पड़ते हैं; इससे ईश्वर की सिद्धि होती है। 
परन्तु इस कहने से ईश्वर जगत्‌ का कत्ता सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि सर्व पदार्थों में अनंत शक्तियां हैं। सो अपनी 
अपनी शक्तियों से 'सर्वे पदार्थ अपने अपने कार्य को 
करते हैं | इन के मिलने मे एक तो काल, दूसरा पदार्थ 
का स्वभाव, तीसरी नियति, चौथा जीवों का कमे, पांचवां 
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# यह पंजाबी भाषां का शब्द है। इस का अरथे अझ विदग्ध-- 
इधर उधर की दो चार बातें घुन सुना कर अपने आप को पंडित 
मानने वाला होता है । 


च रू 
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नननननननऊ-लनज-जिफि कि िखिल्यिय श्िश्िथि््थ्िख खत 
उत का पुरुषार्थ-उद्यम, ये पांच निमित्त हे ।इन पूर्वोक्त 
पांचों निमिचों के विना और कोई भी निमित्त नहीं है। 
इल पांचों का स्वरूप आंगे चल कर लिखेंगे । 


तथा प्रत्यक्ष मे भी इन पांचों के निमित्त से ही सब 
कुछ उत्पन्न होता है, जैसे बीजांकुर | जब बीज बोया जाता 
है, तव काल--समय भी अनुकूल होना चाहिये, अरु वीज, 
जल, प्रथ्रिवी, इत्यादिकों का स्वभाव भी अवश्य होना 
चाहिते | तथा नियति [जो जो पदा्ों का स्वभाव हे, 
तिन पदार्थों का तथा वथा जो परिशमन होता है, तिस 
का नाम नियति है ] कारण हे | तथा अष्टविध कमे भी 
कारण हैं, तथा पुरुषारथ--जीवों का उद्यम भी कारण है । 
ए पांचों वस्तु अनादि हैं, किसी ने भी इन को रखा नहीं 
है, क्योंकि ज्ञो जो वस्तु का स्वभाव हे, सो सो सर्व अनादि 
काल से है | जेकर वस्तु में अपना अपना स्वभाव न 
होवेगा, तव तो कोई भी वस्नु सद्रप न रहेगी; किंतु सबे 
वस्तु शशख्ज्ञबत असत्‌ ह्ठो जायगी । अरू जो प्रथिवी, 
आकाश, सूर्य, चंद्रमा, आदि पदाथ प्रत्यक्ष दीख पढ़ते हैं; 
सो इसी वरें अनादि रूप से सिद्ध है।अरु प्रथिवी पर 
जो जो रचना दीखती है, सो सब अवाह से ऐसे ही चली 
आती है; अरूु जो जो जगवके नियम हैं, वे सब इन उक्त पांचों 
निमित्तों के विना नहीं हो सकते।इस वास्ते सर्च पदार्थ 
अपने अपने नियम में हैँ।जेकर तुम द्रव्य की शक्ति को 
ईश्वर मान लोगे, तब तो' हमारी कुछ हानि नहीं; क्योंकि 
हम द्रव्य की अनादि शक्ति काही नाम ईश्वर रख लेवेगे। 
अरु यदि तुम द्रव्य की अनादि शक्ति को ईश्वर मान लोगे 
तव ता तुमारा इमारा विवाद ही दूर हो जावेगा । तथा तुम 
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नेजों यह कहा है कि जड़ में यथावत्‌ मिलने की शक्ति नहीं 
है, सो तुमारा यह कहता भी मिथ्या है; क्‍यों कि जगतू में 
अनेक तरे के जड़ पदाथे अपने आप ही इन पूर्वोक्त पांच 
मिमित्तों से आपस में मित्ञ जाते ह। जैसे सूरे की किरशे 
जव बादलों में पड़ती हैं; तव इन्द्रधनुष बन जाता है। तथा 
संध्या, पांच वणे के बादलों की बनती हुई घढा, चन्द्रमा 
ओर सूर्य के गिरद कुण्डल, आकाश में पव्नों के मिलने 
से जज्न, और अग्नि आदि पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। तथा 
पूर्वोक्त पांचों निमित्तों से वर्षा के द्वारा अनेक अकार के 
घास तृणादि, अनेक प्रकार की वनस्पति, तथा अनेक प्रकार 
के कीट पतंग प्रमुख जीव उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु पांचों 
निमित्तों के विना किसी वस्तु को बनाता हुआ अन्य कोई 
ईश्वर नहीं दिखाई देता, जरा पक्तपात छोड़ ओर विचार 
कर के देखो कि, ईश्वर जगत्‌ का कर्ता किस तरे से हो 
सकता है! क्योंकि प्रथ्वी, आकाश, चन्द्र, सूर्य, इत्यादिक 
तो द्रब्याथिक नय के मत से अनादि हैं, फिर इन के वास्ते 
पूछना कि यह किस ने बनाये है ? कितने आश्चर्य की वात 
है ! और यदि ऐसा ही है. तो फिर हम पूछते है, कि ईश्वर 
किस ने बनाया ? जेकर कहो कि ईश्वर तो किसी ने नहीं 
बनाया, वो तो अनादि से ही बना बनाया है। तो फिर प्रथ्वी 
प्रमुख कितनेक पदार्थ भी अनादि से ही वने बनाये हैं, ऐसे 
मानने में क्यों लज्जा करते हो 


प्रतिवादी:--जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते 
हैं, उनके मत में यह दोष आवेंग। जेकर यह प्रथिवरी स्वभाव 
से ही होती, तो इस का कर्ता और नियंता कोई न होता, 
तथा प्रथिवी से भिन्न दस कोस पर अन्तरिक्ष में दूसरौ 


१प्र८ जैनतत्त्वादशी 
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प्रथिवी भी आप से आप वन जाती, परन्तु आज तक नहीं 
बनी | इस से जाना जाता है, कि ईश्वर ही प्रथिबी आदि 


का कर्ता है। 


सिद्धान्तीः--तुम को कुछ बिचार है, था नहीं ? जेकर 
है, तो पूर्वोक्त तुमारा कहना अयुक्त है; क्योंकि हम तो यह 
कहते हैं, कि प्रथिवी आदिक अनादि हैं--किसी ने वनाये 
नहीं और तुम कहते हो कि आकाश में दस कोस के अन्तर 
में दूसरी पथिबी क्‍यों नहीं बन जाती ? अब तुम ही विचारों 
कि तुमारा यह प्रश्न मूखेताई का है, वा बुद्धिमानी का ? 
तथा इस प्रश्न के उत्तर से जो कोई तुमसे पूछे, कि ईश्वर 
यदि स्वभाव से वना होवे, तो ईश्वर से अलग दूसरा ईश्वर 
क्यों नहीं उत्पन्न होता ? जेकर कहो कि ईश्वर तो अनादि 
है, वो क्योंकर नया दूसरा ईश्वर बन जावे ? तो इस तरह हम 
भी कह सकते हैं कि प्रथिवी अनादि है, नवीन नहीं बनती | 
तो फिर दस कोस के अन्तरे आकाश से क्योंकर वन जावे ? 








प्रतिवादी:--जेकर आप से आप ह्वी वस्तु वनती होवे, 
तो सर्वे परमारु एकठे क्‍यों नहीं मिल जाते ? अथवा एक 
एक होकर बिखर क्‍यों नहीं जाते ? 


सिद्धान्ती:--पे जड़ परमाणु हमारी' ही आज्ञा में नहीं 
चलते, जिस से कि हमारे कहे से एकठे होकर एक रूप 
है! जाबें, अथवा एक एक होकर विखर ज़ावे। किन्तु पूर्वोक्त 
पांच निमित्त जहां पर मिलने के होंगे, तहां मिल जावेगे, 
ओर जहां पर विखरने के होंगे तहां बिखर जाबेगे अर्थात्‌ 
नहीं मिलेंगे । ४ ५२ 
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, अतिवादी:-सवे परसाणुओं के एकत्र मिलने के पांच 
निमित्त क्यों नहीं मिलते 


सिद्धान्ती:--इस अनादि संसार की नियति रूप जो 
मर्यादा है, बो कदापि अन्यथा नहीं होती, जेकर हो जावे, 
तो संसार में जितने जीव जन्म लेते हैं, सो सब स्त्रियों वा 
पुरुषों के ही रूप से क्‍यों नहीं उत्पन्न होते ? जेकर कहोगे 
कि उनके जैसे जैसे कमें थे, वैसा वैसा ही उन को फल 
मिला है, इस वास्ते एक छ्लरी आदिक खरूप से उतन्न 
नहीं होते ! तव हम पूछते हैं, कि सब जीबों ने ली होने 
के वा पुरुष होने के न्‍्यारे न्यारे कम क्‍यों करे ? एक ही 
सरीखे कर्म क्‍यों नहीं करे ? जेकर कहो कि संसार में 
थही सनातन रीति है, कि सर्व जीव एक सरीखे कम कदापि 
नहीं करते। तबतो परमाणुओं में भी यही सनातन स्वभाष है, 
कि सब एकठे नहीं होते, तथा एक एक होकर बिखर भी 
नहीं जाते। तथा यह तुमारा इश्वर जो जगत्‌ को रचता 
है, सो तुमारे कहने के अजुसार आगे अनन्त वार संष्टियों 
को रच चुका है, अरु एक एक जीव को अशुभ कर्मों का 
फल भी अनन्त बार दे चुका है, तो सी वो जीब आज तांई 
पाप करते ही चले जाते हैँ; तो फिर दण्ड देने से ईश्वर 
को क्‍या लाभ 'हुआ ? जो कि अनंत काल से इसी विडम्बना 
में फंसा चला आ रहा है? तथा तुम यह तो बताओ कि 
ईश्वर को सृष्टि रचने से क्‍या प्रयोजन था ! 


भ्रतिवादी:--ईश्वर को सृष्टि नहीं रचने का क्‍या प्रयोजन था ! 


. सिद्धान्ती:--बाह रे वछड़े के बाबा | यह तूने अच्छा 
उत्तर दिग्ा । क्‍या तुमारे, इस उत्तर को खुन कर विद्यान्‌ 
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लोग तुमारा उपहास न करेंगे ? ईश्वर जेकर सृष्टि को 
रचे, तो उस की ईश्वरता ही नष्ट हो जावे, यह वृत्तांत ऊपर 
अच्छी तरह से लिख आये हैं । 


प्रतिवांदी “ईश्वर की जो सब शक्तियां हैं, सो सबे 
अपना अपना कार्य करती हैं, जेसे आंख देखने का काम 
करती है, कान सुनने का काम करते हैं, तैसे ही जो ईश्वर 
में रचनाशक्ति है, सो रचने से ही सफल होती है, इस 
बास्ते जगत्‌ रचता है। 


सिद्धान्ती:-८जब- तुमने ईश्वर को. सर्वेशक्तिमान्‌ 
माना तव तो ईश्वर की सब शक्तियां .सफल होनी चाहिये, 
यथा ईश्वर--१. एक सुन्दर 'पुरुष का रूप रच कर सर्व 
जगत्‌ की सुन्दर सुन्दर स्त्रियों से भोग करे, २. चोर 
बन कर चोरी करे, ,३. विश्वास घातीपना करे, ४. जीव- 
हत्या करे, ४. भूठ बोले, ६. अन्याय करे, ७. अवतार लेकर 
गोपियो से कल्लोज्न करे, 5. कुष्जा से भोग करे, ६. दूसरे 
की मांग को भगा कर ले जावे, १०. सिर पर जटा रक्खे 
११९, तीन आख वनावे, १९. बेल के ऊपर चढ़े, १३, तन में 
चिभूति लगावे, १४. स्त्री को. वामांग मे रक्खे, १५. किसी 
मुनि के आगे नंगाहोकर नाचे, १६, किसी को बर देवे, 
१७. किसी को शाप देवे, इसी तरें १८, चार मुख वना के 
एक खी रक्खे, १६. अपनी पुत्री से भोग करे, २०. संग्राम करे, 
२१, स्त्री को कोई चोर चुरा ले जावे, तो पीछे इस स्त्री के 
वास्ते रोवा फिरे, २९, एके अपना भाई बनावे, उस को जब 
संग्राम में कोई शुद्ध लगे, वव भाई के दुःख से बहुत रोबे, २३. 
अपने आपको तो .अज्ञानी समझे, २४. भाई की चिकित्सा 
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के वास्ते वैद्य को बुलावे, २४, सब कुछ खाबे, २६, 
सव छुछ पीबे, २७. नाचे, *८. कूदे, २६. रोवे, ३०. पीटे, 
पीछे से 3९, निमंल, ३२, ज्योतिःस्थरूप, ३३, निरहंकार, २५. 
सर्वेव्यापक्त वन वेठे, इत्यादिक पूर्वोक्त शक्तियां इंश्वर 
में हैं था नहीं? जेकर हैं तो इतने पूर्वोॉक्त लव काम ईश्वर 
की करने पडेगे। जेकर न करेगा, तव तो ईश्वर की से 
शक्तियां सफल नहीं होवेगी । ओर ईश्वर महा दुःखी हो 
जावेगा। क्योंकि जिस ने नेत्र तो पाये हैं, अरु देखना 
ड्स को मिले नहीं, तो वो कितना ढुःखी होता है, यह सब 
कोई जानता है | जेकर कहोगे कि पूर्बोक्त अयोग्य शक्तियां 
ईश्वर में नहीं हैँ, तव तो सबे शक्तिमान्‌ ईश्वर है, ऐसे कदापि 
न कहना चाहिये | जेकर कहो कि योग्य शक्तियों की अपेक्षा 
से हम सर्व शक्तिमान्‌ मानते हैँ, तब तो जयत्‌ रचने बाली 
शक्ति को भी अयोग्य ही मानो | यह भी परमात्मा में नहीं है । 
इस शक्ति की अयोग्यता के विपय ऊपर लिख आये हैँ, तथा 
हे भव्य ! जब ईश्वर ने प्रथम ही सृष्टि रची थी, तब खी 
पुरुषादि तो थे नहीं, तव माता पिता के विना ये 'मलुष्य क्यों 
कर उत्पन्न हुये दोंगे ! 


'” प्रतिबादी:--ज्व ईश्वर ने सृष्टि रची थी, तब ही बहुत 
से पुरुप, अरु छी, विना ही माता पिता के रच दिये गये 
थे | उनके आगे फिर गर्भ से उत्पन्न होने लगे। 


सिद्धान्ती:-यह अप्रामाणिक कहना कोई भी विद्वान्‌ 
नहीं मानेगा, क्योंकि माता पिता के बिना कभी पुत्र नहीं 
उत्पन्न हो सकता जेकर ईश्वर ने प्रथम माता पिता के 
बिना ही पुरुष 'ख्री उत्तन्न कर दिये थे, तो अब भी 
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घड़े घड़ाये, बने वनाये, ख्री पुरुष क्यों नहीं भेज देता ! 
गे घारण कराना, ख्री पुरुष का मैथुन ५ कराना, गर्सवास 
का दुःख भोगाता, योनि यन्त्र द्वारा खेच के निकालना, 
इत्यादि संकद बह काहे को देता है! अनन्त वार ईश्वर ने 
सृष्टि रची, अरू अनंतवार प्रलय करी, तब तो ईश्वर थका 
नहीं, तो कया मनुष्यों ही के बनाने से उस 'को थकेवां चढ़ 
गया ? जो कि अब थो घड़े घड़ाये, बने बनाये, नहीं भेज 
सकता ? यह कभी नहीं हो सकता, कि माता पिता के बिना 
पुत्र उपपन्न हो जावे । इस हेतु से भी जगत्‌ का प्रवाह अनादि 
काल से इसी तरें तारतम्य रूप से चला आता सिद्ध 


होता है | 


प्रतिवादीः--जेकर ईश्वर सर्व वस्तु का कर्ता न होवे, 
अरु जीव ही कर्ता होवे, तव तो जीव आपही शरीर धारण 
कर लेवेगा, अरु शरीर को कदे भी नहीं छोड़ेगा, अरु 
अपने आप को जो अच्छा लगेगा सो करेगा। फिर तो कभी 
मरेगा नहीं । 


सिद्धान्ती:--जो तुमने कहा है, सो सर्वे कर्मों के बश 
है, जीव के अधीन नहीं।जेकर कहो कि कर्म भी तो जीव 
ते ही करे थे, तब जीव ते क्‍यों अशुभ कर्म करे ? क्योंकि कोई 
भी अपना बुरा करने सें नहीं है। इस का उत्तर तो उपर 
दे दिया गया है, परन्तु तुमारी समझ थोड़ी है, इस वास्ते 
नहीं सममे । जीवों की शुभ अशुभ जो जो अवस्था है, 
सो सबे कर्मों का फल्न है । तथा जीव जो है, सो कम करने में 
तो ग्राय: स्वतंत्र द्वी है, परन्तु फल भोगने में स्ववश नहीं। 
क्योंकि जैसे कोई, जीव घज्ुप से तीर चलाने में तो स्वतंत्र 
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है, परन्तु उस चले हुए तीर को पकड़ने में समर्थ नहीं । 
तथा कोई जीव विष के खाने में तो स्ववश है, परन्तु उस 
विष के वेग को रोकने में वह समर्थ नहीं। ऐसे ही जीव 
कम तो स्वतंत्रता से प्रायः करता है, परंतु फल भोगने में 
जीव परवश है | जैसे बरततेमान समय में रेल और तार को 
जीबों ने ही बनाया है, तथा वो ही उस को चलाते है । परंतु 
उस चलती हुई रेल तथा तार के वेग को [ जितना चिर 
उस कल्न-यंत्र की पेरणा शक्ति नहीं हटवी, उतना चिर ] 
ऋरई जीव नहीं रोक सकता | ऐसे ही कमेफल्न के वेग को 
रोकने में जीव भी समर्थ नहीं है. | तथा जीव को भवांतर 
में कौन ले जाता है ? तथा जीव के शरीर की रचना कौन 
करता है ? आंखों के नाता प्रकार के रंग बरंग पड़दे तथा 
हाड़, चाम, लोह, वीर, इत्यादि की रचना कौन करता है ! 
इसका पूर्ण स्वरूप. जहां पर कर्म की १४८ प्रक्ृतियों का 
स्वरूप लिखेंगे, तहां से जान लेना।इस वास्ते जगव्‌ 
का कर्ता ईश्वर किसी तरे भी सिद्ध नहीं होता। विशेष 
करके जगत्कर्ता ईश्वर का खंडन देखना दोवे, 

सम्मतितर्क, . छाद्शसारनयचक्र. . स्थाह्मादरबाकर, अने- 
कांतजयपताका, . शाखवातांसमुच्नय--स्याद्वादकल्पलता,. सथी- 
दादमंजरी, . स्याह्मदरत्वाकरावतारिका, सूत्रकृवांग, . नंदी- 
सिद्धांत, गंधहस्तीमहामाष्य,. श्रमाणसमुच्चय, प्रमाणपरीक्षा, 
प्रमाशमीमांसा, आप्तमीमांसा, प्रमेयकमलमातेड, , न्याया- 
बतार, धर्मेसंग्रहणी, तत्त्वाथभाष्य टीका, पड्दशनसमुच्चय, 
इत्यादि जैनमत के भ्रन्थ देख लेने इस बास्ते जो कामी, क्रोधी 
छली, धूत्ते, परली, स्वल्ली का गमन करने बाला, नाचने 


वाला, गाने वजाने वाला, रोने पीटने वाला, भस्म लगाने 
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बाला, माला जपते वाला, संग्राम करने बाज्ञा, तथा डमरू 
आदिक वाजे वजाने वाला, वर वा जाप के देने वाला 
बिना प्रयोजन अनेक प्रकार के क्लेशों भें फंसने वाला 
इत्यादिक जो अठारह दृषणों सहित है, सो कुद्देव है। 
उस को ईश्वर मानना, खोई मिथ्यात्न है । इन कुद्देच 
को मानने वाले कि पत्थर की नावों पर बैठे हुए हैं. । 
यह लिखने छा अगेजन मात्र इतसा ही है, कि कुदेव 
को ददे भी अहेत भगवंत परमेश्वर फरके नहीं मानना। 


इंति श्रीतपागच्छीयंभुनि औीबुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनन्दबिजय-अआत्मारामविरचते जैनतत्त्वादशों 
ट्वितीय: परिच्छेदः संपूर्ो: 
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अब तीसरे परिच्छेद में गुरुतत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:-- 








हात्तधरा धीरा, भैक्षमात्रोपजीविनः 
सामायिकस्था धर्मोप-देशका गुरवों मताः ॥ 
'... [यो०शा०, म्र० १श्लो० ८] 


अथे:--अहिंसादि पांच महात्रत का धारणे-पालने वाला 
होवे, अरू जब आपदा आ पड़े, तब धीरता- 

सुगुद का. साहसिकपना रक्‍्खे-अपने जो ब्रत हैं, तिनको 
स्वरूप. दूपण लगा के कल्लेकित न करे, तथा वेतालीस, 
दूषण रहित भिक्षावत्ति-माधुकरीबृत्ति करी, 

अपने चारित्रधर्म तथा शरीर के निबराह बास्ते भोजन करे, 
भोजन भी पूरा पेट भर कर न करे, भोजन के चास्ते अन्न, 
पान रात्रि को न रक्खे, तथा धर्म साधन के उपकरणों को 
बर्ज के और छुद्ठ भी स्ष॑ंत्रह् न करे, तथा धन, धान्य, सुब॒र्णे 
रूपा, मणि, मोती, प्रवालादि कोई परिग्रह पास में न रक्‍्खे। 
तथा राग, ट्वेप के परिणाम से रहित, मध्यस्थ वृत्ति हो कर, 
सदा बत्ते, तथा धर्मोपदेशक--जीबों के उद्धार बास्ते सम्यगू 
ज्ञान-दर्शन-चारित्ररप धर्म का परमेश्वर, अहेत, भगवंत 
ने स्थाह्माइ-अतेऊांतहप से निहकूपण किग्रा है; उस धस्मे 
का भव्य जीवों के तांई उपदेश करे, किन्तु ज्योतिष शाख्र, 
अए प्रकार का निमित्त शाक्ष, तथा वेयक शास््र, धन उत्पन्न 
करने का शासत्र, राज सेवा आदिक अनेक शास्त्र, जिन से 
फिधर्म को बाधा पहुंचे, तिन का उपदेशक न होवे ।क्यों 
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कि लौकिक जो शास्त्र हैं, सो तो बुद्धिमान्‌ पुरुष वत्तेमान 
में भी बहुत सीखते हैं। तथा नवीन नवीन अनेक सांसारिक 
विद्या के पुस्तक बनाते हुए चले जाते हैं। तथा अन्नरेजों 
की बुद्धि को देख कर बहुत से इस देश के लोक भी स सारिक 
विद्या में निपुण होते चले जाते हैं. । इस वाध्ते साधु को 
धर्मोपदेश ही करना चाहिये, क्योंकि धर्म ही जीवों को आ्राप्त 
होना कठिन है। गुरु के ऐसे लक्षण जेन मत में हैं । 


तथा प्रथम जो पांच महात्रत साधु को धारणे कहे हैं, सो 
क्रौन से वे पांच महाव्रत हैं ? सो कहते हैं:-- 


अहिसायूजृतास्तेय-अक्नचर्यापरिग्रहा: । 
पंचमिः पंचशियुक्का भावनाभिदिशुक्तये ॥। 
[ यो० शा०, श्र० १ श्ल्लो० १६ ] 


अथे:--१. अहिसा-जीवद्या, २. सूृनृत-सत्य बोलना 

३, अस्तेय-लेने योग्य वस्तु को विना दियेन 

पच महाव्रत लेना, ४ ब्रह्म व्ये-त्क्षचये का पालना, ४. 

का स्वरूप अपरिश्रह-सर्वेश्रकार के परिश्रह का स्थाग, 

इन पांचों को महात्रत कहते हैँ) तथा इन 

पांच महात्रतों में एक एक सहात्रत की पांच पांच भावना 

हैं! यह पांच महात्रत अरू पद्चीस भावना, इन का पालना 
मोक्ष के वास्ते है:-- 


अब इन पांचों महात्रतों में से प्रथम महात्रत का स्वरूप 
लिखते हैं:--- 
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न॒यत्‌ प्रमादयोगेन, जीवितव्यपरोपणम्‌ । 


त्रसानां स्थावराणां च, तदहिसाव्रतं मतस्‌ ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २० ] 


अथ:--त्रस-द्वींद्रियादिक जीव, अरु स्थावर-३. प्रथ्वी- 
काया, २. अपकाया, ३. अपग्निकाया, ४. बायुकाया, ५, चन- 
स्पतिकाया, इन से पूर्वोक्त जीवों को ग्रमाद वश हो कर मारे 
नहीं अथांत्‌ प्रमाद--राग, हैप, असावधानपना, अज्ञान, मन 
बचन काया का चंचलपना, धर्म के विपे अनादर, इत्यादि 
के वश हो कर जो जीवों के प्राणों का अतिपात-विनाश 
करना, उस के त्याग का नाम अहिसा ब्रत है । 


अब दूसरे महात्रत का स्वरूप लिखते हैं:-- 
प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं, सनृतत्रतमुच्यते । 
तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रियं चांहित च यत्‌ ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २१ ] 


अर्थ:--जिस वचन के झुनने से दूसरा जीव हपे पावे, 
तिस बचन को प्रिय वचन कहिये, तथा जो बचन जीवों को 
पथ्यकारी होवे-परिणाम में सुन्दर होवे-एताबता जिस 
चचन से जीव का आगे को बहुत सुधार होषे, तथा जो वचन 
सत्य होवे; ऐसा जो वचन बोलना, सो सून्तत्रत कहिये। इस 
त्रत के बिपे कछुक विशेष लिखते हैं | जो,चचन व्यवद्दार 
में चाहे सत्य ही होवे, परन्तु जो अगले-दूसरे जीब 
को दुःखदायी होवे, ऐसा वचन न बोले; जैसे काणे को काणा 
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कहना, चोर को चोर कहना, कुष्ठी को कुष्ठी कहना, इत्यादिक 
जो बचत दूसरे को दुःखदायी होबें, सो न बोले। _व्था जो 
वचन जीवों को आगे अनर्थ का हेतु होवे, बसुराजाबत, सो 
भी न बोले । जेकर यह पूर्वोक्त दोनों बचन साधु बोले, तब 
तो उस के सूज्तप्रत में कलंक लग जावे, क्योंकि यह दोनों 
वचन झूठ ही में गिने हैं। 


अब तीसरा महात्रत लिखते हैं:-- 


अनादानमदत्तस्या-स्तेयब्रतग्ुदीरितम । 
वाह्याः श्राणा तृणापथों, हरता ते हता हि ते ॥ 
[ बो० शा०, प्र० १ शलो० २२ ] 


अथः--अद॒त्त-मालिक के विना दिये ले लेना, तिस का 
जो नियम अर्थात्‌ त्याग है, सो अस्तेयत्रत कहिये, 
अचौयंत्रत इसी का नामांतर है । वह अदत्तादान चार 
प्रकार का है--१, जो साधु के लेने योग्य--अचित्त ( जीक- 
रहित ) बस्तु अर्थात्‌ आहार, ९ण, काष्ठ, पापाणादिक वस्तु 
को स्वामी के बिना पूछे ले केना, सो स्वामी अदत्त है। २. 
कोई पुरुष अपने भेड़, बकरी, गौ प्रमुख जीव को मूल्य लेकर 
किसी हिंसक आणी के पास बेच देवे अथवा विना मूल्य 
ही दे देवे सो जीव अदत्त है । क्योंकि यथपि लेने वाले ने त 
बदले की वस्तु देकर ही उस जीव को लिया है, परन्तु जीवने 
अपनी इच्छा से अपना शरीर नहीं दिया, इस बास्ते यह 
जीव अदत्त है | ३, जो जो वर्तु--आधाकर्मादिक आहार, 
अ्चित्त-जीब रहित भी है, अरु दीनी भी उस बसु के 
स्वामी मे है, परन्तु तीर्यंकर भगवंत ले निषेध करी है. फिर 
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जो उस वस्तु को ले लेना, सो तीथंकर अदृत्त । ७, वस्र 
आद्वारादिक वत्तु निर्देष है, अरू उस बस्तु के स्वामी ने 
वो दीनी है, अरु तीर्थंकर भगवंत ने निषेध भी नहीं करी है, 
परन्तु गुरुकी आज्ञा के बिना उस बस्तु को जो ले लेना, 
सो गुरु अदत्त । इस महात्रत में ए चार प्रकार का अदृत्त 
न लेना जितने त्रत नियम -हैं, वे सर्वे अबिसात्रत की 
रक्षा बास्ते वाड़ के समान हैं। यह पूर्वोक्त तीसरे त्रत का 
जो पालन है, सो अहिंसात्रत ही की रक्षा करना है। 
अरु जो तीसरा महात्रत न पाले तो अहिंसात्रत को दूषण 
लगे है| यही वात कहते हैं। “वाह्या: आणा नृणामर्थो?--यह 
अथे-लक्ष्मी जो है सो मनुष्यों के वाहिरले प्राण हैं। जब कोई 
किसी की चोरी करता है तो निश्चय करके वो डस के 
प्राणों ही का नाश करता है। इसी हेतु से चोरी करना महा 
पापहै । सर्व प्रकार की चोरी का जो त्याग करना है, इसी 
का नाम अदत्तादान त्यागरूप भद्दात्नत है । 


अब चौथे महात्रत का स्वरूप लिखते हैं:-- 


दिव्यौदारिककामानां कतालुमतिकारितेः । 
मनोवाकायतस्त्यागो ब्रह्माश्द्शवा मतग्‌ ॥ 
[ यो० शा०, श्र० १ श्लो० २३ ] 


अथे:--दिव्य-देवता के वेक्रिय शरीर सम्बन्धी जो काम 
भोग, अरू ओऔदारिक-तियेंच और मनुष्य के शरीर संबन्धी 
जो कामसोग, एत/बता वैक्रिय शरीर अरु ओदारिक शरीर, 
ए दोनों के छारा विषय सेवन करना, ओर दूसरे से विषय 
सेचन करवाना, जो विषय सेठन करे उस को अच्छा जानना, 
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ए छ सेद मन करके, छ बचन करके, अरु छ काया करके, 
एवं अठारह अकार का जो मैथुत्त, तिस के सेवन का जो त्याग 
करना, उस को त्रह्मचये ब्रत कहते हैं। 


अब पांचवां महात्रत लिखते हैं:-- 
सर्वभावेषु पृच्छाया-स्त्थागः स्यादपरिग्रहः । 
यदि सत्स्वपि जायेंत, मूछेया चित्तविष्लवः ॥ 
[ यो० शा, प्र० १ श्लो० २४ ] 


अथः--सर्बे-सम्पूर्ण जो भाव-पदार्थ-द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव रूप वस्तु, तिस विपे जो मूर्दा-मसत्व-मोह, तिसका जो 
त्याग, तिसका नाम अपरिग्रह ब्रत कहिये। परन्तु जिस का 
पदार्था पर ममत्व है, उस के पास अपने शरीर के बिना दूसरी 
कोई भी वस्तु नहीं, तो भी तिस को निष्परिप्रही--परिग्रह- 
रहित नहीं कह सकते | किंतु जिस की मूच्छां--ममत्व से 
वस्तु से हट जावे, उसी को निष्परिग्रह त्रत वाला कह सकते 
हैं। क्योंकि जिस के पास कोई वस्तु नहीं, अरु अनहोई वस्तु 
की जिस को चाहना लग रही है वो त्यागी नहीं । जेकर 
ज्ञान द्वारा मूर्च्छा के त्यागे बिनाही त्यागी हो जावे, तब तो 
कुत्ते अरू गधे को भी त्यागी होना चाहिये। अरु जो पुरुष 
ममत्व रहित है, सो निष्परिग्ही है, चाहे उस के पास धर्म 
साधन के कितनेक उपकरण भी हैं, तो भी मूच्छां के न होने 
से वो परिग्रह वाला नहीं । 

अब प्रत्येक महात्रत की जो पांच पांच'मावना हैं, तिन 
का स्वरूप लिखते हैं:-- ' 
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भावनामिभोवितानि, पंचमि! पंचमिः क्रमात्‌ 
महात्रतानि नो कस्य, साधयंत्युव्ययं पदस ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २४ ] 


अथे:--यह जो पांच भक्वात्रतों की पत्चीस भावना हैं, सो 
यदि कोई इन भावना करके अपने अपने 
पन्नीत भावनाएं. भहात्रत को र॑जित-बासित करे, एताबता 
पांच पांच भावना पूर्वक अखंड मंहीम्रित पाले, 
तो ऐसा कोई जीव नहीं है, जिस को ए महात्रत मोक्षपद्‌ 
में न पहुंचा देवे । 
अब प्रथम महातन्रत कीं पांच भावना लिखते हैंः-- 


पनोगुप्त्येपणादाने-यामि! समितिभि! संदा । 
दृष्टानपानग्रहरो-नाहिसां. भावयेत्सुधीः ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २६ ] 


अथ:--१. मनोगुप्ति मन को पाप के काम में न प्रब- 
त्तवि, किंतु पाप के काम से अपने मन को हटा लेवे | जेकर 
पाप के काम में मन को अबत्तावे, तो चाहे वाह्य वृत्ति करके 
हिंसा नहीं सी करता, तो भी प्रसन्नचन्द्र राजपिं की तरे सातमी 
नरक में जाने योग्य कर्म उत्पन्न कर लेता है। इस वास्ते 
भरुनि को मनोगुप्ति अवश्य रखनी चाहिये। 


२. एपणासमिति-चार अकार की आहारादिक चस्तु आ- 
धाकर्मादिक वेतालीस दूपण से रहित लेवे। वेतालीस दूषण 
का पूरा स्वरूप देखना होवे, तो पिडनियेक्ति शात्र ७३०० 


"१६२ जैनतत्त्वादश 








श्लोक प्रमाण है, सो देख लेना। ३. आदाननिच्षेष-जो कुछ 
पात्र, दण्ड, फश्क प्रमुल्ल लेना पड़े, तथा भूमिका के ऊपर 
रखना पढ़े, तब प्रथम नेत्रों से देख लेना, पीछे रजोहरण 
करके पूंज लेना, पीछे से लेना ओर यत्न से रखना। क्योंकि 
बिच्छु सर्पादिक अनेक ज़हरी जीव जेकर उस उपकरण के 
ऊपर बैठे होवे, तब तो काट खा्बें अरु दूसरा कोई विचारा 
अनाथ जीव बैठा होवे, तो हाथ के रपशे से मर जावे, तब तो 
जीव हत्या का पाप लगे; इस वास्ते जो काम करना, सो यत्र 
पूर्वक करना । ४. ईयांसमिति-जब चलने का काम पड़े, तब 
अपनी आंखों से चार हाथ प्रमाण धरती देख कर चले। 
जो कोई नीचा देख कर चलता है, उस को इस लोक में भी 
कितनेक गुण प्राप्त हो जाते हैं। प्रथम तो पग को ठोकर 
नहीं लगती; दूसरे जिस के परिग्रह का त्याग न होवे, उस 
को गिरा पड़ा पैसा, रूपक, आदि मिल जावे; तीसरे लोक 
में यह भला मनुष्य है, किसी की बहू चेटी को देखता नहीं, 
ऐसा प्रसिद्ध हो जाता है; चोथे जीव की रक्षा करने से धर्म 
की प्राप्ति होती है । ४. दृष्टात्नपानम्रहण--जो अन्न, पानी 
साधु लेवे; सो प्रकाश बाली जगा से लेवे, अन्धकार वाली 
जगा से न लेवे; क्योंकि अन्धकार वाली जगा में एक तो 
जीव दीख नहीं पड़ता, और दूसरे सांप विच्छु के काटने 
का डर्‌-रहता है। तथा गृहस्थ का कोई आभूषण श्मुख 
जाता रहे तव उस के मन में शंका उत्पन्न हो जाबे, कि क्या 
जाने अंधेरे में साधु ही ले गया होगा । तथा अंपेरे में, 
सुन्दर साधु को देख कर कदांचित्‌ कोई उत्कट विकार वाली 
स्ली लिपट जाये; अरु कदाचित्‌ उस वक्त कोई दूसरा 


देखता द्वोवे, तो धर्म की बड़ी निन्‍्दा होवे।तथा साधु का ही ; 
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मन अन्चेरे में ख्री को देखकर बिगड़ जावे, साधु स्रीको 
पकड़ लेवे, स्री पुकार कर देवे, दब धर्म की बड़ी द्वानि होवे, 
ओर साधुओं पर गृहस्थों की अग्रीति हो जाबे। इस वास्ते 
अन्चेरे की जगा से साधु अन्नादिक न छेवे | 


अब दूसरे महात्रत की पांच भावना लिखते हैं-- 


हास्यलोभभयक्रोध-प्रत्याख्याने-निरंतरम । 
आलोच्य भापणेनापि, सावयेत्सतनुत त्रत्म्‌ ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २७] 


अर्थ:--१. हास्यप्रत्याख्यान-किसी की हांसी न करे-हांसी 
का त्याग करे, क्‍योंकि जो पुरुष किसी दी हांसी करेगा, वो 
अवश्य भूठ बोलेगा | तथा पर की जो हाांसी करनी है, सो 
किसी वक्त बड़े अनथ का कारण हो जाती है। श्री 
हेमचन्द्र सूरिकृत रामायण में लिखा है, कि रावण की 
बहिन शूपंणगखा की श्री रामचन्द्र और लक्ष्मण जी 
ने हांसी करी, तव शूपेणखा ने क्रंघ हो कर अपने 
भाई रावण के पास जा कर सीता का चर्णेन करा । 
फिर रावण सीता को हर कर ले गया; तब इन में बड़ा 
संग्राम हुआ, जिस की आज वांई लोक नकल वनाते हैं। 
चिचार किया जावे तो इस सारी रामायण का निमित्त 
शूपणखा की हांसी है | २. लोभ भत्याख्यान--लोभ का 
त्थाग करना, क्‍योंकि जो लोसी होगा सो अवश्य अपने 
लोभ के बास्ते झूठ बोलेगा, यह वात सर्व लोगों मे असिद्ध 
ही है | ३. भयप्रत्याख्याल--भय न करना, क्योंकि सयवंतत 
पुरुष भी भ्ूठ वोल देता है। ४. क्रोध प्रत्यास्याल--क्रोध का 
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त्याग करना, क्‍योंकि जो पुरुष क्रोध के वश होगा, वो 
दूसरों के हुए अनहुए दूषण ज़रूर बोलेगा । ५. विचार 
पूषेक भाषण [ अनुवीचि भाषण |--प्रथम मन से विचार कर 
लेवे, अरु पीछे से बोले; क्‍्योंकि"जो विचार करे विना 
बोलेगा वो अवश्य भ्ूठ बोलेगा | 


अब तीसरे महाब्रत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


आलोच्यावग्रहयाच्ञा -- भीक्षणावग्रहपाचनम्‌ । 
एताबन्मात्रमेवेत--दिव्यवग्रहघारणस्‌ ॥ 
समानधा्मिकेम्यश्, तथावग्रहयाचनम्‌ । 
अनुज्ञापितपानाना --सनमस्तेय भावना ॥ 
[ यो० शा०, ञ्र० १ श्लो० २८,२६ | 


अथे:--१, जिस मकान में साधु ने ठहरना होवे, प्रथम 
उस मकान के रवामो की आज्ञा लेनी अर्थात्‌ घर का स्थाप्तो 
यही है, ऐसा जान कर आज्ञा लेनी | जेकर स्वामी की आज्ञा 
के बिना रहे, तो चोरी का दोष लगे अरु कदाचित्‌ घर का 
स्वामी क्रोध करके साधु को वहां से निकाल देवे, तो साधु 
राजि में कहां जावे ? इत्यादि अनेक क्लेश उत्पन्न हो 
जाते हैं, इस वाघ्ते मकान के स्वामी की आज्ञा लेकर 
उस के मकान में रहना । २. यपाश्रय के स्वामी की 
, बार बार आज्ञा लेनी, क्‍योंकि कदाचित्‌ कोई साधु रागी 
हो जावे, तब जंगल-पुरीष, मूत्र करने को जगा ज़रूर 
चाहिये । गृहस्वामी को आज्ञा के बिना, उस के सकान 
में मत्न मूत्र करे, तो चोरी लगे | उपाश्रय की भूमि 
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की मयादा करना; जैसे कि इतती - जगा तक हमारे को 
तुमारी आज्ञा रही | जेकर मर्यादा न कर लेवे तो अधिक 
भूमि को काम में लाने से चोरी लगती है। ४. समान धर्मी से 
आज्ञा लेता-कोई समान धर्मी साधु किसी जगा में प्रथम उतर 
रहा है, पीछे दूसरा साधु जो उस मकान में उतरना चाहे 
तो उस प्रथम साधु.की आज्ञा लेवे , अरु उसकी आज्ञा के बिना 
न रहे। जेकर प्रथम साधु की आज्ञा न लेवे, तो स्वधर्मी 
अद॒त्त का दोष लागे । ५, गुरु की आज्ञा लेना-साधु अन्न 
पान, बस्घ, पात्र, और शिष्यादिक जो छुछ भी लेवे, सो सर्च 
गुरु की आज्ञा से लेवे। जेकर गुरु की आज्ञा के बिना भी 
कोई वस्तु ले लेवे तो उस को गुरु अदत्त का दोष लागे। 


अब चोथे महात्रत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


स्त्रीपंटपशुमद्ेश्ा-सनकुडयांतरोज्कनात्‌ । 
सरागस्त्रीकथात्यागात्‌, प्राग्रतस्टृतिबर्जनातू ॥ 
स्त्रीरम्यांगेज्षणस्वांय-संस्कारएरिवर्जनात्‌ू । 
प्रणीतात्यशनत्यागात्‌ ,ब्रह्मचर्य च भावयेत्‌थ। 

[ यो० शा०, श्र० १ श्लो० ३०, ३१ ] 


अर्थ:--१, जिस घर में अथवा सीत के अन्तरे- 
व्यवधान में देवी अथवा मनुष्य की स्थ्री बसे--रहे, 
अथवा देवांगना वा सामान्य सत्री की लेप, चित्राम प्रमुख 
की भूर्ति होवे, तथा पड-नपंसक ( तीसरे वेद वाला ) जिस 
घर में: रहता होवे; तथा पशु, गाय, महिषी, घोड़ी, बकरी 
भेड़ प्रसुख तियंच ख्री 'जिस मकान में रहती होवे, तथा 
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जिस भकान में काम सेवन करती स्ली का शब्द तथा दूसरा 
कोई मोह उत्पन्न करने का शब्द, तथा आमूपणों का शब्द 
सुनाई देवे; ऐसे -पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मकान में तथा 
एक भीत के अन्तरे में साधु न रहे । २, सराग-प्रेम 
सहित, स्वी के साथ बातलाप न करे, अथवा सराग स्त्री 
के साथ वार्ता न करे, तथा स्री के देश, जाति, कुल, बेष, 
भाषा, स्नेह, झूड्वार अ्रमुख की कथा सर्वेथा न करे। क्योंकि 
जो पुरुष सराग सखी के साथ स्नेह सहित कामशाश्व संबन्धी 
कथा करेगा, सो अवश्य विकार भाव को प्राप्त होगा, इस 
वास्ते सराग लञ्लरी से कथा न करे। ३, दीक्षा लेने से पह्विले 
ग्रहस्थावस्था में जो ख्री के साथ काम क्रीडा, वदनचुम्बन, 
चौरासी कामासनों हारा बिषय सेवन प्रमुख क्रीड़ा करी 
होवे, तिस का अन में कद़े भी स्मरण न करना । क्योंकि पूर्व 
क्रीड़ास्मरणरूप इन्धन से कामाग्नि फिर घुखने लग जाती 
है | ४. तथा ल्री के मुख, नयन, स्तन, जघन, होठ 
प्रमुख अज्ञों को सराग दृष्टि से नहीं देखना, तथा अपू्े 
विस्मय रस के पूर में मगन हो कर, आंख फाड़ कर देखना 
वर्जे; परन्तु जो राग रहित दृष्टि करी कदाचित्‌ देखने में 
आ जावे तो दोप नहीं। तथा अपने शरीर का प्ंस्कार करना- 
स्नान, विलेपन, थूप करना, नख, दांत, केश, आदि का 
सुधार करना, कंगी सुरमा से विभूषा करनी, शत्यादिक 
शरीर सस्कार न करे । क्योंकि स्री के रमणीक अल देखने 
से जेसे दीप. शिखा में पदंगिया जल जाता है, ऐसे कामी 
पुरुष भी कामार्नि मे जल जाता है । तथा शरीर जो है, सो 


सर्वे अशुचिता कासूल हे, इसका जो शृद्वार करना है, 
सो अज्ञानता हैं । मलिन बस्तु की कोथली के ऊपर जेकर 
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चन्दन घिस कर लगा दिया जाय, तो क्‍या वह कोथली 
चन्दन की हो जावेगी ? यह शरीर अन्त में . मशान की राख 
की एक मुट्ठी बन जायेगा; फिर किस वास्ते इस शरीर की 
शोभा करने में व्यर्थ काल खोबे है ? ४. प्रणीत--स्निग्ध 
मधघुरादि रस युक्त पदार्थों का अधिक आहार करना, तथा 
रूखा भोजन खूब पेट भर कर करना, -ए दोनों ही प्रकार के 
आहारका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष निरन्तर स्निग्ध, मधुर 
रस का आहार करेगा, उस के जरूर विकार उत्पन्न होगा 
तब तो वेद्ोदय करी वो अवश्य कुशील सेचेगा, अरु रूत्त 
भोजन भी प्रमाण से अधिक नहीं करना, क्योंकि अधिक 
रूक्त भोजन करने से भी काम उत्पन्न होता है, तथां अधिक 
खाने से शरीर को पीड़ा भी उत्पन्न हो जाती है, विशूचिका 
प्रमुख रोग हो जाते हूँ, इस वास्ते प्रमाण से अधिक भोजन 
भी न करे | पू्चे पुरुषों ने खाने की मर्यादा ऐसे लिखी है-- 


% अद्भधमसण॒स्स सब्वंजशरस कुज़ा दवसुस दो भागे । 
वाउपविआरणइा, छब्मायं उसय॑ कुज़ा ॥ 
[ पिडनि०, गा० ६५० | 


अथे:--उद्र के छः भाग की कल्पना करे, तिन में से तीन 
भाग तो अन्न से भरने, अरु दो भाग पानी से तथा एक 
भाग खाली रखना- जिस से सुखे खुखे श्वास- नि.श्वास 
आता रहे । 


: # श्रद्धेमशनस्य सव्यव्जनस्य कुयौत्‌ द्रवस्य दो भागौ। 
जायुप्रविचारणार्थ पड़भागमूनक॑ कुर्यात्त्‌ ॥ ' 


श्द्ष८ जैनतत्त्वादशे.. * 
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अब पांचवें महत्रत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


स्पर्श रसे च गंधे च, रूपे शब्दे च हारिशि । 
कप है] ९ 
पेंचस्वितीर्द्रियार्थेप, गा गाद्धव स्थ वजनम्‌ ॥ 

(७ 
एतेष्वेवामनोज्ञेप, स्वथा द्ेषप्जनम्‌ । 
आफिचन्यव्रतस्थेवं, भावनां पंच कीत्तिता। ॥ 

[ यो० शा०, श्र० १ श्लो० १२,३२३ | , 

अथ:-मनोहर स्पर्शादिक पांच विपयो में जो अत्यन्त 
ग्द्धिपता, सो बजेना, अरु अमनोज्ञ स्प्शांदिक पांच विपयों 
में ढेघ न करना | एवं पूर्वोक्त पांच महांत्रत, अरु पत्चीस 


भावना जिस में होवे, तथा चरण सत्तरी अरूु करण 
सत्तरी करके जो थुक्त होवे, सो जैन मत में गुरु माना हे । 


अब चरण सत्तरी के सत्तर भेद लिखते हैं:-- 


वय समणधम्प संजम, वेयावच्च च वंभगुत्तीओ | 
नाणाइतियं तव कोहनिग्गहा इ३ चरणमेय॑ ॥ 
[ ग्रव० सा०, गा० ४४५२ ] 


अथे:--ब्रत--पांच अकार का, अ्रमणधर्म--दश प्रकार 
का, संयम--सतरां प्रकार का, वैयावृत््य-दश प्रकार का, 
ब्रह्मचय शुप्ति--नव भ्रकार की, ज्ञान, दशेन, चरित्न, ए तीन 
भरकार का, तप-वबारां प्रकार का, निम्नह क्रोधादिक चार 
प्रकार का, ए सब सत्तर भेद हैं. ।तिन में से पांच प्रकार के 
व्रत का स्वरूप तो ऊपर भावना सहित लिख आये हैं। 
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अब श्रमण धर्म दस प्रकार का लिखते हें:-- 


खतीय॑ महव अज्ञव पुत्ती तबसंजमे य बोधव्वे । 
सच्च॑ पोयं आकिंचरं च बंस च जह्घम्मो | 


[ प्रव० सा०, गा£ ४४५४ | 


अथे:--१, क्षांति--क्षमा करनी, चाहे सामथ्य होवे, चाहे 
असामथ्य होवे, परन्तु दूसरे के दुर्बेचन को 
दस प्रकार का सह लेने का जो परिणाम-मनोवृत्ति है, 
यति धर्म तिस को क्षमा कहते हैं, अर्थात्‌ स्वेथा क्रोध 
का त्याग क्षमा है। २. मदु--कोमल अहकार 
रहित, तिसका जो भाव वा कर्म, सो मादब--ऊँचा होकर 
भी अभिमान रहित होना । ३. ऋजु--कहिये सन, वचन, 
काया करी सरल, तिस का जो भाव वा कमे, सो आजेव- 
भन्र, वचन, काया की कुटिलता से रहित होना । ४, मुक्ति-- 
वाहिर, अन्दर से तृष्णा का त्याग-लोभ का त्याग । 
४, रसादिक धातु अथवा अपष्ट प्रकार के कसे. जिस करके 
तपें, सो तप, वो अनशनादि भेद से वारां प्रकार का है $। 
६. संयम--आश्रव की स्यागबृत्ति । ७. सत्य--मषावाद 
बिरति--कूठ का त्याग । ८. शोच--अपनी संयमबृत्ति में 
कोई कल्ंक न लगाना | ६. नहीं है किंचित्‌ मात्र द्रव्य जिस 
के पास सो अकिचन, तिस का भाव वा कर्म आंकिंचन्य। 
१०, ब्रह्म--#नवगुप्ति युक्त बअ्रद्यचये । ए देश प्रकार का यति- 
घम्मं है। तथा मतांतर में दश श्रकार का यतिधर्म ऐसे भी 
कहते हैं:-- 





७डन्‍+ज++++ 


88 इस का उल्लेख मूल ग्रन्थ मे ही आगे आ। जायेगा | 


१७० जैनतततत्वाइशे 
र्ल्च्््च्च्च्च्च्व्व्ल्ज््जहश्शक् कस 5 
|खंत्ती मुत्ती अज़ब महव तह लाघवे तवे चेव । 
संजम चिया|ंगडक्रिचण, बोधव्वे बं॑भचेरे य |॥। 

अब संयम के सतरां भेद लिखते हैं:-- 
पंचासवा पिरमरण, पंचिदियनिग्गहो कसायजओ ! 
दए्डत्तयस्स बिरई, सत्तरसहा संजमो होई | 
पुदबि दग अगरि मारुय,वशस्सइ वि ति चउ पशिदि अज्जीवा, 
पेहुप्पेहपमज्जण, परिठवण मणो वई काए ॥ 
[ प्रव० सा०, गा० ५५५,४४६ | 


अर्थ--जिस करके कर्मों का उपाजेन किया जावे सो 
आश्रव--हिसा, क्कूठ, चोरी, अन्नह्म ओर 
सतरद प्रकार परिग्रह ये पांचों कर्म वन्ध के हेतु हैं। इन 
का संयम का त्याग करना पंचाश्रवविरसण है । 
स्पशोन, रसन, प्राण, चकछ्कचु और क्रोत्न, इन 
पांच इन्द्रियों के स्पशं आदि जो विषय हैं, उन में आसक्त 
न होना-लम्पटता न करनी पंचेन्द्रियनिमरह है ! तथा 
+ उक्त गाथा प्र० सा० की ५४४ गाथा की दृच्ति में मिलती है । 
गाथा में आये हुये 'लाघव? तथा 'चियाग'-त्याग शब्द का अथे वृत्तिकार 
श्री सिद्धसेन सूरि ले इस प्रकार किया है:--- 
“लाघवं द्रव्यतो5ल्पोगोधिता भावतो गौरवपरिहार:, त्याग: सर्वेसद्धानां 
विमोचन संयतेम्यो वस्त्रादिदानं वा? 
अथाोत वाह्यम-वस्त्रादि और आम्यन्तर- रागट्वेघादि उपाधि से 
रहित होना लाघव कहा जाता है। सत्र प्रकार की आमक्ति से मुक्त होना 
अथवा संयमशील व्यक्ति को वस्त्रादि देना त्याग माना जातो है। 
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क्रोध, मान, माया अरू लोभ, इन चारों को जीतना, इन चारों 
के उदय को निष्फल करना, अरु जो उदय में न आये तिल 
को उत्पन्न नहीं होने देना कपायजय है. । 


आत्मा की चारित्र लद््मी का अपहरण करने वाले दुष्ट- 
खोदे मन, वचन ओर काया का नाम फदण्ड है। सो इन तीनों 
की नि्वात्ति अर्थात्‌ इन की दुष्ट प्रवृत्ति का त्याम करना 
त्रिदस्डविरति हे । ये सतारां भेद संयम के हैं | अब 
इस के ग्रकारान्तर से सतारां भेद कहते हैं । पुढवि इत्यादि-- 
१. प्रथ्वी, २. उदक, ३, अप्लि, ४ पवन, ४, वनस्पति, ६. 
द्वीन्द्रिय, ७, त्रीन्द्रिय, ८. चतुरिन्द्रिय, &. पंचेन्द्रिय, इन 
नव प्रकार के जीबों के, संरम्भ समारम्भ और आरम्भ के 
करने, कराने अरु अनुमोदने--करते हुए को भला जानने 
का मन, वचन अरु काया करी त्याग करना अर्थात्‌ इन 
नव विकल्पों से पूर्वोक्त नव विध जीवों की हिंसा न करनी 
यह नव प्रकार का जीव संयम हुआ । प्राणी के प्राणों को 
विनाशने का सझ्ल्प करना संरंभ है, जीव के श्रार्णों को 
परिताप देना-पीड़ा देनी समारम्भ है, तथा जीवों के प्राण 
काजों विध्वंस करना सो आरम्भ है $ | तथा १०, अजीब 
सयम-जिस अजीब वस्तु के पास रखने से सयम कलंकित 
हो जावे, [ जैसे मांस, मदिरा, खुबण अमुख सचे धातु, मोती 
आदिक सब रत्न, अंकुशादिक सब्वे-शस्प्र, इत्यादिक अजीब बस्तु 





हड़ दरडथते--चारित्रैश्वर्यापह्मरतोडसारीकियते एमिरात्मेति दण्डा 
इुप्प्रयुक्ता मनोवाक्काया इत्यादि । [ प्र० सा० जृत्ति: ] 

६ संकप्पोी सरभो परितावकरों भवे समारंभो । 

आरंभो उद्वश्नो सुदनयाण तु सब्बे सिं।| [ प्रव० सा» चृत्ति: ] 


१७२ जैनतत्त्वादश 
__ ७ ...-->्?०ऊक ओ ऑ िऑ ८७ ७ अ अ?नलशल्‍ंयय: 


के रखने से सयम में कसंक आवे ] सो अजीब वस्तु पासन 
रखती । परन्तु अजीब वस्तु रूप जो पुत्वकर, तथा शरीरोप- 
करणादि है, सो तो प्रतिलेखना-प्रमाजेना पूवेक यतना से 
इस काल में रखना; क्योंकि ढुःपमादि काल दोष से बुद्धि, 
लम्बी आयु, श्रद्धा, संवेग, उद्यम, बल, ए सबब हीन हो 
गये हैं, अरु विद्या केंठ रहती नहीं । ११. प्रेज्ञासंयम- 
बीज, हरी घास, जीव जन्तु आदि से रहित स्थान को नेत्र 
से देख कर सोना, बैठना, चलना आदि क्रिया करता। 
अथवा संयम से चलायमान होने वाले साधु फो हित 
बुद्धि करके उपदेश करना ।१२. उपेक्षासंयम-पाप के 
व्यापार में शवृत्त हुए ग्रहस्थ को ऐसे उपदेश न करना 
कि यह काम तुम ऐसे करो; तथा पाश्वेस्थादि को [जो 
सांघु की समाचारी से अष्ट हो गये हैं, अरु जान चूक कर 
अनुचित काम कर रहे हैं तथा किसी के उपदेश को मानने 
बाले नहीं ] उपदेश करने में उदासीनता रखना। १३. प्रमा- 
जमा सयम--देखे हुए स्थान से भी यदि वख्त पान्नादिक लेने 
वा रखने पडे, तव भी प्रथम रजोहरणादिक से प्रमाजेन 
करके पीछे से लेना, रखना, सोना, वेठना करें। १४, परिष्ठा- 
पना संयम- भात पानी-खाने पीने की वस्तु, जिस में जीव 
पड़ 'गये हों तथा वल्ल पात्र आदि, जो सर्वथा काम देने 
योग्य नही रहे, उनको जीचों से रह्वित शुद्ध भूमि में शास्रोक्त 
विधि के अनुसार स्थापन करना । १५, मनःसंयम--सन में 
द्रोह, ईर्ष्या तथा अमिमान न करना, अरु धर्मध्यानादि में 
मन को प्रवृत्त करता। १६. बचन संयम--हिंसाकाती कठोर 
बचन को त्यागना, अरु शुभ वचन मे प्रवृत्त होना। ६७, काया 


संयस-गमनागमसन करने में अरू अवश्य करने योग्य कामों 
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में काया को उपयोग पूर्चेक प्रवृत्त करना । ए सतरां सैद 
संयम के हैं। 


अब वेयाइक्त्य के दश भेद कहते हैं:-- 


आयरिय उबज्फाए, तबस्सि सेहे गिलाण साहुसुं । 
समणोत्न संघ कुल गण, वेयाबच्च हवह दसहा 
[ अब० सा०, या० ५४७ |] 


अंथ:--१. ज्ञानादिक पांच आचार को जो पाले, सो 
आधचाये, अथवा सेवा के योग्य जो हो सो 
दस प्रकार का आचाये, २. जिन के समीप आकर विनय 
वैयाइत्त्य.. पूबेक शिष्य पढ़ें सो उपाध्याय, ३े. तप जो 
करे, सो तपस्वी, ४. जिस ने नवा ही साधु- 
पना लिया है, सो शैक्ष, &. ज्वरादि रोग बाला' जो साधु सो 
खान, 5. जो धर्म से गिरते को स्थिर करे; सो स्थविर 
साधु, ७. जिस साधु की अपने समान-एक समाचारी होवे 
सो समनोज्ञ, ८. साधु, साध्वी, श्रावक अरु श्राविका इन 
चारों का जो समुदाय, सो संघ, £&. बहुते सजातीय-एक 
सरीखे गच्छ का जो समूह, सो छुल-चन्द्रादिक, [ एक 
आचार्य की वाचना वाले साधुओं का जो समूह, सो गच्छ ] 
कुलों का जो समुदाय, सो गण--कोटिकादि । इन पूर्वोक्त 
आचायोदिक दसों का अन्न, पानी, बस्न, पात्र, सकान 
पीठ, फलक, संस्तारक प्रमुख धर्म साधनों करके जो साहा- 
य्य-सहायता करना, शुश्रषा करनी, उजाड़--जंगल में रोग 
होने दवाई करनी, तथा नाना श्रकार के उपसर्णों में 
पालना करनी, इस का नाम वैयावृत्त्य है | 


१्७छ जैंनतत्त्वाद्श 
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अब तरह्मचय की नवशुप्ति कहते हैं:-- * 
वसहि कहनिसिज्जिदिय, कुड्ड तर पृव्वकीलिय पणीए । 
अइमायाहार विभूसणाई नव बंभगुतीओ ॥ 
[ श्रव० सा०, गा: ४८ ] 


अर्थ:--वसहि-वसति--छ्ली, पशु, पंडक इनों करी युक्त 
जो वसति--स्थान होवे, तहां त्रह्मचारी साधु 
ब्रह्मयययें की न रहे। तिन में से प्रथम ख्री जो है, सो दो 
मवगुसि तरह की हे--एक देव स्त्री, दूसरी मनुष्य स्री, 
इन दोनों के भी दो भेद हैं-- एक असल, ओर 
दूसरी नकल्न-पापाण की मूत्ति वा चित्राम की मूत्ति, यह्‌ 
दोनों प्रकार की खी जहां न होवे. तिस बसति में रहे; तथा 
पशु सख्री-गो, महिपी, घोड़ी, बकरी, भेड़ प्रमुख जिस वसतति 
मे नहीं हों, तहां रहे । तथा पंडक--नपुंसक, ( तीसरे वेद 
वाला ) महा मोह कमवाला, ख्री अरु पुरुप-इन दोनों के 
साथ विषय सेवन करने वाला, जिस स्थान में रहता होवे, 
तहां ऋ्रद्माचारी न रहे। क्योंकि इन तीनों के निवासग्रदेश 
में रहने से इनकी कामबद्धक चेष्टाओं को देखते हुए बह्य- 
चारी साधु के मन में विकार उत्पन्न होने से, उस के ब्ह्म- 
चर्य को वाधा पहुंचने की सम्भावना रहती है। जेसे विल्ली 
के साथ एक जगा पर रहने से मूपक का अनिष्ट ही होता 
है, उसी प्रकार इन तीनों करी युक्त बसति में रहने से 
शीलवान्‌ साधु को अवश्य उपद्रव होवे । 


र्‌ कह-कथा--त्रहाचारी साधु केवल ख्रियों सें-मात्र ख्री 
समुदाय में धमंका उपदेश न करे और अकेली स्त्री को न पढ़ावे | 
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अथवा स्रीकी कथा न करे, अर्थात्‌ “कर्णाठी खुरतोपचार- 
चतुरा, लाटी विदग्धा प्रिया” इत्यादि कथा न करे; क्योंकि यह्‌ 
कथा राग उत्पन्न करने का हेतु है । इस वास्ते खी के देश, जाति, 
कुल, वेष, भाषा, गति, जिश्रम, इज्ञित, हास्य, लीला, कठाक्ष, 
स्नेह, रति, कलह, खआज्लार !इत्यादिक जो बविषयरस का 
पोषण करने वाली ख्लीकथा. है, सो कदे न करे । जेकर 
करेगा, तो मुनि का मन भी अवश्य विकार को प्राप्त 
हो जावे । मु 


३. निसिज्ज-निषया-आसन--साधु ल्लियों के साथ एक 
आसन पर न बैठे, तथा जिस जगे से सत्री पठी होवे, उस 
आसन वा स्थान पर दो घड़ी तक साधु न बैठे, क्योंकि उस 
जगे तत्काल बैठने से ख्री की स्वरति होती है, और ख्री के 
बैठने से मलिन हुए २ शब्या वा आसन के स्पशे से विकार 
उत्पन्न हो जाता है । 


४. इन्दिय-इन्द्रिय--कामी जनों से वांछनीय जो ख्त्रियों 
के अंगोपांग-नाक, स्तन, जधन प्रमुख हैं, उन को ब्रह्मचारी 
साधु अपूर्व रस में मग्न हो कर अरु नेत्र फाड़ कर न देखे , 
कदाचित्‌ दृष्टि पड़ जाय, तो मन में ऐसा चिन्तन न करे, 
कि लोचन बड़े सुन्दर हैं ! नासिका बहुत सीधी है ! बांछनीय 
कुच हैं. ! क्‍योंकि यदि स्त्री के पूर्वोक्त अज्ञोपांग का एकाग्र 
रस में मस्त होकर त्रह्मचारी चिंतवन करे, तो अवश्य उस का 
मन मोह, तथा विकार को प्राप्त होवे । 


४, कुड्ड तर- कुडबांतर--जहां भींत के, ठट्टी के, कनात के, 
.अन्तर--बीच में होने से मैथुन करते हुवे स्लरी पुरुष का 
शब्द सुनाई देवे, तहां वरह्मचारी--साधु न रहे । 


ि हद ९ 
श्््द्‌ जनतत्त्वादश 


६, पुव्वकीलिय-पूर्वक्रीडित-साधु ने - पूर्व---गृहर 
अवस्था मे ख्री के साथ जो विषय भोग क्रीड़ा करी होवे, तिस को 
स्मरण न करे; जेकर करे, तो कामारिति प्रज्वलित हो जाती है।। 


- ७, पणीय-अ्रणीत--साधु अति. चिकना मीठा दूध, दधि 
पमुख, “अति धातुपुष्ठ करने वाला आहार निरंतर न करे; 
जेकर करे, तो वीये की बृद्धि होने से अवश्य वेदोदय होगा, 
फिर थो ज़रूर घिपय सेवेगा । क्‍योंकि यदि बोदी, कोथली 
से बहुत रुपये भरेगे तो वो ज़रूर फट जाएंगी। ! 

5. अइसायाहार-अतिमात्राहार--रूखी भिक्षा भी प्रमाण 
से अधिक न. खाबे, क्योंकि अधिक खाने से विकार हो 
जाता है, अरु शरीर की पीड़ा, विशूचिकादिक होने का भय 
हता है ! रा 


६. विभूसणाइ--विभूषणादि--शरीर की विभूषा--स्नान, 
विलेपन, धूप देना अरु नख, दांत, केश का सुन्दरता के बास्ते 
संस्कार करना, तथा झज्जार निमित्त तिलक लगाना, नेत्रों में 
झुरमा, कब्जल डालना तथा मावे से पग मांजने, साबु, तेल 
म्मुख मसल कर गरम पाणी से, सुकोमलता के वास्ते बदन 
को धोना, इत्यादिक शरीर की विभूषा न करे ।ए नव प्रकार 
की ब्अ सो अद्यत्रत की रक्षा रूप होने से नव बाड़ कही 
जाती हैं। 


अब ज्ञानादि तीन कहते हैं। उसमें से पहला ज्ञाल-यथार्थ 
चस्तु का जो बोधक सो ज्ञान, सो ज्ञानावर- 
रल-त्रवय णीय कमे के क्षय तथा क्षयोपशम के होने से 
उत्पन्न होता है. । बो बोध अरू तिस का ह्देतु 
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जो हादशांग और द्वादशोपांग, तथा अ्रकी्णक उत्तराध्ययना-- 
दिक, सो स्व ज्ञान है | तथा दूसरा दशेन-जीव, अजीक 
पुण्य, पाप, आश्रव, संघर, निजेरा, वन्ध, मोक्ष, इन जीवा- 
दिक नव तत्त्व का जो स्वरूप, तिस में श्रद्धा अथात््‌ ए नव 
तत्त्व श्तथ्यः हें, मिथ्या नहीं, ऐसी तत्त्वरुचि,. तिस का नाम 
दशेन है । तथा तीसरा * करित्र-स्वे पाप के व्यापारों से ज्ञान 
'अरु श्रद्धा पूरक जो निवृत्त होना, तिसका नाम चारित्र है। 
इस चारित्र के।दो भेद हैं,,एक देश विरति दूसरा सर्च विरति । 
उस सें,. देश विरति चारित्र तो जहां ग्रहस्थ शर्म का स्वरूप 
लिखेंगे,' तहां से जान लेना, अरु जो सबेबिरति चारित्र है 
तिस का ही स्वरूप, इसी शुरुतत्त्व मे लिखने लग रहे हैं 


अब वारां प्रकार का तप लिखते हैं:-- 
अशणसणमृणोयरिया, वित्तिसंखेवर्ण रसचाओ | 
. फॉयकिलेसी संलीखया य बज्कों तबो होइ ॥ 
पायच्छित्त विणओ वेयावच्च॑ तहेव सज्काओ । 
भाणं उस्सरगोविय, अब्मितरओ तथो होह ॥ 
[ प्रव० सा०, गा? ५६०-४६१, दशवै० नि०, गा०, ४७-४८ ] 


अथे--१. ब्रत करना, २. थोड़ा खाना, ३. नाना प्रकार 

, के अभिग्रह करने, ४. रस--दूध, दद्दी, घृत, 

बारह प्रकार तैल, भीठा, पकवाज्न, का त्याग करना, £. 
कातप कायक्लेश--बीरासन, दृण्डासन आदि के 
छारा अनेक तरे 'का कायक्लेश करना, ६ 

पांचों इन्द्रियो को अपने अपने विषयों से रोकना, ए छ 
प्रकार का बाह्य तप है । १. प्रथम जो कुछ अयोग्य काम 


श्द््ध जैनतत्त्वादश 








करा अरु पीछे से गुरु के आगे जैसा करा था, बैसे ही प्रगह- 
पने कहना, आरे की फिर वो पाप न करना, अरु प्रथम जो 
करा है, उस की निवृत्ति के बास्ते गुरु से यथा योग्य दण्ड 
लेना, इस का नाम प्रायश्चित है। २. अपने से गुणाधिक 
की विनय करनी । ३. वैयावृत््य--भक्ति करनी। ४. ( १) आप 
पढ़ना अरु दूसरों को पढ़ाना, (२) उस में संशय उत्पन्न 
होवे, तो गुरु को पूछना, ( ३) अपने सीखे हुये को वार वार 
याद करना, ( ४ ) जो कुछ पढ़ा है, उस के तात्पये को एकाप्र- 
चित्त होकर चितन करना, [ इनका नाम अनुप्रेज्ञा है | (४) 
घर कथा करनी, ए पांच प्रकार का स्वाध्याय तप हे।४(१) 
आत्तध्यान, (२ ) रौद्रध्यान, ( ३ ) धर्मध्यान, ( ४ )शुक्लध्यान, इन 
चारों में से आत्तेध्यान अरु रौद्रध्यान, ए दोनों त्यागने और 
घसंध्यान अरु शुक्लध्यात, ए दोनों अंगीकार करने ए ध्यान 
तप । ६. सबब उपाधियों को त्याग देना व्युत्सगें तप है । 
ऐ छः प्रकार का अभ्यन्तर तप है। ए सब मित्र कर के वारां 
प्रकार का तप है। 


क्रोधादि निम्रह-क्रोध, मान, माया, अरु लोभ, इन 
चार कथायों का निम्नह करना | 


पांच ब्रत, दश अ्रमणघर्म, सतरां प्रकार का संयम, दक्ष 
अकार का वेयाइत्त्य, नव अकार की ब्रह्मचये गुप्ति, 'तीन-ज्ञान 
दर्शन, चारित्र, बारां प्रकार का तप, अरु क्रोधादिक चार का 
लिग्रह, ए सर्वे मिल कर सत्तर भेद चारित्र के हैं, इस वास्ते 
इन को चरणसत्तरी कहते हैं। 


अब करणसत्तरी के भेद लिखते हैं:--- 
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#पिंडविसोही समिई, भावश पड़िमाय इंदियनिरोहो । 
पडिलेहरझ गुत्तीओ अभिग्गहा चेव करणंतु ॥ 
[ओ० नि० भा०, गा० ३, श्रव० सा८, गा० ४६३ ] 


अथे:--पिडविशुद्धआहार, उपाश्रय, वस्त्र, पात्र, 
ए चार वस्तु को साधु ४२ दोष ठाल कर ग्रहण करे, तिस का 
नाम पिंडविशुद्धि है। बेतालीस दृषण का जो पूरा स्वरूप 
देखना होबे, तो भद्गवाहुस्वामीकृत पिडनियुक्ति की मलय- 
गिरिसूरिक्ृत टीका सात हजार श्लोक प्रमाण है, सो 
देखनी, तथा जिनवल्लभसूरिक्ृत पिंडविशुद्धि ग्रन्थ और उस 
की जिनपतिसूरिकृत टीका से जान लेना, तथा श्रीनेमिचन्द्र- 
सूरिकृत प्रवचनसारोद्धार, तथा उस की श्री सिद्धसेनसूरिकृत 
टीका से जान लेना, तथा श्रीहदेमचन्द्र सूरिकृत योग शाल् 
से जान लेना | 


अब समिई-समिति पांच प्रकार फी है, उसका स्वरूप 
लिखते है। प्रथम ईया समिति, सो चलने 

पाच समिति को इयों कहते हैं, अरू सम्यकू--आगम 
के अनुसार जो प्रचृत्ति-चेष्ठा करनी, सो 

समिति कहिये । त्रस॒स्थावर जीबों को अभयदान के 
देने वाला जो मुनि है, तिस मुनि को जेकर किसी आवश्यक 
प्रयोजन के बारते चलना पड़े, तो किस रीति से चलना ? 


छु चार कार की पिण्डविशुद्धि, पाच प्रकार की समिति, बारह 
प्रकार की भावना; बारह प्रकार की प्रतिमा तथा पाच प्रकार का 
इन्द्रिय निशेध, पच्चीस प्रकार की प्रतिलेखना, तीन प्रकार की शुस्ति, चार 
अकार का अमभिगम्रह, ये सत्तर प्रकार की करण सत्तरी है ॥ 


- रैद० जैनतत्त्वादश 





प्रथम तो अ्सिद्ध रस्ते से चंलना जो रस्ता सूय्रे की किरणों 
से प्रत॒प्त आशुक-होवे जीब रहित हवोवे, जिस में स्रीपुरुप 
का संघट्ट-संघ्ष न होवे, रस्ते में जीवों की रक्षा निमित्त अथवा 
अपने शरीर की रक्षा निमित्त, पर्ग के अंगूठे से लेकर चार 
हाथ अमाण भूमि को आगे से देख कर चलना, इस का 
नाम इ्यांसमिति है ।, इस रीति से जो साधु चले, तथा 
दूसरा कोई काम करें, तिस काम में कदाचित्‌ कोई जीख्र 
मर भी जावे, तो भी साधु को पाप नहीं लगता, क्योंकि 
उस का उपयोग बहुत शुभ है । तथा पाप सहित भापा- 
कठोर आषा--जैसे कि तं धूते है, कामी है, राक्षस है, ऐसे 
शब्दों को न कहे | जो शब्द जगत्‌ में निंदनीय होवे, सो न 
बोले, किन्तु पर को छुखदायी, बोलने में थोड़ा (मित) अरु बहुत 
अयोजनों को साधने बाला, संदेह' रहित*ऐसा वचन बोले १ 
ए दूसरी भाषा समिति है। तथा बेतालीस दूपण रहित आहा- 
रादिको जो अहण करना, सो तीसरी एपणा समिति है तथा 
आसन, संस्तारक, पीठ; फलक, बस्तर, पात्र, दंडादिक नेत्रों 
से देख कर उपयोग पूर्वक लेना, अरू रखना, सो चौथी आदा- 
,ननिज्षेप समित्ति है। तथा पुरीप, अश्रवण, थूक, नाक का श्लेष्म, 
शरीरसल, बस्तर, अन्न, पानी, जो शरीर का अनुपकारी होवे, 
इन सब को जीव रहित भूमि में स्थापन करना, यह 
पांचमी परिष्ठापना समिति है | 


अब बारां भावना लिखते हैं:-- 


१. अनित्य भावना, ९२. अशरण भावना, ३. संसार भावना, 8. 
, बत्व भावना, ४, अन्यत्व भाषता, ६. अशुचित्व 
बारह भावनाएं भावना, ७, आश्रवभावना,' ८. संवरभावनों, 
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६. निर्जराभावना, १०. लोकस्वभाव भावना, ११, वोधिदुलेभ 
भावना, १४. घर्ससावना है । यह वारां भावना जिस तरे से 
रात दिनसें भावने योग्य हैँ, तैसे अ्रभ्यास करना अब इन बारां 
भावनाओं का किंचित्‌ स्वरूप लिखते हैं। 


पहली-अनित्यमावना कहते हैं:--जिन का वजञ्ञ की तरें 
सार अरू कठिन शरीर था, वो भी अनित्य रूप राक्षस ने 
भक्षण कर लिये, तो फिर केले के गर्भ की तरे निःसार जीबों 
के जो शरीर हैं, सो इस अनित्य रूप राक्षस से कैसे बचेगे ? 
तथा लोग विल्ली की त्तरे आनन्दित हो कर विषयछुख का 
दूध की तरें स्वाद लेते हैं, परन्तु लाठी की मार को नहीं 
देखते हैं, अर्थात्‌ विषय सुख भोग कर आनन्द तो मानते हैं, 
परन्तु जन्मांतरमें प्राप्त होने वाले नरकपतन रूप संकट से नहीं 
डरते हैं ।तथा जीवों का शरीर तो पानी के बुलबुले की 
तरे है, अरु जीवन जो है, सो ध्वजा की तरे चचल है तथा खी 
परिवार, आख के ममकने की तरे चंचल है, अरु यौचन जो 
है, सो हाथी के कान की तरे चंचल है, वथा स्वामीपना जो 
है, सो स्वप्न श्रेणी की तरे है, अरु लक्ष्मी जो हे सो चपला- 
बिजली की तरे चचल हे | इसी तरे सर्वे पदार्थों की अनि- 
त्यता को विचारते हुए यदि प्यारा पुत्रादिक भी मर जावे, 
वो सी अपने मन मे सोच न करे। तथा जो मूखे जीव सर्वे 
भाव को नित्य माने है, वो तो अपनी जीखों पत्रों की मॉपड़ी 
के भंग होने से रात दिन रुदन करता है। तिस वास्ते तृष्णा 
का नाश करके ममत्व रहित शुद्ध चुद्धि वाला जीव अनित्य 
भावना को भावे। 

दूसरी अशरणभावना का स्वरूप कहते हैं:--पिता, माता, 
( पुत्र, ,भार्या प्रमुख के देखते ,.हुए आधि व्याधि की समूह 
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न नजल की किक कम 2 कक किशन अल 
रूप झड्ुला में बन्वे हुए, तथा रुदन करते हुए जीव 
को, कर्म रूप योद्धा यम-काल के मुख में जो फेक देते हैं, 
सो बढ़ा दुःख है।जो लोक शरण रहित अनाथ हैं, वे क्या 
करेगे ? तथा जो नाना प्रकार के शा्तरों को जानते हैं, नाना 
प्रकार के मंत्र यन्त्रों की क्रिया को जानते हैं, ज्योतिष विद्या 
को जानते हैं, तथा नाना प्रकार की ओपधि, रसायन प्रमुख 
बैद्यक क्रियाओं में कुशल हैं। इन संपूरण विद्वानों की उक्त क्रियायें 
काल के आगे कुछ भी करने को सम नहीं हैं | तथा नाना 
प्रकार के शात्रों वाले, उद्धट योद्धाओं की सेना करके परिवे- 
ष्टित भी हैं, नाना प्रकार के सदमर हाथियों की वाड़ भी है, 
ऐसे इन्द्र, चासुदेव, चक्रतरत्ती सरीखे बलवान्‌ भी काल के 
घर मे खेचे हुए चले जाते हैं । बढ़ा दुःख है, कि जो 
आ्राखियों को कोई भी ज्राण नहीं। तथा जो मेरु को दस्ड 
अर प्रथ्वी को छत्न करने से समर्थ थे, अरु थोड़ा भी जिन को 
क्लेश नहीं था, ऐसे अनंतवल्ली तीथंकर भी लोकों को काल 
से बचाने को समर्थ नहीं, तो फिर दूसरा कौन सम है ? 
अतः खी, मित्र, पुत्रादिकों के स्नेहरूप भूत के दूर करने के 
चास्‍ते शुद्धमति जीव अशरण भावना को भावे | 





तीसरी संसार भावना कहते हैंः--बुद्धिमान्‌ तथा बुद्धि 
रहित, सुखी, दुःखी रूपचान्‌ तथा कुरूपवान्‌ , स्वामी तथा दास, 
प्यारा तथा वैरी, राजा तथा प्रजा, देवता, मनुष्य, तियेक्‌ , नारक, 
इत्यादिक अनेक श्रकार के कर्मों के वश से सांग धार कर, 
इस संसार रूप अखाड़े मे यह जीव नाटक करता है । तथा 
अनेक प्रकार के पापों-महारंभ, मांसभक्षण, सद्रापानादिक 
करके महा अन्धकार युक्त-जहां कुछ नहीं दीखता, ऐसी 
नरक भूमिका में जा पड़ता है | तिहां पर अन्नछ्लेदन, 
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अग्नि में जलनादि क्लेश रूप मह्य दुःख जो जीव को होते 
हैं, उन दु.खों को केचली भी कथन नहीं कर सफता | यह 
प्रथम नरक गति कही। तथा छज्ल, भ्ूठादि कारणों से प्राणी 
तियंच गति मे सिंह, बाब, द्वाथी, म्ग, बेल, बकरे आदि के 
शरीर धारण करता है । अरू तिस तियेच गति में छुघा, 
तृपा, वध, बन्धन, त्ताउडन, रोग, हल प्रमुख में वहना-जुतना 
इत्यादिक जो दुःख जीव सदा सहता है, वो कौन कहने को 
समथे है ? यह दूसरी तियेग्गति कही । तथा मनुष्यों में 
कितने ही खाय, अखादयय में विवेक शून्य हैं, मनमें लज्जा नहीं 
रखते हैं, अरु गम्यागम्य का विचार नहीं करते है । जो 
अलाये मनुष्य हैं, वो तो निरंतर जीवघात, भांसभक्षण 
चोरी, परस्लरीगमन प्रमुख कारणों करके बड़ा भारी : 
महादु:खों का देने बाज्ञा पाप कर्म उत्पन्न करते हैं, तथा आये 
देश में भी क्षत्रिय, ज्ाह्मण प्र्ुख जो हैं, वे भी अज्ञानता, 
दरिद्रता, कष्ट, दौर्भाग्य, रोंगादिक करके पीडित हैं। दूसरों का 
काम करना, मानभज्ञ, अपसान आदि अनेक दुःख निरंतर 
भोग रहे हैं। तथा गर्भवास का दुःख इस जीव को सब से 
अधिक भयंकर है | किसी पुरुष के एक २ रोम में, एक ही 
समय एक २ सूई मारी जावे, उस से जो कष्ट होता है, उस 
से आठ गुना कष्ट माता के गर्भमें स्थित जीव को होता 
है | इस दुःखसे अनन्त गुना दुख जन्म समय में होता है। तथा 
बाल अबस्था में मूत्र, पुरीप, धूलि में लोदना, अज्ञानता 
जगत्‌ की निंदा, यावन में धन अजेन करना, इृष्ट वस्तु का 
वियोग, अनिए बस्तु का संयोग, अरु वृद्ध अवस्था में शरीर 
का कांपना, नेत्रों का बलहदीन हो जाना, श्वास, खांसी आदि 
रोगों करके महादुःखी होना इत्यादिक ऐसी कोई भी दशा 
नहीं, कि जिस में प्राणी सुख पावे | यह मनुष्य गति कही । 


श्प्छ जैनतत्त्वाद्श ' 

न्‍्ड अस्सी ञंिजज्-तजतनत्॥७99ओओ9॥»आ॥»ंं़३़ं 
तथा सम्यगू दर्शनादिक के पालने से जो जीब देवता होता है, 
सो भी शोक, विषाद, मत्सर, भय, थोड़ी ऋद्धि, ईष्यो, काम 
मद आदि करके पीडित हो कर, अपना आयु दीन मन होकर 
पूर्ण करता है। यह देव गति कही। इस तेरे से मोज्ञामिल्ञाषी 
पुरुष तीसरी संसार भावना. भाव ! 


चौथी एकत्व भावना कहते हैं:--अकेला द्वी जीव उत्पन्न 
होता है, अरु अकेला ही मृत होता है, अकेला ही कर्म करता 
है, अरु अकेला ही फल भोगता है । तथा इस जीव ने बहुत 
कष्ट करके जो धन #डपाज्यों है, सो धन तो ख्री, मित्र, 
पुत्र, भाई प्रमुख खा जाबेंगे, अरू जो पाप कमे उपाज्यां है, 
उसका फल तो करने वाला जीव अकेला ही नरक, तिर्यच 
गति में जा कर भोगता है । देखो यह कैसा आश्चये है! 
तथा यह जीव जिस देह के वास्ते रात दिन फिरता है, 
अरू दीनपना अवलस्बन करता है, धर्म से भ्रष्ट होता है, 
अपने हित को ठगाता है, न्याय से दूर होता है; सो देह इस 
आत्मा के साथ एक पग तक भी परभव में न चलेगी । वो 
फिर यह देह क्या करेगी? क्‍या साहाय्य देगी ? अरु जन 
जो हैं, सो अपने २ स्वांथे में तत्पर हैं, वास्तव में तेरा कोई 
भी नहीं है।इस बास्ते हे बुद्धिमान्‌ ! तू अपने हित के वास्ते 
धर्म करने में प्रयन्न कर। इस तरे से जीव चौथी एकत्व 
भावना भावे । 


पांचसी अन्यत्व सावना कहते हंः- जीव इस देह को 
छोड़ क क्र परलोक को जाता है, इस वात्ते इस शरीर से जीव 
सिन्न है, तो फिर इस शरीर पर नाना प्रकार का. सुगन्धित 


#एकत्रित किया है। 
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लेप करना व्यर्थ है। तथा इस शरीर को कोई दंडादि करके 
मारे तो साधु को समता रस पीना चाहिये, क्रोध 'न करना 
चाहिये | जो पुरुष अन्यलभावना से भावित है, तिस को 
शरीर, धन, पुत्रादिक के वियोग होने से भी शोक नहीं होता । 
इस तरे से जीव पांचमी भावना भावे । 


छठी अशुचि मभात्रना लिखते हैं:--जैसे लूश की खान में 
जो पदार्थ पड़ता .है, वो सब लूण हो जाता है,, तैसे ही इस 
काया में जो कुछ आहार पड़ता है, सो सबे मल रूप होजाता 
है, ऐसी यह काया अशुचि है। तथा इस काया की उत्पत्ति 
भी अशुरि पदाथे से ही है | रुधिर अरू शुक्र इन दोनों 
के मिलन से गर्भ उत्पन्न होता है।चह जरा करके वेषित 
द्वोता है।जो कुछ माता खाती है, उसी के रस से थो गर्भ 
वृद्धि को प्राप्त होता है " अस्थि मज्जा आदि धांतुओं करी 
पूर्ण है । ऐसी देह को कौन बुद्धिमान्‌ शुचि मानता है 
'तथा जो सुस्वादु, शुभ गंध वाले मोदक, दही, दूध, इच्ु- 
रस, शालि, ओदन, द्वाक्षा, पापड़, अम्रती, घेवर, ञआम्र प्रमुख 
पदाथ खाये जाते हैं, सो तत्काल मलरूप हो- जाते हैं। ऐसी 
अशुचि काया को महा मसोहांध पुरुप ही शुचि माने हैं । 
तथा पानी के एक सो घड़ों से स्नान करके सुगन्धित 
पुष्प, कस्तूरी प्रमुख द्रव्यों से बाहिर की त्वचा को कितनेक 
काल तक मुरव जीव शुति अरु सुनन्धित कर लेते हैं, परन्तु मत्य 
भाग में रहा हुआ विष्टे 'का कोठा कैसे शुच्रि होवे ? तथा 
चन्दन, कस्तूरी, कपूर, अगरु, कुंकुम प्रमुख झुगन्धित द्वव्यों 
का शरीर के साथ जब सम्वन्ध होता है, तवए पूर्वोक्त सर्वे 
बस्तु क्षण मात्र में दुगन्व रूप हो जाती हैं।फिर इस काया 
को कोन बुद्धिमान शुचि सान'सकता है ? ऐसे शरीर की अशुचि 


रु 
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ऊरूपता का विचार करके बुद्धेसाव्‌ पुरुष, इस शरोर का ममत्व 
न करे । इस तरे से जीव छठी सावदा भावे। 








सातमी आश्रव भावना कहते हैं:--मन, चचन, ओर 
काया के योग करके शुभाशुस कम, जो जीव ग्रहण करते 
हैं, तिस का तलास आश्रव है। जिनेश्वर देव कहते हैं. कि #स्वे 
जीवों बिपे मेत्री सावना, गुणाधिक जीव सें अमोद भावना 
अवितीत शिष्गदिक सें मध्यस्थ भावना, दुःखी जीचों में 
कारुस्य सावना, इस चारों भावनाओं करके जिस पुस्ष का 
अन्तःकरण निरन्तर चासित होवे, बो पुण्यवाव्‌ जीव बेता- 
ल्ीस प्रकार का पुण्य उपाजन करता है । तथा रौद्रव्यान, 
आत्तैध्यात, ईपांच प्रकार का मिथ्यात्व, *सोलां अकार का 
कषाय, पांच प्रकार का विषय, इनों करके जिनों का मन 
बासित है, वे जीव, व्यासी प्रकार का अशुभ कम उपाजेन 
करते हैं। तथा स्वेज्ष अहेत सगचन्त, गुरु, सिद्धान्त-द्वादशांग 
चार प्रकार का संघ, इल सर्वे का जो शुणान॒वाद-गुण 
कीतततन करते हैं, अरु सत्य, छितकारी वचन बोलते हे, 


ध 





# सत्त्वेषु सेत्री गुसिधु :सोदं, क्लिष्टेघु जीवेप कृपापरत्वम्‌। 
माध्यस्थभाव॑ विपरीदद्नत्तो, उदा ममात्मा विदधातु देव ! 
[ तामायिकपाठ, श्लो० १ ] 

8 आमिम्रहिक, अनामिप्रहिक्, आमिनिवेशिक, साशयिक, अना- 
मोगिक--ये मिध्यात्व के पाच भेद है | 

[ विशेषके लिये देखो गुणस्थान क्रमारोह, प्रथम गुणस्थान | ] 

ई क्रोप, मान, माया, लोम-इन चार कपायो में से प्रत्येक के 
क्रमश: अनस्तानुवन्धी, अमत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यांनावरण, संज्यद्लन 
ये चार चार भेद होने से सोलह प्रकार का कषाव हो जाता है । 
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वे जीव शुभ कम का उपाजन करते हैं।तथा श्रीसंघ, गुरू 
सर्वेज्ञ, धर्म अरू धर्मी ,इन सब का जो अवशावाद बोलते हैं. 
भूंठे सत का वा कपोलकल्पित मत का जो उपदेश करते 
हैंवा जीव अशुभ कर्म का उपाजेन: करत हैं। तथा जो पुरुष 
घीतराग देव की पुष्पादिकों से पूजा करे तथा साधु की 
भक्ति, विश्रामण प्रमुख करे, तथा काया को पाप से गुप्त करे- 
सुरक्षित रक्खे, बो जीव शुभ कर्म का उपाजन करता हे तथा 
जो जीब, मसांसभक्षण, सुरापातन, जीवघात, चोरी, जुआ 
परस्लीगमनादिक करे, वो अशुभ कम उपाजेन करता है ।ए 
अनुक्रम से मन, बचन, काया करके शुभाशुभ आश्रव 
उपाजन करता है। इस प्रकार से यह आश्रव भावना जो जीव 
भावे है, सो अनर्थ परंपरा को त्याग देता है, अरु महानन्द- 
स्वरूप, दुःख दाबानल को मेघ समान अरु मोक्ष की देनेहारी 
शर्मावलि »( सुख परम्परा ) अद्जीकार करता है। इस तरे से 
सातमी आश्रव भावना भाषे ,| 


आठमसमी संवरभावना कहते हैं:--आश्रवों का जो निरोध 
करना, तिस को संवर कहते हैं, सो संबर दो प्रकार का 
होता है, एक देश संवर दूसरा से संबर | उस में सब प्रकार 
से संबर तो अयोगी केबल्ली में होता है, अरु जो देश से 
संबर है, सो एक दो प्रमुख आश्रव के निरोध करने वाले में 
होता हैं । फिर यह सवए दो श्रकार का है, एक द्रव्यसंबर, 
दूसरा भावसंवर | आश्रव करके जो कम पुदूगल जीव अहण 
करता है, तिनका जो देश से वा स्व प्रकार से छेदन करना, सो 
द्रव्य संवर, अरू भवहेतु क्रिया का त्याग, सो भावसंवर 
है । मिथ्यात्व, कपाय पअमुख आश्रवों को जो बुद्धिमान्‌ उपाय 
करके निरोध करे, आत्ते ओर रोद ध्यान को बर्जे, धर्म 
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ध्यान और शुक्त ध्यान को ध्यावे, क्रोध को क्षमा करके जीते 
मान को झंदु भाव करके जीते, माया को सरलता करके 
जीते, लोभ को सम्तोष करके जीते, इन्द्रियो के विषय-इषा- 
निष्ट को रागढ्रेप के त्यागने से जीते | इस प्रकार जो बुद्धि 
मान्‌ संवर भावना भावे तो रबर मोक्ष रूप लक्ष्मी अवश्य 
उस के बशीमूत हो जाती है । 

नवमी निजेरा भावना लिखते हैं:- संसार की देतुमूत 
जो कर्म की संतति है, तिस को अतिशय करके जो हानि 
करें, दिस का नाम लिररा है ।सो लिजेरा दो प्रकार की 
है । एक सकाम निजेरा, दूसरी अकाम निर्जेरा, इन दोनों 
में से जो सकाम निजेरा है, सो उपशांत चित्तवाले साधु 
को होती है, अरू अकाम निर्वेरा शेष जीवों को होती है. । 
ए दोनों निजजेरा उदाहरण से कहते हैं । कर्म का पाक 
स्वयमेव होता है, अरू उपाय से भी होता है; जेसे आम्र का 
फल स्वयमेय वृक्ष की डाली में लगा हुआ ही पक जाता 
है; अरु कोद्वादि के पलाल तथा गत में प्रक्रेप करने-डालने 
से भी पक्च हो जाता है; ऐसे ही निजरा भी दो प्रकार की 
है । हमारे कर्मों की निजेरा होवे ऐसे आशय वाले पुरुष 
जो तप आदि करते हैं, उनों के सकाम निजेरा होती है । 
अरु एकेद्रिय जो जीव हैं, दिन को विशेष ज्ञान तो नहीं 
परन्तु शीतोष्ण, वर्षा, दहन, छेदन, भेंदनादि के द्वारा 
सदा कष्ट भोगने से जो कम की निर्जरा होती है, उस का 
नाम अकाम नि्जेरा है। ऐसे तप आदि करके जो निजरा 
की घृद्धि करे, सो नवमी निर्जेरा भावना जाननी। 


५ दशमी लोकखभाव भावना कहते हैं:-यह प्र०्वी, चन्द्र, 
सूये, भहद, नकुत्र, तारे अरु लोकाकाश, नरक, स्वगे आदि 
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सर्वे को मिला के एक लोक कहने में आता है। तिस संपूरों 
लोक का आकार जन मत के सिद्धान्त में ऐसे लिखा हे। 
जैसे कोई पुरुष जामा पहिर के, कमर में दोनों हाथ लगा 
कर खड़ा होवे, तव जेसा उस का आकार है, ऐसा ही लोक 
का आकार है।जो पड़्द्ृव्य करके पूण हे, उत्पत्ति, स्थिति, 
अरू व्यय, इन तीनों स्वरूपों करी युक्त है, अनादि अनन्त है. 
किसी का रचा हुआ नहीं है, ऊध्बेलोक, अधोलोक, तिययेग्‌ 
लोक, इन तीन स्वरूपों में वटा हुआ है| सब जीव, पुदुगल 
इसी के अन्दर हैं, वाहिर नहीं | लोक से वाहिर तो केवल- 
एक आकाश ही है, वो आकाश भी अनन्त है |इसी आकाश 
का नाम जैन शाझ्य्ों में अलोकाकाश लिखा दे । अधोलोक 
में न्यारी न्‍यारी नीचे ऊपर सात प्रथ्वी हैं, उन में नरकबासी 
जीव रहते हैं | तथा किसी जगे भवनपति अरु व्यंतर भी 
रहते हैं।तिरछे लोक में मनुष्य, तियेंच और व्यंतर भी 
रहते हैं ऊध्चे लोक में देवता रहते देँ। विशेष करके जो 
लोकस्वरूप देखना होवे, तो लोकनाडीद्वात्रिंशतिका से 
तथा लोकग्रकाश ग्रन्थ से जान लेना । इस तरे लोक के 
स्वरूप का जो चिंतन करना है, सो दृशमी लोक स्वभाव 


भावना है | 


ग्यारदीं वोधिदुलेंभ भावना कहते हें:--प्रथ्वी, पानी 
अग्नि, वायु, वनत्पति, इन में अपने करें हुए किए 
करके जीव अमण करता है। इस भयानक संसार में अनंता- 
नंत पुदुगलपरावर्त्तन करता हुआ यह जीव अकाम निजेरा 
करके, अरू पुएय उपाजेन करके, दींद्विय,. अत्रींद्रिय, 
चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय रूप त्रस भाव को पावे हे। फिर आयज्षेन्र 
छुजोति, मला छुल, रोगरह्वित शरीर, » संपदा, '“राज्यसुख, 
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सकता | अरू जो जो कुप्रीर्थियों के शाल्बों में कहीं कहीं दया 
सत्यादिकों का कथन है, सो भी कहने मात्र ही है, परन्तु तत्त्वमें 
वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि इन का यथार्थ स्वरूप वे जानते 
नहीं' हैं, अरु यथार्थ पालते नहीं हैं। प्रथम तो उन शास््रो 
के जो उपदेशक हैं, वे ही कामाप्मि में प्रज्यलिन थे, यह बात 
सब खुज्ञ जनों को विज्ञात है | इस वास्ते अहत भगवन्त ही 
सत्या्थें के उपदेशक हैं। तथा बड़े २ मदर हाथियों की घटा 
संयुक्त जो राज्य का पावना, और सवे जनों को आनन्द 
देने वाली संपदा का पावना, तथा जो चन्द्रमा की तरे निर्मल 
गुणों के समूह को पावना, अरु उत्क्र४ सौभाग्य का विस्तार 
पायना, यह सब धर्म ही का प्रभाव है | तथा समुद्र जो 
प्रथिवी को अपनी कल्लोलों से बहाता नहीं है, तथा मेघ 
जो सबब प्रथिब्री को रेल्पेज् नहीं करता, अरु चन्द्रमा, 
सूर्य जो उदय होते हैं, सबे अन्धकार का विच्छेद करते 
हैं, सो सवे जयबन्त धर्म का ही प्रभाव है। जिसका भाई 
नहीं, जिस का मित्र नहीं, जिस रोगी का कोई वैद्य नहीं 
जिसके पास धन नही, जिस का कोई नाथ नहीं, जिस में 
कोई गुण नहीं, उन सबे फा भाई, मित्र, वेच्य, घन, नाथ, गुणों 
का निधान धर्म है।तथा यह जो अहंत का कथन किया 
हुआ धर्म है, सो महापथ्य है, ऐसे जो भव्यजीब मन मे ध्यावे, 
सो धर्म में दृढतर हावे। एक ही निर्मेल धरम भावना को भिर- 
न्तर जो जीव मन में ध्यावे, सो भव्य अशेय पाप कर्मे नाश 
करके अनेक जीवों को उपदेश द्वारा खुखी करके परम पद 
को भ्राप्त होता है, तो फिर जो बारां द्वी भावना को भावे, 
तिस को परमपद की प्राप्ति होने में क्या आश्वये है ? यह 


बारां भावना समाप्त हो गई हैं। 


श्ध्र जैनतत्त्वादरशो 


5 











अथ वारां प्रतिमा लिखते हैं:--एक मास से लेकर सात 
मास पर्यव एक एक सास की वृद्धि जान लेनी, ए सात 
प्रतिमा होती हैं । जैसे प्रथम एक मास की, दूसरी दो सास 
की, ऐसे ही एक एक सास की बृद्धि से साव सास पयंत 
सात अतिमा होती हैं, और आठमी सात ढिन रात की, 
नवमी सात दिन रात की, दशमी सात दिन रात की, अस्या- 
रमी एक दिल रात की, अरु वारसी प्रतिमा एक रात्रि 
अमाण जानती | 


अब जो साधु, इन वारां प्रतिमा को अज्ञीकार कर सकता 
है, तिस का स्वरूप लिखते हैं, “संहननध्ृतियुक्त:”--वहां 
जिस का संहनन वञऋषपभनाराच होवे, सो परिपह सहने 
में अत्यन्त समर्थ होता है । “धृतियुक्त:”-ध्ृति--चित्त का 
स्वस्थपना, तिस करके जो युक्त होवे सो श्रृतियुक्त, वो 
तो रति, अरति करके पीडित नहीं होता है, “महासत्त्व:”-- 
जो महसात्तिक होवे, सो अलुकूल, प्रतिकूल उपसगे सहने में 
विपादको प्राप्त नहीं होता है | “भावितात्मा”--और जो 
सद्भावना करके वासित अन्तःकरण होवे, तिस की भावना 
पांच हैं तिन का विस्तार, व्यवहारभाष्यटीका से जानना ।ए 
भावना केसे भावे ” सो कहते हैं--“सम्यग्गुरुणाउनुज्ञात:”-- 
जैसे आगम मे हैं, तथा जैसे गुरु आचाये शअआज्ञा देवे ।जेकर 
गुरु ही अतिमा अद्भीकार करें, तदा लवीन आचार्य स्थापन 
करके उस की आज्ञा से, तथा गच्छ की आज्ञा लेकर 
करे । तथा प्रथम अपने गच्छ में ही रह कर प्रतिमा 
अंगीकार करने का अतिकर्स करे। सो श्रतिकर्म यह है;-- 
मासादिक सात जो प्रतिमा हैं, तिन का प्रतिकर्म सी 
उतना ही हे, वर्षा काल सें ए अतिसा नहीं अज्ञीकार करी 
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जाती है ।अरु अ्तिकर्म भी वर्षा काल में नहीं करना । तथा 
आदि की दो प्रतिमा एक बय में होती हैं, तीसरी एक बषे में, 
चोथी एक वर्ष में, शेप पांचमी, छठी, सातमी, इन तीनों प्रति- 
साओं का एक चप में प्रतिकर्म, एक वर्ष में प्रतिपत्ति, ऐसे 
नव वर्ष में आदिकी सात ग्रतिमा समाप्त होती हैं. । 


जो यह पतिमा अद्लीकार करता है, उस का कितना 
श्र॒ुतज्ञान होता हैं? उस का श्रुतज्ञान किंचित्‌ न्‍्यून दश पूछे 
तक होता है । और जिस को सम्पूर्ण दश पूर्षे की विद्या होती 
है, उस का वचन अमोघ होता है | तथा उस के उपदेश से 
बहुत से भव्य जीबों का उपकार अरु तीथ की वृद्धि होती 
है । इस काय से बाधा न आवधे, इस वास्ते वो प्रतिमा आदि 
कल्प अद्ञीकार नहीं करता &8। अरु प्रतिमा का अद्भीकार 
करने वालों क्रो जघन्य श्रतज्ञान नचमे पूर्व की तीसरी बच्तु- 
आचार वस्तु तक होवे। यह ज्ञान सूत्र तथा अथ दोनों ही 
रूप से होता है। जो इस ज्ञान से रहित है, वो निरतिशय . 
ज्ञानी होने से कालादिक को नहीं जानता है । इस के 
अतिरिक्त प्रतिभाधारी के सम्बन्ध में शरीर की सार 
संभाल का त्याग, देवतादिक का उपसगे सहना, जिन- 
कलपी की वरे उपसर्ग सहने तथा एपणापिडमहण के प्रकार 
भिक्षामहणविधि, , गच्छ से वाहिर रहना इत्यादि शेष वर्णन, 
देखना होवे ,तो प्रवचनसारोद्धार की जृह॒दूश्ृत्ति देख लेनी । 
ए वाशं प्रतिमा कही । 


'  # सम्परशृदशपूर्नधरो हि अमोघवचनत्वाद्धमेदेशनया भव्योपकारित्वेन 
तीथबृद्धिकारित्वात्यतिमादिकल्प॑ न प्रतिषण्मते । 
/* [प्र०सा,गरा०४७६ की चत्ति] 
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अथ इन्द्रियनिरोध कहते हैं--“स्पर्शन रसन॑ घाएं चज्ञुः 
| श्रोत्रं चेति” यह पांच इन्द्रिय हैं।अरु, स्पशे 
रस, गब, वर्ण, शब्द, ए पांच, पूर्वोक्त पांच 
इन्द्रियो के यथाक्रम बविपय हैं, इन पांचों 
विपयों का निरोध करना, क्‍्योंक्रि जो इन्द्रियें वश में न 
होंगी, तो वड़ी अनथेक्रारी होंगी, अरू क्लेशसागर में गेरेंगी। 


ह यंदृभ्यधायि :-- 
सक्कः शब्दे हरणिः, स्पर्श नागो रसेच वारिचरः | 
कृप्णपतंगो) झपे, श्रमरो मंधेन च विनष्टः ॥१॥ 
पंचसु सक्काः पंच, विनष्टा यत्रागृहीतपरमाथो; । 
एकः पंचतु सक्कः, प्रयाति भस्म्रान्ततां मूह! ॥२॥ 
तुरगेरिव तरलतरेः--दुर्दातिरिंद्रियें: समाक्ृष्य । 
उन्मरारें नीयंते, तमोधने दुश्खदे जीवाः ॥३॥ 





इन्द्रियनिरोध 


$ [नीतिकारों ने] कहा है कि:-- 
हरिण शब्द में, हस्ती स्पश मे, मीन रस मे, दीन पतंगा रूप 

में, और भ्रमर सुगन्ध में आसक्त होने से नष्ट हो जाता है ॥|१॥ 

इन प्रथकू प्रथक पांचो विषयों में आसक्त हुए हरिण इत्यादि पाचों 
ही मूले--परमार्थ को न जानते हुए नष्ट हो जाते हैं।फिर एक प्राणी 
जौ कि पाचो ही विषयो में आसक्त होवे, उस मूर्ख की क्या दशा होगी ! 
अर्थात्‌ वह सवेया नष्ट ही जायगा ॥श। 

जिप्त प्रकार चचत्न, हठी घोडे अपने सवार को विकट भागे में ले जा 
कर पटक देते हैं। इसी प्रकार ये चपल इन्द्रिया मी प्राणी को कुमार 
की तरफ बल पृवक खींच ले जाती है ॥२५ 
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इन्द्रियाणां जये तस्मा-बत्नः कार्य: सुबुद्धिमिः । 
तज्जयो येन भत्रिनां, परत्रेह च शर्मणे ॥ ४ ॥ 
[ प्रव० सा०, गा० ४८६ की वृत्ति में उद्घृत्त ] 


अथ ४४ अतिलेखना जेन साधुओं मे प्रसिद्ध है, इस बास्ते 
नहीं लिखी । * 





अतः बुद्धिमान मनुष्यों को इन इन्द्रियों के जय करने में सबंदा 
यत्नशील रहना चाहिये। जिस से कि इहलोक और परलोक मे सुख 
की प्राप्ति हो ॥४॥ 


छे प्रतिशेखना के २५ भेद है। साधु के चस्त्र, पात्र आदि जो 
घर्मोपकरणा [संयमनिर्वाह के लिये जिन के रखने की शास्त्रो में आशा हे] 
हैं; उन की शास्त्रविधि पूर्वक देख माल करनी--उन को भाड़ना, 
साफ करना और व्यवस्था पृत्रेक रखना, यह पडिलेश्णा, प्रतिएेखना 
या प्रेत्ञा कहलाती है | यह साधु को प्रतिदिन तीन दफा करनी होती 
है-प्रातःकाल तीसरे पहर श्नौर उद्धाटपौरुषी अर्थात्‌ पौने पहर में । परन्त 
इन तीनों समयों की प्रतिलेखना में प्रतिक्रेख्य चस्तुओ में कुछ श्रन्तर- 
न्यूनाघिकता रहती है। यथा-- 

“प्रतिदिन साधुजनस्थ तिख्ः  प्रतलिखना: कतेव्या भवन्ति, 
तदयथा --एका प्रमाते, द्वितीत्रा अ्रपराह --तृतीया प्रहरान्ते, तृतीया 
उद्धांग्पीरुष्पा समवभाषया पादोनप्रहरे!? इत्यादि । 


[ प्र० सा० गा० ५६० की जन्ति] ५ 


नोट:--अधिक जिज्ञाठा के लिये देखो प्रवंचनतारोड्धार तथा पिंड-- 
नियुक्ति आदि ग्रन्थ । 


१ जैनवत्त्वादश 
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अथ तीन गुप्ति लिखते है--मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, 
कायागुप्ति, ए वीन थशुप्ति हैं। इन का स्वरूप 
ऐसे है। अशुभ मन, बचन, काया का निरोध 
करना, अरु शुभ मन, वचन, काया की गवृत्ति 
करनी । इन मे से भनोगुप्ति तीनप्रकार की है । आते, 
रौद् ध्यानानुबधी कल्पना का वियोग, ए प्रथम मनोगुप्ति ।; 
शाखानुसारी, परलोक के साधने वाली धममध्यानानुबन्धी 
साध्यस्थ परिणति, ए दूसरी मनोगुप्ति । सम्पूर्ण शुभाशुभ 
सनोवृत्ति का निरोध, अयोगी गशुणणस्थान अवस्था से स्वात्मा- 
रामरूपता, ए तीसरी मनोगुप्ति । 








तीन गुमि 


वचनगुप्ति दो प्रकार की है।उस मे मुख नेत्र भ्रूविकार, 
अंगुली निर्देश, ऊंचा होना, खांसना, हुंकारा करना, पत्थर 
फेकना आदि देतुओं से अपने किसी कार्य विशेष की सूचना 
करने का त्याग करना, ए प्रथम बचन गुप्ति । क्योंकि जब 
चेष्टा द्वारा सब छुछ सूचन कर दिया, तव मौन रहना 
व्यर्थ है । दूसरे के प्रश्न का उत्तर देना, लोक अरु आगम से 
विरोध न होवे तैसे और वस्मादिक से मुख का यल्न करके 
बोलना, ए दूसरी बचन गुप्ति | इन दोनों भेदों करके वचन 
का निरोध, अरु सम्यकू भाषणरूप बचन गुप्ति जाननी। - , 


कायागुप्ति दो अकार से है। १, चेणा का निषेध, २. आगम 
के अनुसार चेष्टा का नियम करना | तहां देवता और 
मनुष्यादि के “उपसरग में छुधा ठषादि परिपहों के उत्पन्न 
होने से कायोत्सगांदि के द्वारा शरीर को निश्चल करना, 
तथा अयोगी अवस्था में सबेथा काया की चेष्ठटा का निरोध 
करना, ए अथम कायगुप्ति है।तथा गुरुप्रच्छन, शरीर संस्ता- , 
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रऊ, भूस्यादि का अतिलेखन, प्रमाजेनादि क्रियाकल्ञाप का जैसे 
शाख्र में विधान है, उसी के अनुसार साधु को शयन आदि 
करता चाहिये | अत' शयन, आसन, भ्रहण और स्थापन 
आढि कृत्यों में काया की स्वच्छन्द चेष्टा का व्याग और 
मर्यादित चेषा का स्वीकार करना दूसरी कायमुप्ति है। 


अथ अभिमप्रह-अतिज्ञा लिखते हैं । सो अभिम्नह द्रव्य, 
क्षेत्र, काल अरु भाव करी चार भ्रकार का है,इस का विस्तार 
# प्रचचनसारोद्धार वृत्ति में है । 


अब करण सतन्‍्तरी की गणना कहते हैं। यय्यपि आहारा- 
दिक के बेतालीस दूपण हैं, तथापि पिंड, शय्या, बस्तर, पात्र, 
ए चार ही वस्तु सदोष अहण नहीं करनी । इस वास्ते 
संख्या में ए चार ही दूषण लिये हैं।तथा पांच समिति, 
बारां भावना,- वारां अतिसा, पांच इन्द्रियनिरोध, प्चीस 
प्रतिलिखना, तीन गुप्ति, चार .अभिग्रह, ए सर्वे एकठे करने से 
सत्तर भेद करणसत्तरी के हैं । 


प्रश्त:--चरणसत्तरी _ ओर करणसत्तरी, ए दोनों में 
क्या विशेष हे ? 


उत्तर:--जो नित्य करना सो चरण, अरू जो प्रयोजन 
होवे तो कर लेना, और प्रयोजन नहीं होवे तो न करना, 
सो करण । यह इन का भेद है । 


यह जेन मत,के गुरुत्व का स्वरूप संक्तेष से लिखा है, 
विस्तार से तो उस का स्वरूप लाखों श्लोकों में भी पूरा 





६8 द्वा० ६७ गा० ५६६ की व्याख्या में। 


श्ध्य जैनतत्त्वादर्श 
हज अपर कम लिर िलनिक लय पल कफ ली तल हक लक 
नहीं हो सकता । इस वास्ते जेकर विषेष जानने की इच्छा 
होवे, तो ओघनियक्ति, आचारांग, दशवैकालिक, बृहत्कल्प- 
भाष्य वृत्ति, पंचकल्पचूरि, -जीतकल्पबृत्ति, महाकल्पसूत्र 
कल्पसूत्र, निशीथमाष्यचूर्रि, महानिशीथसूत्र, इत्यादि पदु- 
विभाग सामाचारी के शास्त्र देख लेने । 

प्रश्:--जैसा जैनसत के शास्त्रों में गुरु का स्वरूप लिखा 
है, वैसी वृत्ति वाज्ञा कोई भी जैन का साधु देखने में नहीं 
आता है, तो फिर जैनमत के साधुओं को इस काल में गुरु 
क्योंकर सानना चाहिये ? 











उत्तर--तुम ने जैनमत के शाक्ष न पढ़े होंगे, अरु 
किसी गीताथे गुरु की संगत भी नहीं 

पंचम काल के करी होगी, क्योंकि जेकर जेैनसत के 
साधुओं का स्वरूप चरणकरणानुयोग के शाख््र, पढ़े होते, 
अथवा किसी गीता गुरु के भुखारबिद से 

उन के बचनरूप अमृत का पान करा होता, तो पूर्वोक्त संशय- 
रूप रोग की उत्पत्ति कदापि न होती | क्योंकि जैनमत में 
के प्रकार के निम्नथ कहे है।इस काल मे जो जेन के साधु 
हैं, वे पूर्वोक्त छे अकार में से दो प्रकार के हैं। क्योंकि श्रीम- 
गवती सूत्र के पत्चीसबे शतक के छठे उह्ेश में लिखा है, 
कि पंचम काल मे दो तरे के निम्नंथ होंगे, उनों से ही तीर्थ 
चलेगा । कषायकरुशोल निम्रथ तो किसी में परिणामापेक्षा 
होगा, मुख्य तो दो ही रहेगे ।अरु जो जैन शात्रों में गुरु 
की वृत्ति लिखी है, सो प्राय. उत्सग भागे की अपेक्षा से लिखी 
है। और इस काल मे तो प्रायः अपवाद मार्ग की दी प्रवृत्ति 
है तब उत्सगेबृत्ति वाले मुनिइस काल मे क्‍्योंकर हो सकते 
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हैँ. ? कदाचित्‌ नहीं हो सकते हैं | क्योकि न तो बजऋ- 
पभनाराच संहनन है, न वैसा मनोबल है, न जीवों की 
वैसी श्रद्धा है, न वैसा देश काल, और न वैसा थेय हे, 


तो फिर इस काल के जीव वैसी उत्सगे वृत्ति केसे धार 
सकते हैं 


प्रश्न--जेकर वैसी बृत्ति इस काल में वो नहीं रख सकते, 
तो उन को साधु भी काहे को कहना चाहिये ९ 


उत्तर:--यह तुमारा कहना बहुत थे समझी का है, क्योंकि 
व्यवहार सूत्र भाष्य में ऐसे'लिखा है;-- 


पोषखरिणी आयारे, आणयणा तेण गाय गीयत्थे | 
आयरियम्मि उ एए, आहरणा हुंति नायव्वा ॥ 
सत्थपरिणएणाछक्कायअहिगमो पिंड उत्तरज्काए । 
रुक्खे चसहे जूहे, जोहे सोही य पुक्खरिणी ॥ 

[ उ० ३ गा० १६८-१६६ | 


इन दोलों द्वार गाथाओं का व्याख्यान भाष्यकार ने पंदरां 
गाथा करके किया है । जेकर गाथा देखने की इच्छा होवे 
तो व्यवहारभाष्य में देख लेनी, इहां तो उन गाथाओं का 
भाषा में भावा्थ लिख देते हैं:--१. जेसी पूषंकाल में सुग- 
न्धित फूलों वाली प्ृष्करिणियां-वाबड़ियां थीं; बैसे फूलों 
वालियां अब नहीं हैं; तो सी सामान्य पुष्करिगियां तो हैं। 
लोग इन सामान्य वाबड़ियों से भी अपना काये करते हैं 
२. अथम संपूर आचारप्रकल्प नवमे पूर्व में था, उस 
नबसे पूथे से उद्धार करके पृज्यपाद वैशाख गणी ने निशीथ 
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को रचा, तो कया उस निशीय को आचारप्रवल्प” न कहना 
चाहिये ? ३. पूर्वकाल में तालोद्धाटिनी, अवस्वापिती आदिक 
विद्या के धारक चोर थे, परन्तु इस काल में वो बिद्या नहीं 
है, क्या फिर चोरी करने वालों को चोर न कहना चाहिये ? 
४. पूर्वकाल मे चौदह पूर्व के पाठी को गीताथे कहते थे, तो 
क्या इस काल में जघन्य आचारप्रकल्प, निशीथ और मध्यम 
आवचारपअकल्प तथा बृहत्कल्प के पढ़े हुये को गीता्थ न 
कहना चाहिये ? ४, पूर्वकाल में श्रीआचारांग के शम्प्रज्ञा 
अध्ययन को पढ़ने के बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र में 
स्थापन करते थे, तो क्‍या अब दशंवैकालिक के पड़- 
जीवनिका अध्ययन के पढ़ने से स्थापन नहीं करना चाहिये ९ 
६. पूषें समय में आचारांग के दूसरे लोकविजय नामक अध्य- 
यन के ब्रह्मचये नामक पांचवें उद्देश में जो आमगन्धि सूच्न 
है, उस सूत्र के अनुसार मुनि आहार का ग्रहण करते थे, 
तो क्या अब दृशवेकालिक के पिडेषणा अध्ययन के अनु- 
सार न करना चाहिये? ७, श्रथम आचारांग के पींछे उत्त- 
राध्ययन पढ़ते थे, तो क्‍या अब दरशबेकालिक के पीछे जो 
उत्तराध्ययन पढ़ा जाता है, सो नहीं पढ़ना चाहिये ? ८. पूवे- 
काल में मचांग आदिक दश अकार के वृक्ष थे, तो क्‍या 
अब अंबादिक को बृक्ष नहीं कहना -चाहिये ? ६, आचीन 
काल में बड़े २, बलवान वृषभ होते थे, अभी बैसे नहीं 
हैं, तो कया अब के वृषभों को वृषभ-वैल नहीं कहना 
चाहिये ९ १०. पूर्व मे बहुत गौओं के समूह वाले नन्‍्द 
गोप को रवाल कहते थे, तो कया अब थोड़ी गौओं वाले 
को ग्वाल न कहना चाहिये ? ११, पू्षेकाल में सहख्न- 
मल्ल योद्धा थे, अब नहीं हैं; तो क्या अब किसी को योद्धा न 
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कहना चाहिये ? १२. पूर्व भे पाण्मासिक तप का प्रायश्चित 
था, तो क्‍या उसके बदले अब निवी प्रमुख प्रायश्चित्त न 
लेना चाहिये ? १३. जेसे आ्राचीनकाल की वाबड़ियों में वस्र 
आदिक धोये जाते थे, इसी प्रकार वर्तमान समय की बाव- 
ड़ियों से भी बस्तों की शुद्धि हो सकती है। इसी तरें यदि 
आजकल के साधुओं में पूव्रेकाल के मुनियों जैसी बृत्ति 
नहीं. तो क्या उन को आचाये वा साधु न कहना चाहिये ? 
किन्तु ज़रूर ही साधु कहना अरु मानना चाहिये | तथा 
जीवानुशासन सूत्र की वृत्ति में भी लिखा है, कि पांचमें 
काल में साधु ऐसा भी होवे, तो भी संयमी कहना चाहिये, 
तथा निशीथ भाष्य में भी लिखा है:-- 


जा संजमया जीवेसु ताव मूलगुण उत्तरशुणा य | 
इत्तरियच्छेय संजम, नियंठ बउसांपडिसेवी ॥ 


इस गाथा की चूरि की भाषा लिखते हैं ।छे काया के 
जीवों व्रिपे जब तांई दया के परिणाम हैं, तव तांई बकुश 
लिग्न थ ओर प्रतिसेबना निम्न थ रहेंगे। इस वास्ते प्रवचन- 
शून्य और चरित्ररद्दित पंचम काल कदापि न होवेगा । 
तथा मूलोत्तरगुणों मे दूषण लगने से तत्काल चारित्र नष्ट 
भी नहीं होता। मूल शुण भंग में दो दृष्टांत हैं, उत्तरगुण 
भंग में सण्डप का दृ््ांत है।निश्वचयनय में एक ब्रत भंग 
हुआ, तो सवे ब्रत भंग होजाते हैं, परन्तु व्यवहार नयके मत में 
जो न्रत भंग होवे, सोई भंग होवे, दूसरा नहीं। इस वास्ते 
बहुत अतिचार के लगने से भी संयम नहीं जाता, परन्तु 
जो कुशील सेवे, अरु धन रक्खे ओर कब्चा-सचित्त पानी 
पीबे,प्रबचन की उपेक्षा करे वो साधु नहीं। जहां तक छेद्‌ 
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प्रायश्चित लगे, तहां तक संयम सबेथा नहीं जाता। इस 
वास्ते जो कोई इस काल्न में साधु का होना न माने, सो 
मिथ्यादृष्टि है। क्‍योंकि सस्‍्थानांग सूत्र में लिखा है, कि 
अतिचार बहुत लगते हैं और आलोचना--श्रायश्चित 
यथाथ रूप से कोई लेता देता नहीं, इस बास्ते साधु कोई 
नहीं है; ऐसे जो कहता है वो चरित्र भेदिती विकथा का 
करने वाला है। तथा श्रीसगवती सूत्र के पतच्चीसमे शतक के 
छठे उद्देश में संग्रहशीकार श्रीमदभयदेवसूरि ने इन दोनों 
निम्रथो का जो स्वरूप लिखा है, सो इहां भापा में प्रगट 
लिखा जाता हैं। 


बउस॑ सघल॑ कव्वुरमेगटर' तमिह जस्स चारित्त | 


आअहयारपंक्मावा सो वउठसो होह निग्गंथो ॥ 
[पं० नि, गा० १२ ] 


अथेः-वकुश, शव, कबर [ ए तीनों एकाथ हैं अरथात्ु एक 

ही वस्तु को कहते है ] है चारित्र जिस 

पकुश निप्र थ का का [ अतिचाररूपपंकयुक्त होने से ] सो 

स्वरूप बकुशनामा निम्रेथ' है । इस सारतवर्ष में 

इस काल में वकुश ओर कुशील ए दोनों 

निम्न थ हैं, शेप के तीन तो व्यवच्छेद हो गये हैँ | तथा चोक्त 
परस झुनिभि:-- 


#बउस कुसीला दो पुण, जा तित्थं ताव होहिंति। 
[ पं० नि०, गा० ३ की अबचूरि | 


अीज+++ ता 





& इस गाथा का पूर्वाद इस प्रकार है :-- 
निग्गथसिणायारणं पुलायसहियाण तिस्दवुच्छेओ | 


तृतीय परिच्छेद २०३ 


22223» 





अर्थात्‌ बकुश, कुशील ए दोनों निम्न थ जहां तक तीथे रहेगा 
तह्ां तक रहेंगे । इन में जो वकुश निम्र थ है, तिसके दो भेद 
हैं। १. जो वल्च पात्रादि उपकरण की विभूषा करे सो उप- 
करण वकुश, और *, जा हाथ, पग, नख, मुखादिक देह के 
अबयवों की विभूषा करे, सो शरीरबकुश, ए दोनों भेदों के 
भी पांच भेद हैं:-- 


उबगरणसरीरेसु, स दुह्म हुविहोडनि होह पंचविहो । 
आभोगअशाभोगे, अस्संवुडसंबुड़े पुहुमे ॥ 


[ पं नि०, गां० १३ | 


अर्थ -- इस मे से दो पदों का अर्थ तो ऊपर दिया है, अगले 
दो पदों का अर्थ लिखते हैं। साधु को यह करने योग्य नहीं, 
ऐसे जानता भी है, तो भी उस काम को जो करे, सो पहला 
आमोग वकुश, और जो अजानपने करे सो दूसरा अनाभोग 
बकुश, भूल गुण और उत्तर गुणों में जो छिप कर दोष 
लगाबे, सो तीसरा संबृत वकुश, जो मूल गुण ओर उत्तर, 
गुणों में भ्रगट दोप ल्गावे सो चौथा असंबृत बकुश, अरू नेत्र 
नासिका, और सुख आदिक का जो मल्त दूर करे, सो पांचमा 
सूच्म वकुश जानना । | 


अथ उपकरण बकुद का स्वरूप लिखते हैं:-- 
जो उबगरणें बउसो, सो धुवद् अपाउसेडवि वत्थाई। 
इच्छाह य. लण्हयाईं, क्रिंचि विभूसाह मुंजह ये ॥ 
[ पं० निः, गा० १४ ] 


२०४ जैनतत्त्वादशे 
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अथः--जो उपकरण बकुश है, सो प्राबृद-पावस ऋतु 
के बिना भी ज्ञार जल से बस्तर धोता है।पावस ऋतु मे तो 
सर्बे गच्छवासी साधुओं को आजा «है, कि साधु एक वार वर्षो 
से पहिले आप सर्व उपकरण ज्ञार जल से धो लेवे, नहीं 
तो वर्षाऋतु में मल के संसर्ग से निगोदादिक जीवों की 
उत्पत्ति हो जावेगी | परन्तु यह जो वकुश निम्नथ है, सो तो 
पावसऋतु विना अन्य ऋतुओ में भी ज्षार जल से वर्रादिक 
धो लेता है। तथा बकुश निम्न थ, सुन्दर, सुकुमाल वख्र भी 
बांछता है, और विभूषा-शोभा के वास्ते पहरता है । 


तह पत्तदंडयाई, घट महू - पिशेहकयतेयं । 
धारेह विभूसाए, वहूं च पत्थेई उबगरणं ॥ 
[ पं० नि०, गा० १४ ] 
अर्थ:--तथा वह पात्र, दंड आदि को घोटे से घोट के 
सुकुमार वना कर, ओर घी, तेल आदि से चोपड़ के तेजवन्त- 


« चमकदार करके रखता है, अरु विभूषा के वास्ते बहुत 
उपकरण रखने चाहता एतावता रखता है । 


अब शरीर वकुण का स्वरूप लिखते हैँ:-- 
देहवचउसी अकज्जे, करचरणनहाइयं विभूसेद् । 
दुविहो5वि इमो इड्टिं, इच्छह परिवारपशिईयं ॥ 
[ पं० नि०, था० १६ ] 


अर्थ:--देदह वकुश, बिना करण हाथ, पग, नखादिक 
की विभूषा करता है, जलादि से धोता है । इस प्रकार 


तृतीय परिच्चेद २०४. 


उपकरण वकुश और शरीर वकुश ये दोनों निम्नंथ परिवार 
आदि की वृद्धि चाहते हैं। 


पंडिचतवाइ कयं, जसे च इच्छेद् तंम्रि तुस्स॒इ ये । 
सुहसीलो नय वाह, जयई अहोरच क्विरियाहु ॥ 
[ पं७ नि०, गा० १७ ] 


[०5 


अथे:-पंडितपने करी तथा तप आदि करके यश की 
इच्छा करे है। तिस यश के होने से बहुत खुशी माने है ! 
सुखशीलिया होवे है, और दित रात्रि की क्रिया सामाचारी 
में बहुत उद्यमी भी नहीं होवे है । 


परिवारों य असंज्म, अविवित्तो होह किंचि एयस्स ! 
घंंसियपाओे तिल्लाइमसिणिओ कत्तरियकेसों ॥ 


[ पूँ७ लि०, साठ ८ 


अथे:--इस का जो परिवार होवे, सो असंचमी--असं- 
चम वाला होवे है, वसल्व पात्रादिक के मोह से वल्ल पात्रा- 
दिक से दूर न जावे, पग को मांवें आदिक से रगड़ कर 
चैज्ञादिक चोपड़ के सुछुमार करे ओर शिए, ढांढ़ी, मूंछ्‌ क्के 
चाल कतरणी से कतरे एतावता लोच की जगे उत्तरे, वा 
कतरणी से वाल दूर करे है। 
तह देससब्बदेयारिहेहिं सबस्तेहिं संजुओ बउसो । 


| #ा 


मोहक्खयत्थमब्भुदिओ सुत्तम भणियं च॑ ॥ 
हे [ पं० नि०, या० १६ ] 


शण्घ जैनतत्त्वादश 
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अर्थ:-देशच्छेद तथा सर्वच्छेद के योग्य दोषों करी 
जिस का चारित्र कवर है [ अर्थात्‌ उक्त दोपों से युक्त 
है ] परन्तु मन सें उस के मोइक्षय करने की इच्छा हे, एता- 
बता मन में संयम पालने में उत्साह है, परन्तु पूर्ण संयम 
पाल नहीं सकता। उस को बकुश निग्रेथ कहिये। और सूत्र 
में जो कह्य है, सो लिखते हैं:-- 
उचगरणदेहचुक्खा, रिद्वीजसगारवासिया निच्च॑ | 
बहुसबलछेयेजुत्ता, निग्गंथ। बाउसा मणिया ॥ 
आभोगे जाशंतो, करेद दोस अज्ञागमणभोगे । 
मूलुत्तरेहि संचुड, विवरीय असंबुद्ों होह ॥ 
अच्छिप्वुइमज्जापाणी, होह अहासुहुमओ तहा बसों । 
[ पं नि०, गा० २०--२२ ] 





अर्थ:--उपकरण, देह शुद्ध रक््झे, ऋद्धि, यश, साता, 
इन तीनों गारव के नित्य आश्रित होवे, उपकरणो से अवि- 
विक्त रहे, जिस का परिवार छेद योग्य शवल चारित्र संयुक्त 
हो उस को बकुश निर््रथ कहते हैं| साधुओं के यह्‌ काम 
करने योग्य नहीं, ऐसे जानता हुआ भी जो उस काम को 
करता है, सो आसोग बकुश अरु जो अनजानपने से करे, सो 
अनाभोग बहकुश, मूलोत्तर गुणों में जो गुप्त ढोप लगावे सतरो 
संबृत बकुश, अरु जो प्रगट रूप से दोप ल्गावे, सो असबृत 
बकुश, तथा जो विना प्रयोजन तथा बिना मत्न के आंख, 
मुखादि को .धोता रहे सो सूक्ष्म वकुश कहलाता है । 


* अथ कुशील निर्भथ का स्वरूप लिखते हैं :-- 
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सील॑ चरण तं जस्स, कुच्छियं सो इृह कुसीलो ॥ 
पडिसेवणा कसाए, दुह्य कुसीलो दुह्मवि पंचविहो | 
नाणें दंसथ चरणे, तबे य अह सुहुमए चेव ॥ 
इह नाणाइकुसीलो, उवजीय॑ होइ नाणफ्मिईण | 
अहसुहुमी पु तुस्सह, एस तबस्सि ति संसाएं ॥ 


[ पं० नि०, गा० २२--२४ ] 


अर्थः-शील--चारित्र जिस का कुत्सित है, 
सो कुशील निम्न॑थ | इस के दो भेद हैं। 

कुशील निम्न न्थ एक अतिसेबनाकुशील, दूसरा कषाय- 
का स्वरूप कुशील । प्रतिसेवना--विपरीत आराधना 
करके जिस का शील कुत्सित हो सो प्रति- 

सेवनाकुशील, और संज्वलन रूप कपायों से जिस का 
शील कुत्सित हो सो कषायकुशील है । इन दोनों के 
ज्ञान, दशेन, चारित्र, तप और यथासूछ्म, ये पांच भेद हैं । 
यहां ज्ञानादिप्नतिसेवनाकुशील वो है, जो ज्ञान, दशेन, 
घारित्र, अरु तप, इन चारों को आजीविका वास्ते 
करे । तथा यह तपस्वी है, इत्यादि प्रशंसा को झुन के 
जो बहुत खुशी होवे, सो पांचमां यथासूक्ष्मप्रतिसेबना- 
कुशील जानना । तथा जो ज्ञान, दशेन, अरू तप को 
संज्वलन कपाय के उदय से अपने २ विषय सें उपयोग करे, सो 
ज्ञानादि कपायकुशील जानना। जो चारित्र कुशील है, सो कषाय 
के बढ हो करके शाप दे देता है।मन करके जो क्रोधा- 
दि को सेवे, सो यथासूच्मकपायकुशील है । अथवा कषायों 


हि ६००... 


करके जो ज्ञानादिकों को चिराघे, झो ज्ञानादिककुशील 
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जानना | कोई एक आचाये, तपकुशील के स्थान में लिंगकुशील 
4. बज |... ०५ कप 

कहते हैं।यह दो प्रकार के निम्न थ पांचवें आरे के अन्त 

तक रहेगे। 


इति श्री तपागच्छीयमुनि श्री बुद्धिविजय शिष्य मुनि 


आननन्‍्दविजय-आत्मारासबिरचते जेनतत्त्वादर्श 


तृतीय: परिच्छेद: संपूर्ण: 





चतुर्थ परिच्लेद्‌ 
अंब चतुर्थ परिच्छेद मे छुयुरु तत्त का स्वरूप लिखते हैं:-7 


सर्वोभिलाषिणः सर्वभोजिनः सपरिग्रहा। । 
अन्नक्षचारिणों मिथ्योपदेशा गुरुवो न तु ॥ 
[ यो० शा, #० है श्लो० ६ ] 


अर्थ:--/सर्वोसिलाषिणः”--खी, घन, धान्य, हिरप्य- 
सोना रूपादि से धातु वथा क्षेत्र, 
कुगुरू का बास्तु-हाट हवेली, चतुष्पदादिक अनेक 
स्वरूप प्रकार के पशु, इन सभे की अभिलापा 
करने का शील है. जिसका, सो स्वोभिलाबी 

५सवेभोजिन- “मिर्च; मांसादिक वाबीस अभक्त, तथा 
वत्तीस अनंतकाय, पंथ अपर जो अनुचित आहारादिक, 
इन से का भोजन करने का शील है. जिस की सो सर्वेभोजी । 
८सपरिग्रहा:!--जों 5) कलओ) बेटा, बेटी प्रमुख करी युक्त 
, सी सपरिमह, इसी चास्ते अन्नह्यचारी है।जों अन्नद्गचारी 
होता है; तिस मे महा दोष होते हैं. । इस वाघ्ते अन्नह्मचारी 
ऐसा न्‍्यारा उपन्यास करा है। अथ अगुरुपने का असाधारण 


२१० जैनतत्त्वादशे 
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कारण कहते हैं । “मिथ्योपदेशा:”--मिथ्या-वितथ-अयथार्थ 
ज् सो अगुरु है। जेकर इहां कोई 
धर्म का उपदेश है जिनका सो अगुरू हां कोई 
ऐसी तके करे, कि जो धर्मोपदेश का दाता है, सो गुरु है, तो 
फिर निष्परिग्रहादि गुर्णों का काहेको अन्वेषण करना ? इस 
शंका के दूर करने वास्‍्ते दूसरा श्लोक फिर कहते हैं:-- 


परिग्रहारं ममग्न+-स्तारयेयु। कर्थ॑ परान्‌ । 


स्वयं दरिद्रो न पर-मीश्वरीकतुमीश्वरः ॥| 
[यो० शा० , श्र० २ श्लो० १०] 


अर्थ:-परिअरह-खी आदि, आरंभ-जीवों की हिंसा, इन 
दोनों वस्तुओं मे जो मसन है, अर्थात्‌ भव समुद्र में डूबे हुए 
हैं, वो किस तरे से दूसरे जीवों को संसार सागर से तार 
सकते हैं । इस वात सें दृष्ंत कहते हैं, कि पुरुष आप ही 
दरिद्वरी है, वो दूसरों को क्योंकर घनाढद्थ कर सकता है । 


अब प्रथम श्लोक के उत्तराधे में आए “मिथ्योपदेशा 
गुरबो न तु! इन पदोंका विस्तार लिखते हैं:--कुगुरु जो हैं, उनका 
उपदेश इस अकार से मिथ्या है।इस मिथ्या उपदेश के स्वरूप 
ही में अथम तीन सौ त्रेसठ मत का स्वरूप लिखते हैं। उन में 
से एक सी अस्सी मत तो क्रिया बादी के हैं, चोरासी मत 
अक्रियावादी के हे, सतसठ मत अज्ञानवादी के हैं, अर 
वत्तीस मत विनयवादी के हैं ।ए पूर्वोक्त सबे मत एकत्र 
करने से तीन सो त्रेसठ होते हैं. । 


# भ्रसीइसर्य किरियाणं अकिरियवाईण होइ चुलसीती । 
अण्णशाण्ि य सत्तद्दी वेशश्याण च बत्तीसं॑ | 
[ थ्रा० नि०, द्वारि० टी०, अ्रधि० ६ में उद्घत | 
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तिन में जो क्रियाबादी हैं सो ऐसे कहते हैं--कर्ता 

के बिना पुख्यवंधादिलक्षण क्रिया नहीं होती 

क्रियावादी के है। तिस वास्ते क्रिया जो है, सो आत्मा के साथ 

१०८ मत & समवाय संबंध वाली है। यह जो क्रियावादी 

हैं, सो आत्मादिक नव पदार्थों को एकांत 

अस्तिस्वरूप से मानते हैं। तिस क्रियाबादी के एक सो अस्सी 

मत इस उपाय करके जान लेने | १. जीव, २. अजीब, ३ 

आश्रव,?, बंध, ४. संबर, ६. निजेरा, ७ पुण्य, ८. अपुर्य 

६. मोक्ष, यह नव पदार्थ अज्॒क्रम करके पट्टी पत्रादिक से 

लिखने, जीव पदार्थ के हेठ (नीचे) स्वत: अरु परतः यह दो 

भेद स्थापन करने, इन स्वत: परत: के हेठ न्यारे न्यारे नित्य 

अरु अनित्य यह दो भेद स्थापन करने अरु नित्य अनित्य इन 

दोनों के हेठ न्‍्यारे न्‍यारे १, काल, २. ईश्वर, ३. आत्मा, 

४. लियति, ४, स्वभाव, यह पांच स्थापन करने, और पीछे से 
विकल्प कर जेने । यन्त्र स्थापना इस तरे है-- 


जीव 
स्वतः । परत: 

नित्य अनित्य | नित्य अनित्य 
२. काल १ काल २. कोल १, काल 
२. इंशवर (२. ईश्वर २. इंश्वर २. इंश्वर 
३, आत्मा | ३. आत्मा | ३. आत्मा | ३. आत्मा 
४, मियत्ति | ४ नियति | ४. नियति | ४9. मियति 
४, स्वभाव ' ५, स्वभाव | », स्वभाव । ४. स्वभाव 


६४ नित्य सम्बन्ध का नास समवाय दे ! 
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अब विकल्प करने की रीति कहते हैं-- “अस्ति जीव: स्वतो 
नित्य: कालन इत्येकी विकल्प:” | इस विकल्प 
कालवादी का यह अथ है, कि यह आत्मा निश्चय से अपने 
कासत रुप करके नित्य है, परन्तु काल से उत्पन्न हुई 
है | #कालवादी के मत में यह विकल्प है। 
कालवादी उस को कहते हैं, कि जो काल ही से जगत 
की उत्पत्ति, स्थिति अरु प्रलय मानते हैं।वे कहते हैं कि 
चंपक, अशोक, सहकार, निव, जंबू, कदंबादि वनस्पति 
फूलों का लगना, फल का पकना आदि तथा हिमकण 
संयुक्त शीत का पड़ना, तथा नक्त्रों का घूमना, गर्भ का 
धारण करना, वर्षा का होना-यह सब काल के बिना 
नहीं होते हैं। एवं पड्‌ ऋतुओं का विभाग, तथा वाल, कुमार 
यौषन, और बृद्धादिक अवस्था विशेष, काल के बिना नहीं 
हो सकती हैं | जो जो प्रतिनियत कालविभागशआरादि है, 
तिन सब का काल ही नियंता है | जेकर कालको निर्यंता 
न सानिये, तो किसी वस्तु की भी ठीक व्यवस्था नहीं होवेगी । 
क्योंकि जेसे कोई पुरुष मूंग रांधता है, सो भी काल के बिना 
नहीं रांधे जाते हैं । नहीं तो हांडी इंधनादि सामग्री के 
संयोग से प्रथम समय ही में मंग रंध जाते । तिस वास्ते 
जो कुछ करता है, सो काल ही करता है। तथा -- 


न कालव्यतिरेकेर, गर्भवालशुभादिक । 
यत्किचिज्जायते लोके, तदसों कारणं किल ॥ 


&8 कालाबादिनश्च नाम ते मन्तव्या ये कालझतमेव जगत्सवे मन्यन्ते | 
[ षड्‌० स० रलो० १ की बृहदूबत्ति ] 
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किंच कालाइतेनेव, मुद्गपक्षिरपीक्षयते | 
स्थाल्यादिसब्निधानेडपि, ततःकालादसी मता ॥ 
कालाभावे च गर्भादि-सर्व स्थादव्यवस्थया । 
परेट्टहेतुसद्भाब-परात्रादेव तदुद्भुवात्‌ ॥ 

कालः पचति भ्रूतानि, कालः संहरते प्रजा। | 
कालः सुप्तेष॒ जागत्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 


[ शा० स० स्त० २, श्लो० ४२, ४४, ४६, ४४ ] 


इन श्लोकों का कुछ भाषाथ तो उपर लिख आये हैं, बाकी 
अब लिखते हैं:--परेष्ट हेतु के सद्भाव मात्र से गर्भादि दि काये 
हो जाता है, एतावता दूसरों ने जो मान्या है, -कि ख्री 
पुरुष के: संयोगमात्र द्ेतु से गर्स की उत्पत्ति होती है। तब 
एक वर्ष के स्ली पुरुष के संयोग से क्‍यों नहीं हो जाती है ? 
इस वास्ते काल ही गे की उत्पत्ति का हेतु है, इसी के 
प्रभाव से ख्री को गे होता है | तथा काल ही पकाता 
है, अर्थात्‌ प्रथिवी आदिक भूतों को परिणामांतर को पहुँ- 
चाता है । तथा “काल: संहरते प्रजाः--$काल ही पूरे 
पर्याय से पर्यायांतर में लोकों को स्थापन करता है । 
त्था “काल: सुप्तेपषु जायत्ति”--काल ही दूसरों के सोने के 
समय जागृत रहता है। तिस वास्ते प्रगट है कि काल दुरति- 
क्रम हे-काल को दूर करने में कोई भी सम नहीं हे, यह 
कालवादी का विकल्प है । 


6 अर्थात्‌ काल ही जीवों का नाश करता है। 
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अब ईश्वरवादी के विकल्प को कहते हैं, यथा-अत्ति जीवः 
स्वतो नित्य: ईश्वरत:ः:--जीव अपने स्वरूप करके नित्य है, 
परन्तु ईश्वर उत्पन्न करता है। क्योंकि ईश्वरवादी स्व जगत 
ईश्वर ही का किया हुआ मानते हैं। ईश्वर उसको कहते हैं, 
कि जिस के ज्ञान, पेराग्य, धर्म, ऐश्वयं, ए चारों स्त्त 
सिद्ध होवे, अरु जीवोंकों स्वर, मोक्ष, नरकादिक के जाने में 
जो प्रेरक होवे । तदुक्तम्‌ :-- 








ज्ञानमप्रतिध॑यस्य, बेराग्यं च जगत्पतेः | 
ऐश्वर्य चेब धर्म्मश्च, सहसिद्धं चतुश्यम्‌ ॥ 
अज्ञो जंतुरनीशो5य-मात्मनः सुखदु/खयोः | 
ईश्वरप्रेरितों गछे-त्स्वर्ग वा श्वश्रमेव च ॥ 


तीसरा विकल्‍प आत्मवादियों का है। आत्मवादी उन्त को 
कहते हैं, कि जो “पुरुष एवेढ॑ सर्वमित्यादि”--जो छुछ दीखता 
है, सो सबे पुरुष ही है, ऐसे मानते हैं । 


चौथा विकल्प नियतिवाद्यों का हे । नियतिवादी ऐसे 
कहते हैं, कि नियति एक तत्त्वान्तर हे, 

नियतिवादी जिस की सामथ्य से सर्वे पदार्थ अपने 
का मत अपने स्वरूप करके वैसे बेसे ही होते हैं, 
अन्यथा नहीं होते हँ--एतावता जो पदार्थ 

जिस काल भें जिस करके होता है, सो पदार्थ तिस काल 
में तिस करके नियत रूप से ही होता दीखता है, अन्यथा 
नहीं । जेकर ऐसा न मानें तो कार्यकारणसाव की व्यवस्था 
कदापि न होवेगी। तिस वास्ते कार्य की नियतता से प्रतीत 


चतुर्थ परिच्छेद्‌ श्श्४्‌ 











होने वाली जो नियति है, तिस को कौन प्रमाण पंथ का कुशल 
पुरुष है, जो वाध सकता है ? जेकर नियति बाधित 
हो जावेगी, तो और जगे सी प्रमाण मिथ्या हो जावेंगे। 
तथा चोक्तमू:-- 


नियतेनेव रूपेण. सर्वे भावा मर्दति यत्‌ ! 
ततो नियतिजा होते, तत्स्वरूपानुवेधतः।। 
यद्यदेव यतो यावत्‌, तत्तदीव ततस्तथा ॥ 
नियत जायते न्यांयात्‌, क एनां बाधितुं क्षमः ॥ 


[ शा० स०, स्त० २ श्लो० ६१, ६२ ] 
इन दोनों श्लकों का अर्थ ऊपर लिख दिया है । 


पांचमा विकल्प, स्वभांववादियों का है | वो स्वभाव- 
बादी ऐसे कहते हैं । कि इस संसार में 

स्वभाववादी सबे पदार्थ स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। सो 
का मत कहते हैं, कि माटी से घट होता है, परन्तु 
वख्से नहीं होता है, अरु तन्तुओं से चख्र होता 

है परन्तु घटादिक नहीं होता है।यह जो मर्यादासंयुक्त होना 
है, सो स्वभाव बिना कदापि नहीं हो सकता है। तिस बास्ते 
यह जो छुछ होता है, सो सर्वे स्वभाष से ही होता है। 
तथा अन्यकाय तो दूर रहा, परन्तु यह जो मंगों का रन्ध 
जाना है, सो भी स्वभाव बिना नहीं होता है | तथाहि- 
हांडी, इन्धन, कालादि सामग्री का संभव भी है, तो भी 
कोकडु-कठिन मंंग नहीं रन्धते हैं।तिस वास्ते जो जिस के 
होनेपर होवे, अरु जिसके न द्वोने पर जो न होवे, सो सो अन्वय 
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व्यतिरेक करके तिस का कर्ता है । इस बास्ते स्वरभाव ही से 
मूंग का रस्‍्थना मानना चाहिये इस वास्ते स्वभाव ही स्व 


वस्तु का हेतु है । 


यह पांच विकल्प, 'स्ववःः इस पद करके द्दोते हैं.। ऐसे 
ही पांच, परत: इस पद करके उपलब्ध होते हैं । परतः 
शब्द का अर्थ तो ऐसा है, कि पर पदार्थों से व्यावृत्त रूप 
करके यह आत्मा निश्चय से है । ऐसे “तित्य”ः पद करके 
दश विकल्प हुए हैं। ऐसे ही अनित्यः पद करके भी दश 
विकल्प होते हैँं।सवे विकल्प एकठे करने से वीस होते 
हैं। यह बीस विकल्प जीव पदार्थ करके होते हैं, ऐसे ही 
अजीवादिक पदार्थों के साथ न्यारे न्यारे बीस विकल्प 
जान लेने । तव बीस को नव से गुणाकार करने पर एक सौ 
अस्सी मत क्रियावादी के होते हैं । 





अथ अक्रियावादी के चोरांसी मत लिखते हैं। अक्रिया- 

वादी कहते हैं, कि क्रिया-पुण्यरूपादि 

अक्रियावादी नहीं हे! । क्योंकि क्रिया स्थिर पदाथे 

केप्ड मत को लगती है | परन्तु स्थिर पदा्थ तो 

जगत्‌ में कोई भी नहीं है, क्योंकि जो 

उत्पत्त्यनंतर ह्वी पदार्थ का विनाश हो जाता है । ऐसे जो 
कहते हैं, सो अक्रियावादी 88 तथा चाहुरेके:-- 


# ने कध्यचित्मतिक्षणमचत्थितस्यथ पद्ाथेस्प क्रिया संभवति, 
उत्तत्त्यनन्तरमेव॒विनाशादित्येव॑ये वदन्ति ते अक्रियावादिन आत्मादि- 
नास्तिल्वादिन इत्यथ: | [बडू० उ०, इलो० १ की बृह्द्‌इत्त] 
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च्णिकाः सर्वंसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । 
भूतियेंपां क्रिया सेव, कारक सेव चोच्यते ॥ 
[ षड्‌> स० श्लो० १ बृहदूबृत्ति] 


अथे:--सर्वे॑ संस्कार- पदार्थ क्षणिक है, इस वास्ते 
अस्थिर पदार्थों को पुण्यपापादि क्रिया कहां से होवे ९ 
पदार्थों का जो होना है, सोई क्रिया है, सोई कारक है, इस 
वास्‍्ते पुण्यवापादि क्रिया नहीं हैं। यह जो अक्रियाबादी हैं, सा 
आत्मा को नहीं मानते हैं। तिनके चौरासी सत जानने का यह 
उपाय है--जीब, अजीब, आश्रव, संबर, निजेरा, वंध, मोक्ष, 
यह सात पदार्थ पत्रादि पर लिखने; पीछे इन जीवादि सातों 
पदार्थों के हेठ न्‍्यारे न्यारे स्व अरू पर, यह दो विकल्प लिखने 
दोनों के हेठ न्यारे न्‍्यारे काल, ईश्वर, आत्मा, नियति 
स्वभाव, यहन्छा, यह छे लिखने । इहां नित्यानित्य यह दो 
विकल्प इस वास्ते नहीं लिखे हैं, कि जब आत्मादि पदार्थ 
ही नहीं हैं, तो फिर नित्य अनित्य का संभव कैसे होवे ? 
तथा जो यह यहच्छावादी हैं, सो सबे नास्तिक अक्रियाबादी 
हैं । इस वास्ते क्रियावादी यहच्छावादी नहीं हैं। इस वास्ते 
क्रियाबादी के भत्त में 'यहच्छा? पद नहीं प्रहण किया है। 
इस मत के चौरासी भेद इसी रीति से जानना । विकल्प 
इस तरे है--“नास्ति जीव: स्वत्तः कालत इत्येको बिकल्प:” 
जीव अपने स्वरूप करके काल से नहीं है, यह एक 
विकल्प | ऐसे वी ईश्वरादि से लेकर यहच्छा पर्यत सबंछ 
विकल्प हुए।इन का अथ पूवंवत्‌ जानना, परन्तु इतना 
विशेष है, जो यहां यदच्छावादी अधिक है । 


ब्छ < 
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प्रश्न:-यह्च्छावादियों का क्‍या मत है 


उत्तर--जी पदार्थों का संतान की अपेज्ञा नियत 
कार्यकारणभाव नहीं मानते, किन्तु 'थदच्छयाः जो कुछ 
होता है, सो सर्व यदच्छा से होता है, ऐसा मानते हैं, सो 
यहच्छावादी हैं ।वो ऐसे कहते हैँ, कि नियम करके पढार्थो 
का आपस में कार्यकारणभाव नहीं है, क्योंकि कार्यकारण- 
भाव अमाण से ग्रहण नहीं करा जाता है । तथाहि-मृतक 
मेंडक से भी मेंडक उत्पन्न होता है, अरु गोवर से भी मेंडक 
उत्पन्न होता है । अग्नि से भी अग्नि उत्पन्न होती हैं, अरु 
अरणि के काष्ठ से भी अग्नि उत्पन्न होती है ।घूम से भी 
धूम उत्पन्न होता है, अरु अग्नि से भी धूम उत्पन्न होता है। 
कदली के कंद से भी केला उत्पन्न होता है, अरु केले के वीज 
से भी केला उत्पन्न होता है।वीज से भी बटवृत्त उत्पन्न 
होता है, अरु बट वृक्ष की शाखा से भी बटवृत्ष उत्पन्न होता 
है । इस बास्ते प्रतिनियत कार्यकारणभाव किसी जगे भी 
नहीं देखने में आता है।इम वास्ते यहच्छा करके किसी 
जगे कुछ होता है, ऐसे मानना चाहिये | क्योंकि जब यह जान 
लिया कि जो कुछ होता है, सो यदच्छा से होता है, तो फिर 
काहे को बुद्धिमान्‌ कार्यकारणभाव को साने, ओर आत्मा 
को क्लेश देवे। यह जेसे 'नास्ति स्वत्ःः के साथ छः विकल्प 
करे हैं, ऐसे ही 'नास्ति परत: के साथ भी छः विकल्प होते 
हैं । यह जब सर्वे विकल्प मिलाये, तब वारां विकल्प 
होते हैं। इन वारां को जीवादिक सात पदार्थों 
करके सात गुणा करने पर चौरासी भेद अक्रियावादी 
के होते हैं। 
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अब तीसरा अज्ञानवादी का भेद कहते हैं--मंडा 
अज्नानवादी ज्ञान हैं जिसका सो आअज्ञानवादी जानना 

का मत अथवा अज्ञान करके जो प्रवर्त्ते, सो अज्ञानिक- 
अज्ञानवादी& । वे ऐसे कहते हैँ, कि ज्ञान अच्छी वस्तु नहीं है । 
क्योंकि ज्ञान जब होवेगा, तब परस्पर विधाद होगा; जब विवाद 
होगा तब चित्त सलिन होगा; जब चित्त मलिन होगा, तब 
संसार की वृद्धि होगी | जेसे किसी पुरुष ने कोई वस्तु (बात) 
उलटी कही, तव तिस को झुन कर जो ज्ञानी अपने 
ज्ञान के अभिमान से उस पुरुष के ऊपर बहुत 
मलिन चित्त करके (क्रद्ध हो कर ) उस के साथ विवाद 
करने लगा, विवाद करते हुए चित्त अत्यन्त समल्तिन हुआ 
अरू अहंकार बढ़ा, उस अहंकार ओर चित की मलिनता 
से महा पाप कर्म उत्पन्न हुआ, तिस पाप से दीघेतर संसार 
को वृद्धि हुई । इस वास्ते ज्ञान अच्छी वस्तु नहीं हे | अरु जब 
अपने को अज्ञानी मानिये, तब तो अहंकार का संभव नहीं 
होता है, अरु दूसरों के ऊपर चित्त का मलितपन भी नहीं 
द्वोता हैं । तिस वास्‍्ते कर्म का बन्च भी नहीं होता है। तथा 
जो काय विचार कर किया जाता है, तिस से महा कर्म का 
वन्ध होता है, ओर उस का फल भी महा भयानक होता है । 
इस वास्ते उख का फल अवश्यमेव भोगने में आता है। 
परन्तु जो काम सनोव्यापार के बिना किया जाता है, तिस का 
फल भयानक नहीं होता, अरु अवश्यमेव भोगने में भी नहीं 
आता है।जो उस काम में किंचित्‌ कर्म बन्ध होता है, सो 


# कुत्सितं जञानमजानं तदेषामस्तीत्यशानिका:, अथवाउज्ञानेन चर- 
न्तीत्यज्ञानिका: | [पिड़* स० , शलो० १ की बृहदुद्धन्ति] 
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भी चूने की भीत के ऊपर बाल्ु-रेत की मुष्टि के सम्बन्धवत्त्‌ 
स्पशेमात्र है; परन्तु बन्ध नहीं होता है।इस वास्ते अज्ञान 
हो मोक्षगामी पुरुषों को अद्भीकार करना श्रेय है; परन्तु ज्ञान 
अज्जीकार करना श्रेय नहीं है । अज्ञानवादी कहते हैं, कि 
जेकर ज्ञानका निश्चय करने से सामथ्ये होवे, तो हम ज्ञान को 
मान भी लेवें | प्रथम तो ज्ञान सिद्ध ह्वी नहीं हो सकता है, 
क्योंकि जितने मतावलम्बी पुरुष हैँ, सो सर्व परस्पर भिन्न 
ही ज्ञान अद्ीकार करते हैं, इस वास्ते क्योंकर यह निश्चय 
हो सके, कि इस मत का ज्ञान सम्यग है, अरू इस मत का 
ज्ञान सम्यगू नहीं हे | जेकर कहोगे कि सकल वस्तु के समूह 
को साज्ञात्‌ करने वाले ज्ञान से युक्त जो भगवान्‌ है, तिस के 
उपदेश से जो ज्ञान होवे सो सम्यगू ज्ञान है। अरु जो इस 
के बिना दूसरे मत हैं, उस का ज्ञान सम्यग नहीं है । क्योंकि 
उन के मत में जो ज्ञान है, सो सर्वेज्ञ का कथन किया 


हुआ नहीं है । 


अज्ञानवादी कहते हैं कि यह तुमारा कहना तो सत्य 
है, किंतु सकल वस्तु के समूह का साक्षात्‌ करने वाला ज्ञानी, 
क्या खुग़त, विष्छु, ब्रह्मादिक को हम मानें ? किंवा भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को ? फिर भी वोही संशय रहा, निश्चय 
न हुआ, कि कोन सव्वज्ञ हें? जेकर कहोगे कि जिस भगवान्‌ 
के पादरविंद युगल को इन्द्रादि सबे देवता, परस्पर अहं 
पूवेक ( मैं पहिले कि मैं पहिले ) विशिष्ट विशिष्टतर विभूति 
युति करके संयुक्त सेकड़ों विमानों में वेंठ करके, सकल 
आकाश मंडल को आच्छादित करते हुए प्रथिचरी में उत्तर करके 
पूजते भये, सो भगवान्‌ वद्ध मान स्वामी सर्वज्ञ है । परन्तु 
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छुगत, शंकर, विष्णु, त्रह्मादिक नहीं; क्योंकि सुगतादिक 
सर्व अल्प चुद्धि वाले मनुष्य हुए हैं, इस वास्ते वो देव 
नहीं हैं।जेकर सुगतादिक भी सर्वज्ञ होते, तो तिन की भी 
इन्द्रादि देवता पूजा करते । परन्तु किसी भी देवता ने पूजा 
नहीं करी | इस बास्‍्ते सुगतादिक सर्वेज्ञ नहीं हुये हैं। हे 
जैन ! यह जो तुमने वात कही है, सो अपने मत के राग के 
कारण कही है । परन्तु इस वात से इष्टसिद्धि नहीं; होती है। 
क्योंकि बद्ध मान स्वामी की इन्द्रादि देवता, देवलोक से आकर 
के पूजा .करते थे, यह तुमारा कहना हम क्योंकर सच्चा मान 
लेबे ? भगवान्‌ श्री महावीर को तो हुये बहुत काल होगया 
है, अरु उनके सव्वेज्ञ होने में कोई भी साधक प्रमाण नहीं 
है. ? जेकर कहोगे कि संप्रदाय से एत्तावता महावीर के 
शासन से महावीर सर्वज्ञ सिद्ध होता है, तो इस में यह तके 
होगी कि यह जो तुमारी संप्रदाय है, सो कोन जाने 'कि 
किसी धूत्ते की चलाई हुई है ? वा किसी सत्पुरुष की 
चलाई हुई है? इस वात के सिद्ध करने वाला कोई भी 
प्रमाण नहीं हैं। अरु विना प्रमाण के हम मान भी लेबे, तो 
हम प्रेक्ञवान काहेके ? तथा मायावान्‌ पुरुष आप सर्वेज्ष 
नहीं भी होते तों भी अपने आप को जगत्‌ में सेज्ञ रूप 
से प्रगट कर देते हैं। इंद्रजाल के २७पीठ हैं, तिन में से 
कितनेक पीठों के पाठक अपने आपको तीर्थंकर के रूप में 
अरु पूजा करते हुए इन्द्र, देवता, बना सकते हैं। तो 
फिर देवताओं का आगमन अरु पूजा देखने से सर्वेज्षपन 
क्यों कर सिद्ध होवे, जो हम श्री महावीरजी को सर्वेज्ष 
मान लेवे। तुमारे मत का छ्तुतिकार आचाये समन्तभद्र भी 
कहता है । ह 
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देवागमनभोयान-चामराद्विभूतय! । 
सायाविष्वपि इश्येंते, भातरत्वमसि नो महान्‌ ॥ 
जा० मी, श्लो० १ ] 

इस श्लोक का भावाथथ:--देवताओं का आगमन, आकाश 
में चलना, छत्र चामराद्िक की विभूति, यह सर्व आडंवर, 
श्द्जालियों में सी द्वो सकता है । इस हेतु से तो हे 
भगवन्‌ ! तू हमारा महान-स्तुति करने योग्य नहीं हो 
सकता है तथा हे जैन ! तेरे कहने से महावीर ही 
स्वेज्ञ होवे, तो भी यह जो आचारांगादिक शास्त्र हैं, सो 
महावीर स्चेज्ञ ही के कथन करे हुए हैं, यह क्योंकर जाला 
जाये ? क्‍या जाने किसी धूत्त ने रच करके महावीर का नाम 
रख दिया होवेगा? क्योंकि यह वात इन्द्रिय ज्ञान का विपय 
नहीं ३ अरू अतींद्रिय ज्ञान की सिद्धी से कोई भी प्रमाण 
नहीं है। 


भला की यह भी होवे, कि जो आचारांगादिक शास्त्र 
हैं, सो महावीर सर्चेज्ञ ही के कहे हुए हैं। तो भी श्रीमहावीर 
जी के कहे हुए शात्र का यही अभिप्राय--अर्थ है, और अर्थ 
नहीं, यह क्‍्योंकर जाना जाय क्योंकि शब्दों के अनेक 
अथ हैं, सो इस जगतू में प्रगट सुनने में आते हैं । क्‍या 
जाने इन ही अक्तरों करके श्रीमह्वावीरखवामीजी ने कोई 
अन्य ही छर्थ कहा होवे, परन्तु तुमारी समझ में उन् ह्ठी 
अक्षरों फरके कुछ ओर अथे भासन होता होवे । फिर निश्चय 
कक्‍्योंकर होवे, कि इन अक्तरों का यही अर्थ संगवान्‌ ने कहा 
है। जेकर तुम ने यह मान रक्खा होवे, कि भगवान्‌ के 
समय में गौतमादिक मुनि थे, उन्होंने भगवान्‌ के सुखार- 
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विन्द्र से साकज्ञात्‌ जो अर्थ सुना था, सोई अर्थ आज तांई 
परपरा से चल्ला आता है। इस बास्ते आचारांगादिक शाख्त्रो 
का यही अर्थ है अन्य नहीं। यह भी तुमारा कहना अयुक्त 
है, क्‍योंकि गौतमादिक भी छद्मस्थ थे, अरू छकद्स्थ को 
दूसरे की चित्त्ृत्ति का ज्ञान नहीं होता है । क्योंकि दूसरे 
की चित्तवृत्ति तो अतींद्रिय, ज्ञान का विषय है। छद्मस्थ तो 
इन्द्रिय ढ्वारा जान सकता है । इन्द्रियज्ञानी स्वेज्ष के अमि- 
आ्राय को क्योंकर जान सके, कि सर्वेक्ष का यही अभिप्राय 
है, इस अभिप्राय से स्वेज्ञ ने यह शब्द कहा हे। इस चास्ते 
भगवान्‌ का अभिप्राय तो गौतमादिक नहीं जान सकते हैं । 
केवल जो वर्णावली भगवान्‌ कहते भये, सोई चर्णाबली 
भगवान्‌ के अनुयायी गीतमादिक उच्चारण करते आये । 
परन्तु भगवान्‌ का अभिप्राय किप्ती ने नहीं जाना । जैसे 
आयदेशोत्पन्न पुरुष के शब्द उच्चारण से स्लेच्छ भी वैसा 
शब्द उच्चार सकता है; परन्तु तात्पयें कुछ नहीं जानता। 
'ऐसे द्वी महावीर के शब्द के अनुवादक गौतमादिक हैं, परन्तु 
महावीर का अभिप्राय नहीं जानते | इध वास्ते सम्यगू ज्ञान 
किसी मत में भी सिद्ध नहीं होता है। एक तो, ज्ञान होने से 
पुरुष अभिमान से वहुत कर्म बांध कर दीधे संसारी हो जाता 
है, दूसरे, सम्यगू ज्ञान किसी मत में है नहीं, इस वाम्ते 
अज्ञान ही श्रेय है | 


सो आअज्ञानी सतसठ ग्रकार के हैं | तिन के जानने का 
यह उपाय हे, कि जीवादिक नव पदाथे किसी पद्टादिक 
( पट्टी आदि ) में लिखने, अरु दशमे स्थान में उत्पत्ति लिखनी। 
तिन जीवादि नव पदार्थों के हेठ न्यारे न्यारे सत्त्वादिक सात 
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कि आर अर नल मिल कल जीफी की 93477 प5 25 कमल नली कम 
पद स्थापन करने, सो यह हैं:--१. सत्त्व, २. असत्त्व, ३े. सद- 
सत्त्व, ४. अवाच्यत्त्व, ४. सदवाज्यत्त्व, ६. असद्वाच्यस्व, ७. 
सद्सदवाच्यत्त्त | १. सत्त्व-स्वरूप करके विद्यमान पता, २. 
असत्त्ब--पररूप करके अविद्यमान पना, रे. सदसत्त्व-स्वरूप 
से विद्यमानपना और पररूप करके अविद्यमान पना। यद्यपि 
स्व वस्तु स्वपररूप करके स्वेदा ही स्वभाव से सदसतू 
स्वरूप वाली है, तो भी उस की किसी जगे कदाचित्‌ कुछ 
अदूभुत रूप करके विवज्ञा को जाती है। तिस हेतु से यह्‌ 
तीन विकल्प होते हैं, तथा ४. अवाच्यत्व-सोई सत्त्व, अस्त 
को जब युगपत्‌ एक शब्द करके कहना होवे, तदा तिसका 
वाचक कोई भी शब्द नहीं है, इस वास्ते अचाच्यत्व । यह चारों 
विकल्प सकलादेश रूप हैं, क्योकि सकल वस्तु को विषय 
करते हैं। ५, सद्वाच्यत्त्त--यदा एक भाग में सत्‌ ,दूसरे भाग 
में अवाच्य, ऐसी युगपत््‌ विवक्ञा करे, तदा सदवाच्यत्त्व, ६" 
असद्वाच्यत्तत--यदा एक भाग में असत्‌, दूसरे भाग में 
अबाच्य, तदा असद्वाच्यत्त्व, ७. सदसदवाच्यन्व--यदा एक 
भाग से सत्‌, दूसरे भाग मे असत्‌ , तीसरे भाग में अवाच्य 
ऐसी युगपत्‌ कल्पना करें, तदा सदसदवाच्यत्त्व | इन सातों 
विकल्पों से अन्य विकल्प कोई भी नहीं है । जेकर कोई 
कर भी लेबे, तो इन सातों ही में अन्तभत हो जायेगे। 
परन्तु सातों से अधिक विकल्प कदापि न होवेंगे। यह जो 
सात विकल्प कहे हैं, इन सातों को नव गुणा करे, तब 
हक होते हैं।अरु उत्पत्ति के चार विकल्प आदि के ही 
होते हैं। सत्त्वादि चार विकल्प त्रेसठ में प्रक्षेप करें (मिलाये) 
पष सतसठ मत अज्ञानवादी के होते हैं। अब इन सातों 
विकल्पों का अर्थ लिखते हैँ । कौन जानता है कि जीब 
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सत्‌ है ? कोई भी नहीं जानता है । क्योंकि इसका 
अहण करने वात्ा प्रमाण कोई भ्री नहीं है। जेकर 
कोई जान भी लेवेगा कि जीव सत्‌ है, तो कोन से पुरुषार्थ 
की सिद्धि हो गई | क्योंकि जब ज्ञान हो जावेगा तव अभिनि- 
वेश, अभिमान्‌ , सज्ञिन चित्त लोकां से विवाद , भाड़ा, 
बढ़ जावेगा, तव तो ज्ञानवान्‌ बहुत कमें बन्ध करके दीर्घतर 
संसारी हो जावेगा। ऐसे ही असत्‌ आदिक शेष पिकल्पों 
का भी अथ जान लेना। 


विनय करके जो प्रवर्ते, सो कवैनयिक । इन विनय- 

वादियों के लिंग अरु शालत्र नहीं होता है, 

विनयवादी केवल विनय ही से भोज्ष मानते हैं, तिन 

का मत विनयवादियों के बत्तीस मत हैं, सो इस तरे 

से हैं:--१. सुर, २. राजा, ३, यति, ४, ज्ञाति, 

४, स्थविर, ६. अघम, ७. माता, 5. पिता, इन आठों की 

सन्त करके, वचन करके, काया करके, अरू देशकाल 

उचित दान देने से विन्तय करे। इन चारों से आठ को 
गुणा करने पर बत्तीस होते हैं । | 


ए सब मिल कर तीन सौ त्रेसठ मत हुये।ए सब मत- 
घारी तथा इन मर्तों के प्ररूषणे दाले सबे कुगुरु हैं, क्योंकि 
यह सब सत मिथ्यादडियों के है।यह सब एकांतवादी हैं, 
अर्थात्‌ स्याद्गादरूप अमृत के स्वाद से रह्दित हैं । इन का 
जो अभिमत तत्त्व है, सो अमाण करके बाधित है, इन के 
मर्तों को पूर्बांचायोंने अनेक युक्तियों से खंडन करा है।सो 


 क विनवेन चस्नतीति वैनयिका: ।। [पढ० स०, श्लो०१ की बहता 


ऐ 
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भव्य जीवों के जानने वास्ते पूर्वाचार्यों की युक्तियां किचित 
मात्र नीचे लिखते हैं । 


प्रथम जो कालवादी कहते हैं, कि सबब वस्तु का काल ही 
कर्ता है, तिस का खंडन लिखते हैं। हे काल- 
कालवाद का वादी ! यह जो काल है सो क्‍या एकस्वभाष, 
खडन. नित्य, व्यापी है " किंवा समयादिक रूप 
करके परिणामी है ? जेकर आदि पक्ष मानोगे तो अयुक्त 
है, क्‍योंकि ऐसे काल को सिद्ध करने बाला कोई भी प्रमाण 
नहीं है । जेसा आद्य पक्ष में नूने काल माना है, तेसा काल, 
प्रत्यज्ञ प्रसाण से उपलब्ध नहीं होता है। अरु ऐसे काल 
का कोई अविनाभावरूप लिंग भी नहीं दोखता, इस वास्ते 
अनुभान से भी सिद्ध नहीं होता है । 


प्रतिबादी:--अविनाभावलिंग का अभाव कैसे कहते हो ? 
क्योंकि भरत रामचन्द्रादिकों विषे पूर्वांपर व्यवहार दीखता 
है | सो पूर्वांपर व्यवहार का वस्तुरूप मात्र निमित्त नहीं हे ? 
जेकर वस्तुरूप मात्र निमित्त होवे, तदा वत्तेमानकाल में 
वस्तुरूप के विद्यमान होने से तेसे व्यवहार होना चाहिये। 
तिस्॒ वास्ते जिस करके यह भरत रामादिकों विपे पूर्वापर 
व्यवह्दार है, सो काल है । तथाहि पूर्वकालयोगी, पूर्व भरत 
चक्रवत्ती, अपरकालयोंगी अपर रामादि। 


सिद्धांती:-जेकर भरत रामादिकों विपे पूर्वांपर काल के 
योग से पूर्वांपर व्यवह्दार है, तो कालका पूर्वापर व्यवहार 
कैसे सिद्ध होगा ? * 


| 
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प्रतिवादी:--काल का जो पूर्वाप' व्यवहार है, सो 
अन्य दूसरे काल के योग से है। 


सिद्धान्ती:--जेकर दूसरे काल के योग से प्रथम काल का 
पूर्वांपर व्यवहार है, तब तो दूसरे कालका पूर्वापर व्यवहार 
तीसरे काल के योग से होगा, ऐसे ही चलते जाएं, तो अन- 
वस्था दृषण का प्रसंग हो जायगा | 


प्रतिबादी:--यह दूपण हम को नहीं लगता है, क्योंकि . 
हम तो तिस काल हीके स्वयमेव पूर्वापर विभाग मानते हैं, 
किसी कालादि के योग से नहीं मानते हैं | तथा चोक्तम:-- 


पूवकालादियोगी यः पूर्वादिव्यपदेशभाक्‌ । 
पू्वापरत्व॑ तस्यापि, स्वरूपादेव नान्‍्यतः ॥ 


अधे:--जो पूर्वापर काल के योगी भरत रामादि हैं, सो 
भरत , रामादि पूर्वापर व्यपदेश वाले हैं, अरू कालका जो 
पूर्वापर विभाग है, सो स्वतः ही है, परन्तु अन्यकालादि के 
-योग से नहीं है । 


सिद्धान्ती:--हे फालवादी | यह तुमारा कहना ऐसा है, कि 
जैसा कंठ लग मदिरा पीने बाले का प्रल्लाप है। क्योंकि 
तुमने प्रथम पक्षसें काल को एकान्त रूप से एक, नित्य, व्यापी 
माना है, तो फिर कैसे तिस काल का पूर्वापर व्यवहार होवे ? 

प्रतिवादी--सहाचारी के संग से एक बस्तु का भी पूर्वा- 
पर कल्पना मात्र व्यवहार हो सकता है । जैसे सहचारी भरता- 
दिकों का पूर्वापर व्यवहार है, तैसे ही भरतादि सहचारियों 


श्श्द जैनवत्त्वादश 








के संग से काल का भी कल्पनामात्र पूर्बापर व्यपदेश होता 

०अीि.] कप कु र्कि ०५ 6 ५. 
है| सहचारियों करके व्यपदेश सर्व वार्किकों के मत से प्रसिद्ध 
है, यथा--“मंचा: क्रोशंतीति?---मंच शब्द करते हैं३ । 


सिद्धान्तीः--यह भी मू्खों ही का कहना है, क्योंकि 
इस कहने में इतरेतर दोष का प्रसंग है। सोई कहते हैं, कि 
सहचारी भरतादिकों को काल के योग से पूर्बापर व्यवहार 
हुआ अरू कालको पूर्वापर व्यवहार, सहचारी भरताढिकों 
के योग से हुआ | जब एक सिद्ध नहीं होवेगा, तब दूसरा भी 
सिद्ध नहीं होगा । इक्तंच :--- 


# एकत्वव्यापितायां हि, पूर्वादित्व॑ं कर्थ भवेत्‌ । 
सहचारिवशात्तच्चे-दन्योन्याश्रयतागमः ॥ 
सहचारिणां हि पूर्व, 'पूर्वकालसमागमात्‌ । 
कालस्य पूर्वादित्व॑ च, सहचाय वियोगतः ॥ 
प्रागसिद्धावेकस्य, कथमन्यस्य सिद्धिरिति । 

$ अर्थात्‌ मंच पर बैठे हुए व्यक्ति बोलते हैं। 

& एक, नित्य और व्यापक पदार्थ में पूर्वापर व्यवहार कैसे हो 
सकता है यदि किसी सहचारी के संयोग से उस में पूर्बापर व्यवहार 
माना जाय तो अन्योन्वाश्रय दोष का प्रसंग होगा। क्योंकि, सहचारी 
के पूर्वापर व्यवहार में काल की अपेत्ता रहती है, और काल में पुर्वापर 
व्यवहार के लिये सहचारी का संयोग अपेक्तित है। जब तक प्रथम 


एक की सिद्धि नद्दो जावे, तव तक बूसरे की सिद्धि किस प्रकार हो 
सकती है ? 
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इस वास्ते प्रथम पक्त श्रेय नहीं है जेकर दुसरा पक्ष 
मानोगे, तो वो भी अयुक्त है । क्‍योंकि समयादिकरूप 
परिणामी काल विषे काल एक भी है, तो भी विचित्रपना 
उपलब्ध द्वोता है | तथाहि--एक काल में मूंग पकाते 
: हुए कोई पकता है, कोई नहीं पकता हे । तथा समकाल 
में एक राजा की नौकरी करते हुए एक नौकर को थोड़े 
ही काल में नोकरी का फल मिल जाता है, अरु दूसरे को बहु , 
कालांतर में भी वेसा फल नहीं मिलता है । तथा समकाल 
में खेती करते हुए एक जाट के तो बहु धान्य उत्पन्न हो 
जाते हैं, परन्तु दूसरे को थोड़ा उत्पन्न होता है। तथा 
समकाल में कौड़ियों की मुट्ठी भर कर भूमिका में गेरे, 
तब कितनीक कोड़ियां सीधी पड़ती हैं, अरु कितन्तीक 
आंधी पढ़ती हैं । अब जेकर काल ही एकला कारण 
होवे, तव तो सबे मूंग एक ही काल में पक जाते, 
परंतु पकते नहीं हैं । इस वास्ते फेचल काल ही जगत्‌ 
की बविचित्रता का कत्तों नहीं है, किंतु कालादि सामग्री के 
मिलने से कमे कारण है, यह सिद्ध पक्त है। 


अथ दूसरा ईश्वरवादी अरु तीसरा अद्वैतवादी, ए दोनों 
मतों का खण्डन द्वितीय परिच्छेद में लिख आये हैं, तहां से 
जान लेना । 


अब चौथा मत नियतिवादी का है, तिस का खण्डन 


३० जेनतत्त्वादशे 


लिखते हैं“--नियतिवादी कहते हैं, कि सब 

नियतिवाद का पदार्थों का कर्ता नियति है । क#नियति उस 
खण्डन तत्त्व को कहते हैं, कि जिस करके सभी पदार्थ 
नियत' रूप से ही होते हैं। सो भी नियति, 

ताडयमान अति जी वस्थध की नरे, विचार रूप ताडना को 
असहमान सेकड़ों टुकड़ों को ग्राप्त होती है, सोई कहते हैं । 
हे नियतिवादी ! तेशा जो नियति नाम का तत्त्वांतर है, सो 
सावरूप है, किवा अभावरूप है ? जेकर कहोगे कि भावरूप है, 
तो फिर एक रूप है, वा अनेक रूप है? जेकर कहोंगे कि 
एक रूप है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर कहोगे 
कि नित्य है, तो किस तरे पदार्था की उत्पत्त्यादिक में हेतु है ? 
क्योंकि नित्य जो होता है, सो किसी का भी कारण नहीं 
होता है | क्योंकि नित्य जो होता है सो सण्काल में एक 
रूप होता है। तिस का लक्षण ऐसा है--“अप्रच्युतानुत्प- 
त्नस्थिरैकस्वरभावतया नित्यत्वस्थ व्यावर्नात्‌”--जो क्षरे 
नही (नष्ट न होवे ), उत्पन्न भीन होवे, अरु स्थिर एक 
स्वभाव करके रहे, सो नित्य | जेकर नियति तिस नित्य रूप 
करके कार्य उत्पन्न करे, तवव तो सबंदा तिसही रूप करके कार्य 
उत्पन्न करना चाहिये; क्‍योंकि तिस के रूप में कोई भी 
विशेषता नहीं है, अथांत्‌ एक ही रूप है। परन्तु सबेदा तिस 
ही रूप करके तो काय उत्पन्न नहीं करती है, क्योकि कभी 





% “ नियतिनाम तत्त्वान्तरमस्ति यद्वशादेते सर्वेपि भावा नियतेनेव 
रूपेण म्रादुभाव्रमश्नुवते नान्यथा;? | [पड़ू० स० इलो० १ की वृहदबत्ति] 

अथांत्‌ नियति नाम का तत्त्वान्तर है, ज्ञिस के बत्न से सभी पदार्थ 
निश्चित रूप से ही उत्तन्न होते हैं, अभनिश्चित रूप से नहीं । 
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कैसा अरु कभी कैसा कार्य उत्न्न होता ठीख पडता है। 
तथा एंक और भी बात है, कि जो दूसरे तीसरे आदि क्षण 
में नियति ने कार्य करने हैं, वो सबे काये प्रथम समय ही 
में उ्न्न कर लेवे, क्योंकि तिस नियति का जो नित्य करण- 
स्वभाव ह्वितीयादि क्षण में हे, सो खमाव प्रथम समय मे 
भी विद्यमान है | जेकर प्रथम कण में ह्वितीयादि क्षण- 
वर्त्ती काये करने की शक्ति नहीं, तो द्वितीयाढि क्षण में भी 
कार्य न होना चाहिये; क्योंकि प्रथम द्वितीयादि क्षण मे कुछ 
भी विशेष नहीं हैं।जेकर प्रथम ट्वितोयादि क्षण में नियति 
के रूप मे परस्पर विशेष मानोगे तब तो जोरा जोरी नियति 
के रूप में अनित्या आगई । क्योंकि “अताइवस्थ्यमनि- 
त्यतां त्रमः इति बचन प्रामाए्यात”-जो जैसा है वो तैसा ' 
न रहे, [ इस बचन प्रमाण से ] उस को हम अनित्य कहते हैं । 


प्रतिवादी:--नियति “नित्य, विशेष रहित भी है, तो भी 
तिस तिस सहकारी की अपेक्षा करके कारये उत्पन्न करती 
है । अरु जो सहकारी हैं, सो प्रतिनियत देश, काल वाले 
है, तिस वात्ते सहकारियों के योग से काये क्रम करके 
होता है। 

सिद्धान्ती-यह भी तुमारा कहना असमीचीन है । क्यों- 
कि सहकारी जो हैं, सो मी नियति करके ही प्राप्त होते हैं। 
अरु नियति जो है, सो प्रथम क्षण में भी तिस को करने के 
स्रमाव वाली है। जेकर ह्वितीयादि क्षण में दूसरे स्वभाव- 
वाला नियति झानोगे, तब तो नित्यपने की हानि हो जायगी। 
तिस बास्ते प्रथम क्षण में सबे' सहकारियों के संभत्र होने 
से अथम क्षण में ही सबका करने का प्रसंग हो जायगा। 


[ 
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तथा एक और भी वात है,, कि सहकारियों के होने से कार्य 
हुआ, अरू सहकारियों के नदहोने से काय न हुआ | तव तो 
सहकारियों दी को, अन्बय «्यतिरेक देखने से कारण कहना 
चाहिए | परन्तु नियति को कारण नहीं मानना चाहिये, 
क्योंकि नियति में व्यतिरेक का असभव है । उकतंच:-- 


# हेतुभान्वयपूर्वण, व्यतिरेकेण सिद्धयति | 
नित्यस्याव्यतिरेकस्य, कुतो द्ेतुत्वसंभवः |। 


अथ जेकर इन पूर्वोक्त दूषणों के भय से अनित्य पक्ष 
मानोगे, तव॒तिस नियति के ग्रतिक्षण अन्य अन्य रूप होने 
से नियतियां बहुत हो जायेगी, और जो तुम ने नियति एक 
रूप मानी थी, तिस श्रतिज्ञा का व्याधात होने का प्रसंग हो 
जायगा। अरू जो पदार्थ क्षणक्षयी होता है, वो किसी का 
कार्य कारण नहीं हो सकता है। तथा एक और भी वात है 

जेकर नियति एक रुप होबे, तदा तिस में जो कार्य उत्पन्न 
होवेंगे, सो सबब एक रूप ही होने चाहिये, क्योंकि विना 
कारण के भेद हुए कार्यमेद कदापि नहीं हो सकता है | 
जेकर हो जाबे, तव तो वह कार्यभेद निहँतुक ही होवेगा। 
परन्तु दवेतु विना किसी काये का भेद नहीं । जेकर अनेक 
रूप नियति मानोगे, तब तो तिस नियति से अन्य नानारूप 
विशेषण॒ बिना नियति नानारूप कदापि न होवेगी । जेसे 


&8 कार्ये के साथ जिसका अन्वय और व्यतिरेक दोनो ही हो, 
वही हेतु कारण हो सकता है। और जो नित्य तथा अव्यतिरेदी हो, 
बह कारण नहीं वन सकता। 
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मेघ का पानी, काली, पीली, ऊपर भूमि के सम्बन्ध बिना 
नानारूप नहीं हो सकता है, यदुक्तम--# विशेषण विना यस्मा- 
ज्ञ॒तुल्यानां विशिष्ठतेति वचनप्रामाय्यात” । तिस वास्ते 
अवश्य अन्य नानारूप विशेषणों का जो होना है, सो क्‍या 
तिप्त नियति से ही होता है, अथवा किसी दूसरे से होता है 
जेकर कहोगे कि नियति से ही होता है, तब तो एक रूप 
नियति से होने बाले विशेषणों की नानारूपता केसे होवे ९ 
जेकर कहोगे कि विचिन्न काये की $ अन्यथानुपपत्ति करके 
नियति भी विचित्र रूप दी मानते हैं, तब तो नियति की 
विचित्रता बहुत विशेषणों बिना नहीं होवेगी । तिस बास्ते 
नियति के बहुत विशेषण अज्ञीकार करने चाहिये । अब 
तिन विशेषणों का जो भाव है, सो तिस नियति ही से होता 
है. अथवा किसी दूसरे से ? जेफर कहोगे कि नियति से होता 
है, तव तो अनवस्था दूषण होता है। जेकर कहोगे कि अन्य 
से होता है, तो यह भी पक्ष अयुक्त है, क्योंकि नियति बिना 
ओर किसी को तुमने हेतु नहीं माना है; इस वास्ते यह 
तुमारा कहना किसी काम का नहीं है | तथा अनेक रूप 
नियति है, जेकर तुम ऐसे मानोगे, तब तो तुमारे मत के 
चैरी दो विकल्‍प हम तुमको भेंट करते हैं। तुमारी नियति 
अनेक रूप जो है, सो मूत्त है ? वा अमूत्ते है? जेकर कहोगे 
कि मूत्ते है, तव॒ तो नामांतर करके कर्म ही तुमने माने | क्‍यों 
कि कम जो हैं, सो पुदूगलरूप होने से मू्त भी हैं, अरू अनेक- 

#% वयोंकि विशेषण के बिना समान वस्तुओं में विशिष्टता-मिन्नता 
नहीं आती है। 

६ काये का कारण के बिना न होना अन्यथानुपपत्ति है; जैसे कि 
घूम अपने कारण-अग्नि के बिना नहीं होता है | 
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रूप भी हैं। तब तो तुमारा हमारा एक ही मत हो गया, 
क्योंकि हम जिनको कर्म मानते हैँ, उन ही कर्मों का नामांतर 
तुमने नियति मान लिया, परन्तु वस्तु एक ही हे। अथ जैकर 
नियति को अमूर्च मानोगे, तब तो नियति अमूचे होने से 
खुख दुःख का हेतु न होवेगी। जैसे आकाश अमूत्ते है, ओर 
झुख दुःख का हेतु नहीं है; पुदूगल ही मूर्त होने से सुख 
दुःख का देतु हो सकता है । जेकर तुम ऐसे मानोगे कि 
आकाश भी देश भेद करके खुख दुःख का हेतु है, जेसे मार- 
बाड़ देश में आकाश दुःखदायी है, शेप सजल देशों में खुख- 
दायी है।यह भी तुसारा कहना असव है । क्योंकि तिन 
मारवाड़ादि देशों मे भी आकाश मे रहे हुए जो पुदूगल हे, 
उन पुदूगलों ही करी दुःख खुख होते है । तथाहि मरुस्थली 
जो है, सो आ्रायः जल करके रहित हे, अरु तिस में वालु भी 
बहुत है | तहां जब रस्ते मे चलते हुए पग वालु मे धस जाते 
हैं, तव तो पसीना बहुत आ जाता है।जब उष्ण काल में 
सूर्य की किरणों से बालु तप जाता है, तब वहुत संताप 
होता है ।अरु जल भी पीने को पूरा नहीं मिलता हे; तिस 
के खोदने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता हे, इस वास्ते उन देशों 
में बहुत दुःख है। परन्तु सजल देशों में पर्वोक्त कारण नहीं 
है। इस वास्ते पूर्वोक्त दुःख भी नहीं है।इस हेतु से पुदूगल 
ही सुख दुःख का हेतु हे, परन्तु आकाश नहीं | 


अब जेकर नियति को अभावरूप मानोगे, तो यह भी 
तुमारा पक्ष अयुक्त है, क्योकि अभाव जो है सो तुच्छरूप 
है, शक्ति रहित है, और काय करने में समर्थ नहीं है | क्योंकि 
कटक कुण्डलादिकों का जो अभाव है। सो कटक कुण्डल 
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उत्पन्न करने को समर्थ नहीं है, ऐसे देखने में आता है । 
जेकर कटक कुण्डलादिकों का अमाव कटक कुण्डलादिक 
उत्पन्न करे, तब तो जगत्‌ में कोई भी दरिद्री न रहे । 


प्रतिबादी:--घठाभाव जो है सो मृत्पिड है। तिस मादी 
के पिंड से घट उत्पन्न होता है। तो फिर हमारे कहने में कया 
अयुक्तता है ? अरु जो मादी का पिड है सो तुच्छरूप नहीं 
है, कप्रोंकि वो अपने स्वरूप करके विद्यमान है! तो फिर 
अभाव पदार्थ की उत्पत्ति मे हेतु क्‍यों नहीं हो सकता ? 


सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा पक्ष असमीचीन है । क्योंकि 
जो माटी के पिड का स्वरूप है, सो भावाभाव का आपस में 
विरोध होने से अभावरूप नहीं हो सकता, जेकर भावरूप 
है, तो अभाव कैसे हुआ ? जेकर अभावरूप है, तो भाव 
केसे हुआ ? जेकर कहोगे कि स्वरूप की अपेक्षा भाषरूप, 
अरु पररूप की अपेक्षा अभावरूप है, तिस वारते भावाभाव 
दोनों के न्यारे निमित्त होनेसे कुछ भी दूषण नहीं। इस कहने 
से तो मादी का पिंड भावाभावरूप होने से अनेकांतात्मक 
स्वरूप होगा | परन्तु यह अनेकांतात्मपना जेनों के ही 
मत में स्त्रीकृत है; क्‍योंकि जैन मत वाले ही सर्वे वस्तु को 
स्वपरभावादि स्वरूप करके अनेकांतात्मक सानते हैं । 
परन्तु तुमारे मत में इस सिद्दान्त फो अद्भीकार किया नहीं 
है। जेकर कहोगे कि सृत्पिंड में जो पररूप का अभाव है, 
सो वो कल्पित है, अरु जो भाव रूप है, सो तात्त्विक है, इस 
वास्ते अनेकांतात्मक बाद की हम को शरण नहीं लेनी पड़ती । 
तो फिर तिस मृत्यिड से घट केसे होवेगा ? क्योंकि म्रत्िंड 
में परमार्थ से घट के प्रागभाव का अभाव है। जेकर प्राग 
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भाव के बिता भी झृत्पिड से घट हो जावे, तो फिर सूत्र- 
पिंडादिक से घट क्‍यों नहीं हो जाता ? जेंसा मृत्पिड में 
घट के प्रागभाव का अभाव है, वैसा ही सूत्रपिडादिक में भी 
घट के प्रागभाव का अभाव है। तथा मृत्पिड से खरखद्ग क्यों 
उत्पन्न नहीं हो जाता ? इस वास्ते यह तुमारा कहना कुछ काम 
का नहीं है | तथा जो तुमने कहा था, कि जो वस्तु जिस अवसर 
में जिस से उत्पन्न होवे है, सो काल्ांतर में भी बही वस्तु 
तिस अबसर में तिस से ही नियतरूप करके उत्पन्न होती 
हुईं दीखती है.। सो यह तुमारा कहना ठीक है, क्योंकि कारण 
सामग्री के अनादि नियमों से कार्य भी तिस अवसर में तिस 
से ही नियतरूप करके उत्पन्न होता है। जब कि कारणशक्ति 
के नियम से ही कार्यकी उत्पत्ति होती है, तो फिर कोन 
ऐसा प्रेज्ञावान्‌ प्रमाण पंथ का कुशल है, जो प्रमाणवाधित 
नियति को अद्भीकार करे ९ 


अथ पांचमा स्वभाववादी का खण्डन लिखते देँ । स्व- 
भाववादी ऐसे कहते हैं, कि इस संसार में 
स्वमाव-बाद सब भाव पदार्थ स्वभाव ही से उत्पन्न होते 
का खश्डन हैं | यह स्वभाववादियों का मत भी 
नियतिवाद के खण्डन से ही खरिडित 
हो गया; क्योंकि जो दूषण नियतिबादी के मत में 
हैं, वे सब्वे दूषण प्रायः यहां भी समान ही हैं । 
यथा--यह जो तुमारा स्वभाव है, सो भावरूप है? अथवा 
अभावरूप हे ? जेकर कहोगे कि भावरुप है, तो क्‍या एक 
रूप है? वा अलेक रूप हे? इत्यादि सर्वे दूषण नियति की 
तरे समझ लेने । 
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एक ओर भी वात हे । वह यह कि स्वभाव आत्मा के 
भावको कहते हैं।इस पर हम पूछते हैं, कि स्वभाव कांयेंगत 

है? वा कारण गत ? कार्यंगत तो है नहीं, क्योंकि जब 
कार्य उत्पन्न हो जावेगा, तब कार्यगत स्वभाव होगा और 
विन्ा कार्य के हुए कार्यंगत हो नहीं सकता। तथा जब काये 
स्वयं अर्थात स्वभाव के बिना हो गया, तब तिसका हेतु 
स्वभाव कैसे हो सकता है? क्योंकि जो जिस के अलब्धात्म- 
लाभ संपादन में समर्थ होवे, सो तिसका हेतु है। परन्तु काये 
तो उस के बिना निष्पन्न होने करके स्वयमेव लव्धात्मलाभ 
है | यदि ऐसा न हो, तो स्वभाव ही को अभाव का प्रसंग 
हो जावेगा, अत: अकेला स्वभाव कार्य का हेतु नहीं है । 
जेकर कह्ोगे कि बढ़ कारणगत हेतु है, सो यह तो हम को भी 
संमत है | वह स्वभाव प्तिकारण भिन्न हे | तिस करके 
मादी से घट हा होता हे, पटादि नहीं होते क्योंकि मादी के पिड 
में पटादि उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं है। अरू तंतुओं से 
पट ही होता है, घटादि नहीं होते, क्‍योंकि तंतुओं मे घट 
उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं हे। तिस वास्ते जो तुमने कहा 
था, कि माटी से घट ह्वी द्वोता है, पटादि भ्द्दी होता, सो तो सर्वे 
कारणगत स्वभाव मानने से सिद्ध ही की साधना है। अत 
यह पक्ष हमारे मत का बाधक नहीं है| तथा जो तुमने कहा 
था, कि मूंगों में पकने का स्वभाव है, कोकडु में नहीं, 
इत्यादि | सो भी कारणगत स्वभाव का अज्ञीकार कर लेने से 
समीचीन हो जाता है। जैसे एक कोकडु मंग स्वकारण बशसे वैसे रूप 
वाले हुए हैं, कि हांडी, इंघन, कालादि सामग्री का सयोग सी है, 
तो भी नहीं पकते। तथा स्वभाव जो है सो कारण सेअमभिन्न है । 


इस्र वास्‍्ते सब वस्तु सकारण ही हैं, यह सिद्ध पक्त है। 


श्शेप जैनतत्त्वादश 
ननननन--+----+ननननन--+ न लत नन नमन यश शशशक न खिखचखच््5 


अथ अक्रियाबादियों में जो यदच्छावादी हैं, तिनों ने 
कहा था, कि वस्तुओं का नियत कार्यकारण- 

यहच्छा-बाद भाव नहीं है, इत्याद । सो उन का यह 
का खश्डन कहना भी कार्यकारण के विवेचन करने वाली 
बुद्धि से रहित होने का सूचक है । क्योंकि 

कार्य कारण का आपस में श्रतिनियत सम्बन्ध है| तथाहि-- 
शालूक से जो शाल्क उत्पन्न होता है, सो चह सदा शालूक 
ही से उत्पन्न होगा, परन्तु गोवर से नहीं। अरु जो गोवर से 
* शालूक उत्पन्न होता है, वह सदा गोबर ही से उत्पन्न दगा, 
परन्तु शांलूक से नहीं । अरु इन दोनों शालूकों की शक्ति, 
बर्णादि की विचित्रता से और परस्पर जात्यंतर होने 
से एकरूपता भी नहीं हैं, तथा जो अग्नि से अग्नि उत्पन्न 
होती है, सो भी सदैव अग्नि ही से उत्यन्न होगी, 
परन्तु अरणी के काष्ठ से नहीं। अरू जो अरणी के 
काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, सो सदा अरणी के काष्ठ से ही 
उत्पन्न होगी, परन्तु अग्नि से नहीं होती। अरू जो कहा था 
कि बीज से भी केला उत्पन्न होता है, इत्यादि । सो भी पर- 
स्पर विभिन्न होने से उसका भी वही छत्तर है, कि जो 
ऊपर लिख आये हैं। ओर भी वात है, किजो केज्ञा कन्द्‌ 
से उत्पन्न होता है, सो भी वास्तव मे बीज ही से होता है, 
इस वास्ते परपरा करके बीज ही कारण है। ऐसे ही वटादिक 
भी शाखा के एक देश से उत्पन्न होते हुए वास्तव में बीज 
से ही उसन्न होते हैं | शाखा से शाखा हाती है, परन्तु उस 
शाखा का हेतु शास्त्र है, ऐसा लोक में व्यवहार नहीं है। 
क्योंकि वट बीज द्वी सकल शाखा प्रशाखा समुदायरूप 
बढ के हेतु रूप से लोक में प्रसिद्ध है। ऐसे ही शाखा के 
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एक देश से भी उत्पन्न होता हुआ बट, परमाथे से मूल, 
वटशाखा रुप ही है, वो भी मूल बीज ही से उत्पन्न हुआ 
मानना चाहिये इस बास्ते किसी जगे में भी काय कारण 
भाव का व्यभिचार नहीं है। 


अथ अज्ञानवादी के सत का खड़न लिखते हैं। अाज्ञान- 
बादी कहते हैं, कि आज्ञान ही श्रेय हे, क्यों- 

अजानवादी का कि जब ज्ञान होता है, तब परस्पर में विवाद 
खण्डन होता है, और उसके योग से चित्त में कलु- 
पता उत्पन्न हो कर दीघतर संसार की 

वृद्धि होती है, इत्यादि | यह जो अज्ञानवादियों ने कहा 
है, सो भी मूखंता का सूचक है, सोई दिखाते हैं। और बात 
तो दूर रही, परन्तु प्रथम हम तुमको दो बाते पूछते हँ--ज्ञान 
का जो तुम निषेध करते हो, सो ज्ञान से करते हो ? बा 
अज्ञान से करते हो ? जेकर कहोगे कि ज्ञान से करते हैं, 
तो फिर केसे कहते हो कि अज्लञान ही श्रेय है? इस कहने 
से तो ज्ञान ही श्रेय हुआ, क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान को 
कोई स्थापन्त करने में समर्थ नहीं है। जेकर उक्त कहने 
को मानोगे, तो तुमारी प्रतिज्ञा के व्याघात का प्रसंग होगा 
जकर कहोगे कि अज्ञान से निषेध करते हैं | सो भी अयुक्त 
है, क्योकि अज्ञान में ज्ञान का निषेध करने की सामथ्ये नहीं 
है । जब अज्ञान निषेध करने में समर्थ न हुआ, तब तो सिद्ध हे 
किज्ञान ही श्रेय है । अरू जो तुमने कहा था, कि जब ज्ञान 
होगा, तब परस्पर में होने वाले विधाद के योग से चित्त 
कालुष्यादि भाव को प्राप्त होगा। सो यह्‌ भी बिना विचारे 
कहना है । हम परमाथे से जानी उस को कहते हैं, कि जिस 
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की आत्मा विवेक करके पवित्र होवे, अरु जो ज्ञान का गये 
न करे | तथा जो थोड़ा सा ज्ञानी हो कर, कंठ लग मद्य पी 
कर जैसे उनन्‍्मत बोलता है तेसे बोले, अरु सकल जगतू को 
ठण की तरे तुच्छ माने, सो परमार्थ से ज्ञानवान्‌ नहीं किन्तु 
अज्ञानी ही है । क्‍योंकि उस को ज्ञान का फल्न नहीं हुआ 
है। ज्ञान का फल तो रागदेपादि दूपणों का त्याग करना 
है। जब कि यह नहीं हुआ, तब तो परमार्थ से ज्ञान ही 
नहीं | यथा-- 


#तज्ञ्ञानमेव न भवति, यस्मिन्नुदिते विभाति रागगशः । 
तमसःकुतोइस्ति शक्किदिनकरकिरणाग्रतः स्थातुम्त ॥ 


ऐसा ज्ञानी, विवेकी पवित्र आत्मा, और पर जीवों के 
हित करने मे एकांत रस लेने वाला, जेकर बाद भी करेगा, 
तव भी पर जीवों के उपकार के ही वास्ते करेगा। अरु वह 
भी राजा आदि परीक्षक, निपुण बुद्धि वालों की परिपदा 
में ही करेगा, अन्यथा नहीं ,ऐसे ही तीर्थंकर गणधरों ने 
बाद करने की आज्ञा दीनी है।जव ऐसे है तव वाद से चित्त 
की मलिनता द्वारा कर्म का बन्ध होने से दीर्घतर संसार 
की वृद्धि कैसे होवे? ज्ञानवान्‌ का जो बाद है, सो केवल 
वादी, नरपति आदि परीक्षकों के अज्ञान को दूर करने बास्ते 
? सम्यक्‌ ज्ञान के प्रगट होने से आत्मा का बड़ा उपकार 
होता है । इस चास्ते ज्ञान ही श्रेय है। 


&8 वह ज्ञान ही नहीं है, कि जिसके उदय होने पर रागादि दोषों 
का समृह वना रहे | अन्धकार में यह शक्ति कहां, कि वह धूय की 
किरणों के आगे ठहर सके। 
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अरु जो अज्ञानवादी कहता है, कि तीत्र अध्यवसाय करके 
जो कर्म उत्पन्न होते हैं. उन से दारुण विपाक-फल होता 
है, सो तो हम मानते हैं | परन्तु जो अशुभ अध्यवसाय है, 
तिसका हेतु ज्ञान नहीं हे, क्योंकि अज्ञान ही अशुभाध्यवप्तायों 
का हेतु देखने मे आता है।इस में इतनी वात ओर जानने 
योग्य है, कि ज्ञान के होते हुए कदाचित्‌ कर्मदोष से अकांये 
में प्रवृत्ति भी होवे, तो भी ज्ञान के बल से प्रतिक्षण संवेग 
भावना के द्वारा ज्ञानी में तीत्र अशुद्ध परिणाम नहीं होते 
हैं। जेसे कोई एक पुरुष राजादि के दुष्ट नियोग से विषसिश्रित 
अज्न को भयभीत मन से खाता है, तेसे ही सम्यक्‌ ज्ञानी भी 
कर्थंचित्‌ कमंदोष से यदि अकाये भी करेगा, तो भी संसार 
के दुःखों से भयभीत मनवाला अवश्य होवेगा, किन्तु 
निः:शंक-निर्मय नहीं होवेगा। संसार से जो भयभीत होना है, 
तिस ही को संवेग कहते हैं | तव सिद्ध हुआ कि जो संपेगवान्‌ 
है, वह तीत्र अशुभ अध्यवसाय वाला नहीं होता। अरु जो तुम 
ने कहा था, कि अज्ञान ही सत्पुरुषों को मोक्ष जाने के वास्ते 
श्रेय है, ज्ञान श्रेय नहीं | सो यह कहना भी मूढता का सूचक 
है, क्योंकि जिसका नाम ही अज्ञान है, वो श्रेय क्‍्योंकर हो 
सकता है? अरु जो छुमने कहा था, कि हम ज्ञान को मान 
भी लेबे, जेकर ज्ञान का निश्चय करने में कोई सामथ्ये होवे। 
सो भी मूर्खों का सा कहना है। क्योंकि यद्यपि सब मतों 
वाले परस्पर भिन्न ह्वी ज्ञान अद्भजीकार करते हैं, तो भी जिस 
का वचन अत्यक्षादि प्रमाण से वाधित नहीं, अरु पूर्वांपर- 
व्याहत नहीं है, वो (यथार्थरूप माना ही जावेगा । सो तैसा 
वचन तो भगवान्‌ द्वी का कहा हुआ हो सकता है, सोई 
प्रमाण है, शेष नहीं ।अरु जो कहा था कि बोद्ध भी अपने 
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बुद्ध भगवान्‌ को सब्वेज्ञ मानते हैं, इत्यादि । सो भी असत्‌ है, 
क्योंकि तिन का वचन प्रमाण से वाधित है| इस वारस्‍्ते खुग- 
तादिक सर्वज्ञ नहीं हैं) तिनका बचन जैसे बाधित है, तेंसे 
आगे लिखेंगे। 


तथा जो तुमने कहा था कि यदि बद्ध मान स्वामी सर्वेज्ञ 
भी होवे, तो भी तिस वद्धमान स्वामी ही के कहे हुए यह 
आचारांगादि शास्त्र हैं, यह क्‍्योंक्र प्रतीत होवे ? सो यह 
भी तुमारा कहना दूर हो गया, क्योंकि और क्रिसी का ऐसा 
 दृष्टेडबाधा रहित वचन है ही नहीं। अरूु जो तुमने कहा था 
कि यह भी तुमारा कहना होवे कि आचारांगादि जो शाश्ष 
हैं, सो वद्ध मान स्वामी स्वज्ञ के कहे हुए है, तो भी 
वद्ध मान स्वामी के उपदेश का यही अथे है, अन्य नहीं है, 
इत्यादि | सो भी अयुक्त हे, क्योंकि भगवान बीतराग है, 
अरु जो बीतराग होता है, सो किसी को कपटमय उपदेश 
देकर भुलाता नहीं है, क्योंकि विग्रतारणा का हेतु जो 
रागादि दोषों का समूह सो भगवान्‌ में नहीं है। अरु जो 
सर्वेज्ञ होता है, सो जानता है, कि इस शिष्य ने विपरीत 
सममा है, अरु इस ने सम्यकू समझा है।तव जिस ने 
विपरीत ससमभा है, तिसको मना कर देते हैं. । परन्तु भगवान्‌ 
ने गोतमादिकों को मने नहीं करा। इस वास्ते गोतप्राढिकों 
ने सम्यकू ही जाना है। अरु जो कहा था, कि गौतसादि 
छद्दस्थ हैं, इत्यादि । सो भी असार है, क्योंकि छद्मस्थ भी 
उक्त रीति करके भगवान के उपदेश से ही यथार्थ वक्ता 
निश्चय हो सकता है । तथा विचिन्न अर्थो वाले शब्द भी 
अगवाब ने ही कहे हैं। सो शब्द जैसे २ प्रकरण का होगा, तेसे 
तैसे ही अथे का अतिपादक हो सकता है।इस बास्ते कोई भी 
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दूषण नहीं, क्योंकि तिस तिस प्रकरण के अलुसार तिस 
तिस अथथ का निश्चय हो जाता है। अरु गौतमादिकों ने 
जिस जिस जगे जिस जिस शब्द का जेसा जैसा अथ्थ करा 
है, सो भगवान्‌ ने निषेध नहीं करा | इस वासस्‍्ते भी जाना 
जाता है, कि गौतमादिक ने यथार्थ ही जाना है, अरू यथार्थ 
ही शब्दों का अर्थ करा है।अरु जो कुछ गौतमादिकों ने 
कहा था, सोई आचार्या की अविछिन्न परंपरा करके अब 
तक तैसे ही अर्थ का अवगम होता है। तथा ऐसे भी न 
कहना कि आचार्या की परंपरा हम को प्रमाण नहीं ? क्योंकि 
अविपरीतारथ कहने से आचायोँ की परंपरा को कोई भी 
भूठी करने में समर्थ नहीं है । 


एक ओर भी बात है वह, यह कि तुमारा जो मत है, 
-सो आगमससूलक है ? वा अनागमसूलक हे? जेकर कहो गे 
कि आगममूलक है, तब तो आचारयोँ की परंपरा क्योंकर 
अप्रामाणिक हो सकती है ? आचार्यों की परंपरा के बिना, आगम 
का अर्थ ही क्‍्योंकर जाना जाएगा ? जेकर कहोगे कि अनाग- 
ममूलक है, तब तो उन्मत्त के वचनवत्‌ प्रामाणिक ही न होवेगा | 


अतिवादी:-- यद्यपि हमारा मत आगममूलक नहीं है, तो 
भी वह युक्तियुक्त है, इस वास्ते हम मानते हैं. । 

सिद्धान्ती:--अहो ! “दुरंतः स्वदशेनानुराग:”-कैसा 
भारी अपने मत का राग है ! क्‍योंकि यह पू्वापर विरुद्ध 
भाषण तो अज्ञान मत का भूषण है । 


प्रतिवादी:--किस, तरे हमारा पूर्वापर विरुद्ध बोलना 
ही हमारे मत का भूषण है? 
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सिद्धान्ती:--युक्तियाँ जो होती हैं, सो ज्ञानमूलक ही 
होती हैं । परन्तु तुम अज्ञान हीं को श्रेय मानते हो। तो फिर 
तुमारे मत में सत्त्‌ युक्तियों का कैसे संभव हो सकता हैं 
इस बास्ते तुम पूर्वांपर विरुद्धाथं के भापषक हो । इस हेतु 
से तुमारा मत किसी सी काम का नहीं है । 


अब विनयवादी के सत का खण्डन लिखते हैं । जो 
वादी विनय ही से मोक्ष मानते हैँ, उनका 

विनय-वाद कथन भी एकांतवाद के मोह से युक्तिशून्य 

का खण्डन है; क्‍योंकि विनय तो मुक्ति का एक अच्ड हे । 
अरु मुक्ति मागे तो # “सम्यगृदशेनज्ञानचा- 

रित्राणि मोक्षमागे” इति वचनात-सम्यक्‌ दशेन, सम्यकू 
ज्ञान, अरू सस्यक्‌ चारित्र रूप हें, इस वास्ते ज्ञानादिको 
की तथा ज्ञानादिकों के आधार भूत जो बहुभ्रुतादिक 
पुरुष हैं, तिन की जो विनय करे, वहुमान देवे, ज्ञानादि 
की वृद्धि करे, सो परंपरा करके मुक्ति का अड्ग हो सकता 
है। परन्तु जो सुर, नरपति आदिक की विनय है, सो संसार 
का हेतु हैं; क्योंकि जो जिस की व्रिनय करता हैं, यो उस 
के गुणों को वहुसान देता है।अरु सुर, नरपति प्रमुख 
में तो विनय भोगने का अधान गुण है, जब उत्त की विनय 
करी, तब तो उन के भोगों को बहुमान दिया, जब भोगों 
को बहुमान दिया तव दीघे ससार पथ की प्रवृत्ति कर 
ज्ीनी | इस वास्ते एकांत विनय से जो मोक्ष मानते हैं, सो 
सी असत्‌ वादी हैं, क्योंकि ज्ञानाकों से रहित विनय 
साज्षात्‌ मुक्ति का अज्ज नहीं है। ज्ञान, दशेन, और चारित्र 


ख्जजनत>5 
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से रहित पुरुष, केवल पादपतनादिक्# विनय से मुक्ति 
नहीं पा सकता है, किन्तु ज्ञानादिक सहित हो कर ही पा 
सकता है, तब ज्ञानादिक ही साज्षात्‌ मुक्ति के अक्ल हुए 
वित्तय नहीं । 


प्रतिवादी:--हम कैसे जाने कि ज्ञानादिक ही मुक्ति के 
अक्ठ हैं ! 


सिद्धान्तीः--इस संसार में मिथ्यात्र, अज्ञान, अधिरवि, 
इन तीनों ही करके कर्म बर्गणा का सम्बन्ध आत्मा के साथ 
होता है, कर्ममल का जो क्षय होना है, सोई मोक्ष है, मुक्ति- 
क्मज्षयाद्प्टेति बचनप्रामाण्यात्‌” । कम का क्षय तब होगा, 
जब कमेंवन्ध के कारण का उच्छेद होगा, कर्मबन्ध के 
कारण मिथ्यात्वादि तीन हैं, इन मिथ्यात्त आदि का अति- 
पक्षी सम्यकू दुशन है, अज्ञान का अतिपक्षी सम्यक्‌ ज्ञान 
अरु अविरति का अतिपक्षी सस्यक्‌ चारित्र है | जब यह 
तीनों ग्रकष भावको प्राप्त होंगे, तव सववथा कर्मों के वन्ध 
का कारण दूर होगा, जब कारण का उच्छेद हो जावेगा, तब 
समूल कर्मोच्छेद होने से मोक्ष होवेगी। इस बास्ते ज्ञाना- 
दिक ही मोक्ष के अछ्छः हैं, विनय मात्र नहीं | विनय तो 
ज्ञानादि के द्वारा परंपरा करके मुक्ति का अद्ग है। परन्तु 
साक्षात्‌ मोक्ष के हेतु तो ज्ञानादिक ही हैं।अरु जो जेत- 
शास्लों में कई जगे पर यह लिखा है कि “सर्वकल्याणभाजनं 
विनयः” सो ज्ञानादिकों की प्रवृत्ति के वास्ते ही लिखा है। 
जेकर विनयवादी भी इस तरे मानता है, तव तो विनयवादी 
भी हमारे मत का ही समर्थक है, तव तो फिर विवाद का 


# पैरों पड़ने आदि | |[शां० स०, स्त० २, श्लो०४४] 
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ही अभाव है. | यह समुच्चय ३६३ मत का किंचित्‌ मात्र 
स्वरूप लिखा है | 
अथ भव्य जीवों के बोध के वास्ते पद दर्शनों का किचित 
स्वरूप लिखते हैं:-- 
उस में प्रथम बौद्ध दशेन का स्वरूप कहते हैं । वोद्ध 
मत में जो गुरु होते हैं, तिन का लिग ऐसा 
बौद्धमत का होता है | मस्तक मुण्डा हुआ, चास का 
स्वरूप टुकड़ा, कमंडलु, धातुरक्त वल्ल, यह्र तो उनका 
वेष है । अरु शोचक्रिया बहुत है, कोमल शब्या 
में सोना, सवेरे उठ करके पेय पीता, मध्यान्ह काल में मात 
खाना, अपराह् में पानी पीना, अद्ध शत्रि में द्राक्षाखंड, 
मिसरी आदि का खाना, मरण के अन्त में मोक्ष, यह वोद्धों 
का चलन है । तथा मनगमता भोजन करना, मनगमती 
शबय्या, आसन, अरु मनगमता रहने का स्थान, ऐसी अच्छी 
सामग्री से मुनि अच्छा ध्यान करता है। अरु भिक्षा के समय 
पात्र |में जो छुछ पड़ जावे, सो सर्व शुद्ध मान करके ये 
मांस भी खा लेते हैं। अरु अपनी बह्मचर्यादि की क्रिया में 
बहुत इढ़ होते हैं | यह उन का आचार है । धर्म, बुद्ध, 
संघ, इन तीनों को रल्लनत्रय कहते हैँ। अरु शासन के विघ्नों 
का नाश करने बाली तारा देवी को मानते हैं। विपश्यादिक 
सात, इन के बुद्धावतार हैं, जिन की मूर्तियों के कंठ में तीन 
तीन रेखा का चिह्न होता है। तिन को भगवान्‌ मानते हैं, 
अरु सबेक्ष मानते हैं । 


है ये बुद्ध भगवाव को जितने नामों से कहते हैं, तो नाम 
लिखते हैँं:--१. बुद्ध, ९. खुगत, ३. घर्मधातु, ४. त्रिकालवित्‌ , 
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४. जिन, ६. वोधिसत्त्व, ७. महाबोधी, ८. आये, £. शास्ता, 
२१०, तथागत, ११. पंचज्ञान, १२, पडभिज्न, १३. दशाहं, १४ 
दशभूमिंग, १४, चतुस्तिशब्जातकज्ञ, १६. दशपारमिताघर, २१७, 
द्वादशाक्ष, १८. दशवल्ल, १६. त्रिकाय, २०. श्रीधन, २१, अद्बय, 
२०, समंतभद्गर, २६. संगुप्त, २४. दयाकूच, २४. विनायक, २६. 
मारजित्‌, २७, लोकजित, २८ मुखज्ित्‌, २६. धर्मराज, ३०. 
विज्ञानमात्रक, ३१. महामैत्र, ३२, भुनीन्द्र, यह वत्तीस नाम 
बुद्ध भगवान्‌ के हैँ, अरु सात बुद्ध मानते हें:--१. विपशी, २. 
शिखी, ३. विश्वम , ४, क्रकुच्छंद, ४. कांचन, ६. काश्यप, 
शाक्यसिह । पिछले शाक्यसिद बुद्ध के नाम:--१. शाक्यसिंह, 
+ अकंब्रांघघ, ३. राहुलसू, ४. सर्वारथंसिद्ध, «. गौतम, 
मायासुत, ७. शुद्धोदनसुत, ८. देवदत्ताग्रज । 


तथा:--१. भिज्जु, २. सोगत, ३. शाक्य, ४. शौद्धोदनि, 
४, सुगत, 5. तथागत, और ७. शून्य वादी, यह्‌ बोढ़ों के नाम 
है । तथा शोद्धोदनि, धर्मोचर, अचेट, धर्मकीत्ति, भ्रज्ञाकर 
दिडः लाग, इत्यादि नाम वाले अन्धथों के रचयिता गुरु है। तथा 
तकभापा, न्‍्यायबिद्ु, हेतुविंद, न्यायप्रवेश, इत्यादि तकशास्र 
हैं । तथा बोद्धों की चार शाखा है:--१. बेभसापिक २. सौन्रांतिक, 
३, थोगाचार, ४. माध्यमिक । 


वोद्ध लोग इन चार वस्तुओं को मानते हैं--१. दुःख, 

२. समुदाय, ३. मांगे, ४. निरोध । तहां जो 

चार आयेसत्य दुःख है, सो पांच. स्कंघरूप है, उन के नाम 
ये हैं,--१. विक्ञानस्कंध, २. वेदनास्कंध, 

३. संज्ञास्कंथ, ४. संस्कारस्कंध, ५. रूपस्कंध । इन पांचों 
के बिना अपर कोई भी आत्मादिक पदार्थ नहीं है । 


श्प्र जैनतत्त्वादश 


>> लिन लत 


इन पांचल्कंपों का अर्थ लिखते हैं. । [१] रूपज्ञान_रख- 
विज्ञान, झयादि निर्विकल्पक जो विज्ञान हूँ । सो विज्ञान 
स्कंध। [२ सुस्त दुःख आदि की जो वेदना है, सो 
बेदनास्कथ है| यह बेदना पूर्षकषत कर्मो से दोती है। [३] 
सविकत्मक ज्ञान जो है, सो संज्ञाक्कंथ है। [४] पुस्य और 
अपुस्यादिक जो धर्म समुदाय है; सं संस्कारस्ंध है।इस 
ही संस्कार के प्रवोध से पू्ष अनुभूत विपय का स्मरणादिक 
होता है। [श] पप्जी, धाठु आदिक तथा रुपादिक, यह 
हफ्स्कंध है। इन पाचों के अतिरिक्त आत्मादि और कोई 
पदार्थ नहीं है। अरु यह जो पांचों स्कंथ हैं, वे से एक 
क्णमात्र रहते हैं। यह दुःख दत्त के पांच भेद कहे । 


अब समुदाय तत्त्व का स्वरूप लिखते हैं।-- 


सपलुदेति यतो लोके, रागादीगां गणो5विलः । 
आत्मात्मीयभावारुप। समुदयः से उदाहतः ॥ 
[ पढ़ू० स०, शतो० $ की बृहदबृत्ति 


अर्थ:-जिस से आत्मा और आत्मीय तथा पर और पर- 
कीय सम्बन्ध के द्वारा रागह्पादि दोषों का समस्त गशु- 
समूह उस्न होता हैं, उस को समुदय या समुदाय कहते 
हैं। इस का तालये यह है; कि में हूँ; यह मेरा है, इस सम्बन्ध 
से, तथा यह दूसरा है, दूसरे की पस्तु है, इस सम्बन्ध 
जिस करके रागद्ेषादि दोषों की उस्त्ति है, उसका नाम 
समुदाय है ।ये दोनों तत्त्त-हुःख और समुदाय संसार 
की प्रवृत्ति के हेतु हैं। 
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इन दोनों के विपक्तीभमुत मांग ओर निरोध तत्त्व हैं। अब 
उनका स्वरूप लिखते हैं | “परमनि:कृषड: कालः क्षणम्‌”--. 
अत्यन्त निक्ृष्ट-सूक्ष्म काल को क्षण कहते हूँ , तिसमें जो होवे, 
सो क्षणिक है। सबे पदार्थ क्षणमात्र रह कर नाश हो जाते 
हैं। आत्मा कोई सर्वकाल स्थायी वस्तु नहीं है। पूर्वक्षण के 
नाश होते ही तत्सट्टश उत्तर क्षण उत्पन्न हो जाता है, पूर्वेज्ञान 
से जनित वासना ही उत्तर ज्ञान में शक्ति है। अरु क्षणों की 
परंपरा करके जो मानसी ग्रतीति होवे, तिस का नामः मार्ग 
है। सो निरोध का कारण जानना । अब चौंथा निरोध नाम 
का तत्त्व लिखते हैँ | मोक्ष को निरोध कहते है, अर्थात्‌ चित्त 
की जो स्वेथा क्लेशशून्य अबस्था हैं, तिस का नाम निरोध 
है, नामांतर करके उसी को मोक्ष कहते .हैं। इन दुःखादि 
चार को आययंसत्य भी कहते हैं । तथा यह जो चारों 
तत्त्व ऊपर कहे हैं, सो सोत्रांतिक बौद्धमत की अपेक्षा 
से हैं। 

जेकर भेद्‌ रहित समुश्रय वौद्धमत की विवक्षा करें, 
तब तो वोद्धमत में बारां पदार्थ होते हैं:--श्रोन्र, चक्ष, 
शाण, रसन, स्पशेन, यह पांच इन्द्रिय, अरू इन पांचों इन्द्रियों 
के पाच विषय, तथा चित्त, ओर धर्मायतन [ धर्म-सुख 
टुःखादि, उनका आयनवन-ग्रह-शरीर ] इन ह्दश तत्त्वों को 
आयतन कहते हैं | अरू यह बारां आयतन क्षणिक हैं। घौद्ध 
मत में प्रत्यत्ष अरू अनुमान, यह दो असाण माने हैं । 


अब नेयायिक दशन लिखते हैं। नेयायिक्त मत का अपर 
जैयाबिक सत नाम यौगमत भी है। इन नैयायिकों के गुरु 
का स्वरूप (साधु) दण्ड रखते है, बड़ी कोपीन पहरते 
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शुरु, यह अठारह उन के तीर्थेश हैं ! इन की बहुत सेवा 
करते हैं । इन का पूजन, अरु अ्रणिधान तिन के शाड्रो 
से जान लेना । 


इन का अक्षपाद मुनि अर्थात्‌ गौतम मुनि गुरु है। तिन 
के मत में भरट ही पूजनीय हैं। वे कहते हैं, कि देवताओं के 
सन्मुल्न हो कर नमस्कार नहीं करनी चाहिये ।जैसा नैया- 
यिक मत में लिंग, वेष, और देव आदि का स्वरूप है, तेसा 
ही वैशेषिक मत में भी जान लेना, क्योंकि नैयायिक्र वैशेषिकों 
के प्रमाण अरू तत्वों में बहुत थोड़ा भेद है ।इस वास्ते 
यह दोनों मततुल्य ही हैं।,इन दोनों ही को तपस्त्री कहते 
है | अरु इन के शैवादिक चार भेद हैं-- १. शेष, २. पाशुपत, 
३. महात्रतथर, और ४. कालमुख | इन के अबांतर भेद 
भरटठ, मक्तलैंगिक, और तापसादिक हैं । भरठादिकों को 
त्रत के प्रहण करने में त्राह्मणादि वर्णों का नियम नहीं, 
किंतु जिस की शित्र के विषे मक्ति होवे, सो ज्रती भरदा- 
दिक्र होता है। परन्तु शाल्षों में नेयायिक को सदा शिवमक्त 
होने से शैव, ओर वेशेषिकों को पाशुपत कहते हैं#। 


इन नेयायिकों के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
यह चार प्रमाण माने हैं।अरु १. प्रमाण, २. अमेय, ३. 
संशय, ४. प्रयोजन, ५, दृष्टात, ६. सिद्धान्त, ७, अवयवब, ८. 
तर्क, ६ निेय, १०.बाइ, ११, जल्प, १२. वितंडा, १३.-द्वेत्वा- 
भास, १४. छुल, १४. जाति, और १६, निम्रहस्थान, ग्रह 
सोलां पदार्थ मानते हैं । इन का विस्तार बहुत है, इस 


.. की इस सारे मकरण के लिये देखो षड़० स० की गुणरत्नसूरिक्ृत: 
बृत्ति। 


ञ््‌ कप 
श्ध्रे जनतत्त्वादश 








बास्ते नहीं लिखा । ढुखों का जो आत्यन्तिक वियोग, 
तिस को मोक्ष कहते हैं । न्यायसूत्र-कत्तो अक्षपाद्‌ 
मुनि, भाष्य-कर्त्ता वात्यायन सुन्ति, न्याय वार्तिक--कर्तता 
उद्योतकर, तात्पर्य टीका-कर्ता बाचस्पति मिश्र, तालये 
परिशुद्धि कर्ता उदयनाचार्य, न्यायालंकार वृत्ति-कर्त्ता श्रीकं- 
ठाभयतिलकोपाध्याय, और आासवेज्ञ)्नणीत न्यायसार की 
अठारह टीका हैं, तिन में से न्यायभूषण नामक टीका, जय॑त- 
रचित, न्यायकलिका, और न्याय कुछुमांजलि आदि इन 
नैयायिकों के तक सुख्य अन्थ हैं । 
चेशेषिक सत भी यहीं लिख देते हैँ । वेशेषिकों का मत 
नेयायिकों के तुल्य ही है, परंतु इतना विशेष 
वैशेषिक मत है, कि इस मत वाले प्रत्यक्ष अरू अनुमान 


का स्वलप यह दो अमाण, मानते हैं, तथा १. दृब्य, २, 
गुण, ३. कम, ४. सामान्य, ४. विशेष, ६. 


समवाय, इन भावरूप छ तत्त्वों को मानते हैँ। इन सर्वे का 
विस्तार देखना होवे, तो वेशेषिक मत के अन्थों में देख 
लेना, तथा तपागच्छाचाय श्रीगुणरत्नसूरि विरचित पड़दर्शन- 
समुद्य ग्रन्थ की टीका देख लेनी। अब वैशेषिकमत के जो 
तक अन्थ हेँ--सो कहते हैं, कन्दली (६००० श्लोक प्रमाण)- 
श्रीधर आचाये कत्तां, वेशेपिक सूत्र (३००० श्लोक श्रमाण), 
प्रशस्तकर आष्य (७०० श्लोक, असाण), व्योमशिवाचार्यक्रत 
व्योममती टीका (६००० श्लोक असाण), उदयन की करी हुई 
किरणावल्ली (६००० श्लोक प्रमाण), श्रीघत्स आचार्यक्रत लीला- 
बती टीका (६००० श्लोक प्रमाण), अरु एक आत्रेय तंत्र था 
सो व्यवच्छेद हो गया है।यह वैशेषिक मत वाले कहते है, 
कि शिवजी ने उलूक का रूप धारण करके कणाद भुनि 
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के आगे यह वैशेषिक मत का प्रकाश करा था, इस वास्ते इस 
मत का नाम औलूक्य मत भी है। 


अथ सांख्यमत लिखते हैं । प्रथम तो सांख्यमत के साधुओं 

के जानने वास्ते उन के लिंगादि लिखते हैं । 

पाख्य मत सो त्रिदंडी भी होते हैं अरू एक दण्डवाले भी 

होते हैं । कौपीन पहरते हैं, धातुरक्त वल्र 

रखते हैं, कोई शिर पर शिखा रखते हैं, अरू कोई जठा रखते 

हैं, कोई मस्तक छ्ुर से भुण्डा कर रखते हैं। झुगचर्म का 

आसन रखते हैं। ट्विजों के घर का अन्न खाते हैं, कोई पांच ही 

भास खाते हैं। अरु वारा अक्षर का जाप करते हैं। तिन के 

भक्त जब उन को बन्दना करते हैं, तव “3# नमो नारायणाय” 

ऐसे कहते हैं, तव गुरु" उनको “नमो नारायणाय” ऐसे 

कहते हैं । अरु महाभारत में जिस का नाम “बीटा” ऐसे 

लिखा है, इस काष्ठ की मुख्यवस्तिका की सुख के निःश्वास- 

निरोध के वास्ते रखते हैं, जिसे भुखश्वास से जीवहिंसा 

न होवे । यदाहुस्ते:-- 
प्राणादितोइनुयातेन, श्वासेनेकेन जंतवः । 
'हन्यंते शतशो ब्रह्मन्नणुमात्राज्षरवादिनाम्‌ ॥ 

['बढू० स+, इ० इचि, अ० ३] 

वे सांख्य मत के # गुरु (साधु) जल के जीवों की दया के 

वारते अपने पास पानी के छानने के निमित्त एक गलना 


# वर्तमान काल में सांख्यमत के साधु नहीं हैं, जिस सम्रय में वे 
विद्यमान थे, उस समय में उन का जो चेष तथा आचार था, उस का 
यह वरणेन है । 


के न 
र्शछ जनतवच्वादश 
वन नमन न तमन्ना खखखिचचखिखखिखवय्यययययसस्स्््त+ 
रखते हैं, अरु अपने भक्तों को पाती के वास्ते तीस अंगुल 
प्रमाण क्ृम्वा और वीस अंगुल प्रमाण चोड़ा, दृढ़ गन्नना 
रखने का उपदेश करते हैं।अरु जो जीव पानी के छानने 
से निकले, उस को उसी पानी में पीछे अक्षेप कर देना, 
क्योंकि मीठे पानी करके खारे पानी के पूरे मर जाते हैं, 
अरु खारे पानी के सिज्नने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हूँ, 
इस बास्ते दोनों पानी का परस्पर सेल न करना । बहुत 
सूक्ष्म पानी के एक बिंदु में इतने जोब हैं, कि जेकर भ्रमर 
के समान उन जीवों की काया बनाई जावे, 022 तीन 
लोक में वे जीव न सभा सकेंगे | [ इति गलनक 
सीमांसायाम्‌ | 


यह सांख्य भी एक प्राचीन, अरु एक नवीन ऐसे दो 
वरे के हैं। नवीनों का दूसरा नाम पातंजल भी कहते हे । 
इन मे प्राचीन सांख्य, ईश्वर को नहीं मानते हैं, अरु नवीन 
सांख्य ईश्वर को मानते हैँ।जो निरीखर हें, उत्त का नारा- 
यण देव है, अरू उनके जो आचाये हैँ, सो विष्णु प्रतिष्ठा- 
कारक तथा चैतन्य प्रमुख शब्दों करके कहे जाते हैं। अरु 
स्रां्थ मत के आचाये कपिल, आखुरी, पंचशिख, भागेब, 
उलूक, ओर ईश्वरक्ृष्ण प्रसति हैँ । सांख्यवत वालों को 
कापिल भी कहते हूँ। तथा कपिल का परमसर्पि ऐसा दूसरा 
सी नलास है | इस वास्ते तिन को पारमप कहते हैं। घारा- 
णुसी ( बनारस ) से ये बहुत होते हैँ। तथा एक साम का 
उपचास करने वाले बहुत से ब्राह्मण अचिमागे से विरुद्ध 
धूमसार्य के अडुगामी हैं. । परंतु सांख्यमताहुयायी तो 
अचिसाग का ही अवलस्वन करते हैं. । इस वास्ते ब्राह्मण 
जो हैं सो वेदओय होने से यज्ञसाग के अनुगामी हैं, और 
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सांख्यमत वाले जो हैं, सो हिंसायुक्त वेद से पराड्मुख 
होते हुए अध्यात्म ,मार्ग का अनुसरण करते हैं। अपने मत 
की महिमा ऐसी मानते हैं।--- 


. हस पिध्र च खाद मोद, 
नित्य॑ भुंच्य च भोगान्‌ यथा5मिकामस्‌ | 
यदि बिदितं कपिलमतं, 
तत्पाप्स्पसि मोक्षसोज्यमचिरेण ॥ 
पंचविशतितच्ज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः | 
शिख्ी मुझडी जटी चापि, प्रुच्यते नात्र संशय) | 


अर्थ:--जेकर तुमने कपिल मत जाना है, तो हंधो, पियो, 
खेलो, खाझ्े, सदा खुशी रहो, जेसे रुचि होवे, तेसे भोगों 
को सदा भोगो, तो तुम को थोड़े से काल में मुक्ति का 
सुख प्राप्त हो जाबेगा। पत्मीस तत्वों का जो जानकार होवे 
सो चाहे किसी आश्रम से रहे, शिखावाला होवे, वा म्ुस्डित 
होवे, अथवा जटावाला होवे, वे सर्व उपाधि से छूट जाता 
है, इस में संशय नहीं । 


अब सांख्यमत में सर्वे सांख्यवादी, पत्चीस तत्त्व सानते हैं। 
जब यह पुरुष तीन दुःखों से अमिहत होता 

दुःखन्रय. है, तब तिन दुःखों के दूर करने के वास्ते 
जिज्ञासा उत्न्न होती दे । सो तीन दुःख 

यह हैं:--?, आध्यात्मिक, २. आधिदेविक, ३२. आधिसोतिक | 
आध्यात्मिक जो दुःख है, सो दो प्रकार का है, एक शारीरिक 
दूसरा मानसिक । तहां जो वायु, पित्त, श्लेष्स, इन तीनों की 


२५६ जैनतत्त्वाद शे 
व्ल्ल्च्््च्च्य्््््््च्ल््््च्ल्ल्््याअइ कल: 
विषमता से देह में जो अतिसारादिक होते हैं, सो शारीरिक 
हैं। अरु विषयों के देखने से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ईर्ष्या आदि होवे, सो मानसिक दुःख है । यह दोनों दी 
आंतरिक उपाय से दूर हो सकते हैं, इस वास्ते इन को 
आध्यात्मिक दुःख कहते हैं। २, नो दुःख मनुष्य, पशु, पत्ती, 
मृग, सपे, स्थावर आदि के निमित्त करके होता है, तिस 
को आधिभौतिक कहते हैं, ३. तथा यज्ञ, राक्षस, भूतादिक 
का प्रवेश हो जाना, महामारी, अनाबृष्टि अतिद्ृृष्टि का होना, 
तिस का नाम आधिभौतिक है। अन्तिम दो दुःख वाह्य 
हैं, क्योंकि वाह्य उपाय से साध्य हैं । इन तीनों दुःखों करके 
दुःखी हुए आरियों के दुःखों के दूर करने के वास्ते तत्त्वों 
के जानने की इच्छा होती है | सो थे तत्त्व पच्चीस हैं.। 


अब इन का स्वरूप लिखते हं। तिन में प्रथम सत्त्वादि 
गुणों का स्वरूप कहते दें । प्रथम सत्त्वगुण 

तीन गुणों का सुख लक्षण, दूसरा रजोगुण दुःख लक्षण, 
स्वरूप तीसरा तमोशुण मोहलक्षण है | इनतीनों 
गुणों के यह लिंग हेँः--सत्त्वगुण का चिन्ह 

प्रसन्नता, रजोगुण का चिन्ह संताप, तमोगुण का चिन्ह 
दीनपना, भसाद, बुद्धि पाटय, लाघव, प्रश्रय, अनभिष्वंग, 
अद्वेष, ओति आदि, यह सत्त्वगुण के कार्यलिंग हैं। ताप, 
शोष, भेद, चलचित्तता, स्तंभ, उद्देण, यह रजोगुण के कारये 
लिग हैं । दैन्य, भोह, मरण, सादन, वीभत्सा, अज्ञानगौर- 
बादि, यह तसोगुण के कार्यलिंग हैं. । इन कार्यों के द्वारा 
सत्त्वादि गुण जाने जाते हैं। जेसे कि लोक में किसी पुरुष 
जो कुछ खुख उपलब्ध द्ोता है, सो आजेब, मार्देव, सत्य, 
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शौच, लज्जा, बुद्धि, क्षमा, अनुकंपा, मसादादि रूप है, यह 
सब सत्त्व शुण के काय हैं। अरु जो कुछ दुःख उपलब्ध होता 
है, सो हेष, द्रोह, मत्सर, निंदा, बंचल, बंधन तापादि 
रूप है, सो रजोगुण के काये हैं । अरु जो कुद मोह, 
उपलब्ध होता है, सो अज्ञान, मद, आलस्य, भय, दैन्य, 
अकमेण्यता, नास्तिकता, विषाद, उन्माद, स्वप्नादि रूप 
है, यह तमोगुण के काये हैं। इन परस्परोपकारी सत्त्वादिक 
त्तीन गुणों करके स्वे जगत्‌ व्याप्त है । परन्तु ऊष्ये लोक 
में देवताओं बिपे बाहुल्य करके सत्त्वगुण है, अधोलोक, तियेच 
आर नरकों विषे वाहल्य करके तमोगुण है, तथा मनुष्यों 
में बहुलता करके रजोगुण है। 


इन तीनों गुणों की जो सम अवस्था है, तिस का नाम 
प्रकति है तिस भकृति को प्रधान और अज्यक्त भी कहते हैं । 
सो प्रकृति नित्य स्वरूप है । “अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्भा- 
च॑ कूटस्थ॑ नित्यमू” यह नित्य का लक्षण है । अरु यह जो प्रकृति 
है, सो अनवयवा, असाधारणी, अशब्दा, अस्पशां, अरसा, 
आअरूपा, अगंधा, अव्यया कह्दी जाती है। जो मूल सांख्यमती 
हैं, वे एक एक आत्मा के साथ न्यारा न्यारा प्रधान मानते हैं, 
अरू जो नवीन सांख्यवादी हैं, वे सर्वात्माओं में एक नित्य 
प्रधान मानते है| अ्रकृति अरु आत्मा के संयोग से सृष्टि की 
उत्पत्ति होती है, इस वास्ते सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम 
लिखते हैं'। 
तिस प्रकृति से चुद्धि उत्पन्न होती है । पुरोवर्ची गो 
पच्चीस तत्त्वा आदि के दीखने से, यह गौ दी है, घोड़ा नहीं, 
, का स्वरूप तथा यह, स्थाणु द्वी है, पुरुष नहीं, ऐसा 
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निश्चयरूप जो अध्यवसाय होता है, तिस का नाम 
बुद्धि है, इस का दूसरा नाम मसहत्‌ है । विस बुद्धि 
के आठ रूप हैँ--धर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वन, यहू चार 
तो सात्तिक रूप हैं, और अधमम, अज्ञोन, अवैराग्य, 
अनैश्चय, यह चार तामस रूप हैं। तिस बुद्धि से अहंकार 
उत्पन्न होता है, तिस अहंकार से सोलां प्रकार का गण- 
पदार्थों का समूह उत्पन्न होता है। सो गण यह है-१. स्पशन- 
स्वकू २, रसन-जिह्मा, ३. प्राण-नासिका, ४. चक्कु:--लोचन, 
४. श्रोत्र-अवण, इन पांचों को बुद्धींद्रिय कहते हैं। यह पांचों 
अपने अपने विषय को जानती हैं । अरु यह पांच कर्मन्द्रिय 
हैं--१. पायु-गुदा, २. उपस्थ-ल्ली पुरुष का चिन्ह, 
३. बाक्‌ , ४. हाथ और ४. पग हैं । इन पांचों से १. 
मलोत्सग, २. संभोग, ३. वोलना, ७, पकड़ना, ४. चलना 
ये पांचों काम होते हैं इस वास्ते इन पांचों को कर्मेन्द्रिय 
कहते हैं। अरू अग्यारवां मन यह जो मन है, सो जब 
बुद्धींद्रियों से मिलता है, तब दुद्धीन्द्रिरूप हो जाता है, 
अरू जब कर्मेन्द्रियों से मिलता हे, तव कर्मन्द्रिय रूप हो 
जाता है । तथा यह मत सकल्‍प विकल्प रूप है। तथा अहंकार 
से पांच तन्मात्र जिनकी सूक्ष्म संज्ञा है, उत्पन्न होती 
हैं। १. रूपतन्मात्रा--प्तो शुक्ल कृष्णादिरूप विशेष, २. रस- 
तन्मात्रा-सो तिक्तादि रख विशेष, ३. गंधतन्मात्रा-सो सुरक्ि 
आदि गंध विशेष, ४. शब्दतन्मात्रा-्सो मधघुरादि शब्द 
विशेष, ४, स्पशेतन्मात्रा-सो सृदु काठिन्यादि स्पशे विशेष 
है। वह षोडपक गण है। इन पांच तन्मात्राओं से पांच भूत 
उत्पन्न होते हैं. । यथा--रूपतन्मात्रा-से अग्नि उत्पन्न होती 
है । यह रसतन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है। गंधतन्मात्रा से 
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पृथ्वी उत्पन्न होती है, ओर और शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न 
होता है। तथा स्पशेतन्मात्रा से वायु उत्पन्न होता है । ऐसे 
पांच तम्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हैं।यह सब मिल 
कर चोबीस तत्त्वरूप प्रधान सांख्य मत में निवेइल किया । 
अर्थात्‌ प्रकृति, महावू, अहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कर्मेन्द्रिय, सन, पांच तन्मात्रा, पांच भूत, यह चौबीख 
तत्त्व कहे है। इन में, से प्रधान केबल पग्रकृतिरुप ही है, 
क्योंकि उसकी किसी से उत्पत्ति नहीं है।आओर बुद्धि आदिक 
सात अपने से उत्तरवर्त्ती के कारण और पू्ेबर्त्ती के काये 
है, इस -वास्‍्ते इन सातों को अ्कृति विकृति कहते हैं। 
पोडशक गण ॒ तो कार्यरूप होने से विक्रृति रूप ही है। तथा 
पुरुष जो है, सो न प्रकृति है, न विकृृति है, क्योंकि, बह्द 
न किसी से उत्पन्न हुआ है, नकिसी को उत्पन्न करता है । 
तथा सांख्य मत के आजचाये ईख्वरकृष्ण सांख्यसप्तति नामक 
प्रन्थ में लिखते हैं:-- 


मलप्रकृतिरविकृतिमहदादाः. प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकश्च बिकारो, न प्रकृतिन॑ विक्रृतिः पुरुष ॥ 
[ कारिका ३ ] 


अथ:--मूल प्रकृति अविक्ृति है, महत्‌ आदिक सात 
अकृति विकृति उमयरूप हैं, तथा षोडशक गण केवलवबिकार- 
विक्ृति ही हैं; और पुरुष न 'प्रकृति है, न विक्ति, अथात्तू न 
किसी को उत्पन्न करता है और न किसी से उत्पन्न होता 
है ) तथा महदादिक जो अकृति का विकार हैं, सो व्यक्त 
होकर फिर अव्यक्त भीहो जाते हैं, अर्थात्‌ अनित्य होने 
से अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, अरु अकृति जो है, 
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किक 

सो अविकृतिरूषप है, अर्थात्‌ कदापि अपने स्वरूप से अ्रष्ट 
नहीं होती | तथा महदादि अरू अकृति का स्वरूप 
सांख्यमत वाले ऐसे मानते हैं:-हेतुमत्‌, अनित्य, अव्यापक, 
सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिंग, सावयव, ओर परतंत्र 
वो व्यक्त-मह॒दादिक हैं ! इन से ,विपरीत अकृति हे। । 
इस का तातये यह है, कि मह॒दादिक-१. हेतुमतू--कारण 
वाले हैं, अर्थात्‌ अकृति से उत्पन्न होते हैं, २. अनित्य-- 
उत्पत्ति धर्स वाले हैं, ३. अव्यापी-सर्वेगत नहीं हैं, ४. सक्रिय- 
सव्यापार-अध्यवसाय आदि क्रिया वाले हैं, £, अनेक-तेवीस 
प्रकार के हैं, 5. आश्रित--आत्मा के उपकार के वास्ते 
प्रधान का अवलस्ब लेकर स्थित हैँ, लिग [ लय॑ क्षय गच्छ- 
तीति लिगम्‌ |] जो जिससे उत्पन्न होते हँ, सो तिस दी में 
लयहो जाते हैं । पांच भूत, पांच तन्‍्मात्राओं में लय 
होते हैं, और पांच तन्मात्रा, अरु दश इन्द्रिय, तथा मन; 
यह अहंकार में लय होते हैँ, अरू अहंकार घुद्धि में लय 
होता है, अरु बुद्धि अकृति में लय होती है, और प्रकृति 
किसी में भी लय नहीं होती है । 5. सावयव-ठच्द, स्पशे, रूप, 
रस, गन्धादिकों करके संयुक्त हेँ, ६. परतंत्र-कारण के अधीन 
होने से परवश हैं। प्रकृति इन से विपरीत है। सो सुगम 
है, आपदहदी समक लेनी । यह थोड़ा सा स्रूप लिखा है, 
जेकर विस्तार देखता होवे तो सांख्यसप्तति आदिक सांख्य 
मत के शाञ्त्रों से देख लेना। 


अब ॒ पच्चीसवें पुरुष तत्त्व का स्वरूप कहते हैं । 





| हेंठमदनित्वमव्यापि सक्रियमनेकमाित लिंगम | 
सांक्यव॑ परतंत्रं, व्यक्त विपरीतमन्यक्तम्‌ || सां० स०, का० १० ] 
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# “अकत्ता विगुणो भोक्ता नित्यचि- 
पुरुष तत्त्वका दृभ्युपेतश्च पुमान”--पुरुष तत्त्व आत्मा को 
स्वरूप कहते हैं । आत्मा जो है, सो विषय सुख 

आदि के कारणमूत पुण्यादि के करने वाला 

नहीं है, इस वास्ते अकर््ता! है। आत्मा तृण मात्र भी तोड़ने 
४8 नहीं है, अतः कर्त्ता जो है, छो प्रकृति ही हे, 
क्योंकि प्रकृति प्रवृत्ति स्वभाव वाली है । तथा आत्मा 
'विगुएश'--सत्त्वादि ,गुण रहित है; क्योंकि सतक्त्वादिक जो 
है सो प्रकृति के घमर्मं हैं तथा 'भोक्ता'--भोगने बात्ा है, 
भोक्ता भी साक्षात्‌ नहीं, किन्तु प्रकृति का विकारभूत, उस्य 
सुख दपंणाकार जो बुद्धि हे, तिस में संक्रांत हुवे खुख दुःखादि 
के अपने निर्मेल स्वरूप में भ्रतिविम्बित होने से, वह भोक्ता 
कहलाता है--“बुद्धयध्यवसितम् पुरुषश्चेतयते” इति बच- 
नात्‌। जैसे जाई के फूलों के सन्निधान के वश से स्फटिक 
में रक्तादि का व्यपदेश होता है, अर्थात्‌ यह र्फटिक रक्त 
है, एसा कहने में आता है। तैसे हो प्रकृति के निकट होने 
से पुरुष भी' सुख दुःखादि का भोक्ता कह जाता है। सांख्य- 
सत के वादमहाणंव से भी कहा है।-- 


$ बुद्धिदर्पणसंक्रांतमर्थप्रतिबिंगक द्वितीयदर्षणकल्पे 
पुंस्यध्यारोहति, तदेव भोक्तृत्वमस्थ नलवात्मनोविकारा- 
पत्तिरिति | 


#&५अझम्यस््वकर्ता विगुशश्च मोक्ता, 

. तल्व॑ पुमान्नित्यचिदस्युपेततः? | [ घडडू० स० शलो० ४१] 

ह बुद्धिरूप दर्पण में पड़ने वाला पदार्थों का प्रतिविम्ब दूसरे द्पण 
सहश पुरुष में प्रतिबिंबित होता है ।इस बुद्धि के प्रतित्रिंव का पुरुष 





श्द्र जैनतत्त्वादशे 
जिनकी >>, <छऋऋऋऋऋछछिऋछऋ 


तथा कपिल का शिष्य आसुरि भी कद्दता है-- 
& विविक्तेव्कपरिशतौ बुद्धों मोगोउस्य कथ्यते | 
प्रतिवित्ेदय) स्वच्छे, यथा चन्द्रमसो5म्भसि ।। 


तथा सांख्याचार्य विध्यवासी तो आत्मा को ऐसे भोक्ता 
कहता है:-- 


९ पुरुपो5विक्वतात्मैद स्वनि्भोसमचेतनम्‌ । 
मन; करोति सान्निध्यादुपाधि! स्फटिक यथा॥ 


तथा वह आत्मा, “सित्यचिदाश्युपेत:--नित्य जो चिल- 
चेतना, उस करके युक्त अयात्‌ नित्य चेतत्य स्वरूप 
इस कहने से यह सिद्ध हुआ कि पुरुष हो चैतन्य स्वरूप 
है, ज्ञान नहीं | क्यों कि वह जान बुद्धि का धर्म है। तथा प्रुसान्‌ 





में प्रतिविग्वत होना--मल्कना हीं पुरुष का भोग है। इसी से उस को 
भोक्ता कहते हैं। आत्मा में ६ से कोई विकार नहीं होता । 

& जिस प्रकार स्वच्छु जल में पडने वाला चन्द्रमा का प्रतिबिम्ध 
जल का ही विकार है, चन्द्रमा का नहीं । उसी प्रकार आत्मा में बुद्धि 
का प्रतिविम्ब पड़ने से, उस में जो भोक्तृत्व है, वह मात्र चुद्धि क। 
विकार है, पुरुष--श्रात्मा॑ का नहीं ।झात्मा तो बस्तुत: निर्वि- 
कार ही है। 

8 जेसे जपाकुमुम के संयोग से स्फटिक रत्म लाल प्रतीति होता 
है । उसी प्रकार यह अविकारी चेतन-आत्मा, सन्निधान से अचेतन 
मन को अपने समान चेतन बना लेता है। तब इस में भोक्तृत्व का 
आभिमान होने लगता है। 
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थह एक वचन जाति की अपेक्षा से है, वैसे आत्मा तो 
अनन्त हैं । क्योंकि जन्म मरण की व्यवस्था और धर्मा- 
घ॒र्मं विषयक भिन्न प्रवृत्ति से यह वात सिद्ध है। वे सर्च 
आत्मा व्यापक अरू नित्य हैं । 


#अमूत्तेश्वेतनो भोगी, नित्यः सर्वेगतोडक्रियः | 
अकतचों निर्गुशः सत्म आत्मा कापिलदर्शने ॥ 


सांख्यमत भें प्रमाण तीन माने हैं--१. प्रत्यक्ष, २, अजु- 
सान, ३, शब्द | इस भत को सांख्य वा शांख्य इस वास्ते 
कहते हैं, कि संख्या-अकृति आदि पत्चीस तत्त्व रूप, 
सतिन को जो जाने, वा पढ़े, सो सांख्य। तथा जेकर तालवी 
शकार से बोलें, तब इन के मत में शंख की ध्वनि होती है 
ऐसी वृद्धों की आम्नाय होने से यह नाम है। तथा शंख 
नाम का कोई आद्य पुरुष हुआ हे, उस की संतान-परंपरा 
में होने वालों का दर्शन शांख्य या शांख हे। 


अथ भीमांसक का मत लिखते हैं।इस का दूसरा नाम 

' जैमिनीय मी कहते हैं | इस मत वाले सांख्य- 

सीमासा मत सत कीतरे एक दण्डी, त्रिदण्डी होते हैं। 
का स्वूूथ धातु रक्त बस पहिरते हैं, सगचर्म के आसन 

ह पर बैठते हैं, कमण्डल पास रखते हैं, शिर 
झुण्डा कर रखते हैं, ऐसे संन्‍्यासी पमुख ह्विज ईस मत मे 
होते हैं। तिनका वेद ही गुरु है, और फोई वक्ता शुरु नहीं । वे 


# कपिल दर्शेन में आत्मा को अमूत्ते, चेतन, भोक्ता, निरेय, 
सर्वेगत, क्रियारहित, अकर्तता, निर्मेश, और सूक्ष्म माना है। 
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स्वयं अपने आपको सन्यत्त २ कहते हैँ, यज्ञोपवीत की प्रच्षाल 
करके तीन वार जल पीते हैं। वोह सोमांसक दो प्रकार के 
हैं-“एक याज्षिकादि--पू्रे मीमांसावादी और दूसरे उत्तर- 
भीसांसावादी हैँ! इल मे पूर्वेमीमांसाबादी जो हैं, सो कुकर्म के 
त्यागी, यजनादिक पद कर्म के करने वाले, त्रह्मसूत्र के धारक, 
गृहस्थाश्रम में त्थित और शूद्र के अन्नादि का त्याग करने 
बाले होते हैं। इन के भी दो भेद हैँ, एक $भाद, इसरे 
+ प्राभाकर। उस में भांट्ट छः प्रमाण सानते हैँ, अरु प्राभाकर 
४ पांच सानते हैं | तथा जो उत्तरमीमांसक हैँ, सो वेदांती 

' कहलाते हैं। अद्वेत ब्रह्म को ही मानते हैँ | “स्वेसेवेदं त्रह्म॑ति 
भाएंते”-यह सारा विश्व ब्रह्म का ही रुप है, ऐसे कहते हैं। 
तथा प्रमाण देते हुए यह भी कहते है, कि एक ही आत्मा 
सर्व शरीरों में उपलब्ध होता है। यथा-- 


एक एवं हि भृतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः । 
एक्धा बहुधा चेब, दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥। 
“पुरुष एवेद सर्वे यदुभृत यच् भाव्यमिति” | 


तथा--आत्मा ही में लय हो ज्ञाना मुक्ति मानते हैं।इस 
के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं मानते । सो भीमांसक 
हज ही चार प्रकार के हैं--१. कुटीचर, २. चहुदक, ३, हंस, 
४. परमहंस, तिन से १--त्रिदण्डी, सशिख ब्ह्मसृत्री, ग्रहत्या- 
गी, यजमानपरिश्रह्दी, एक वार पुत्र के घर में भोजन करके, 
कुदी में बसने वाले को कुटीचर कहते हैँं। ९. कुटीचर के 
समान वेष रखने वाला, विप्न के घर भे भीरस भिज्षा करने 


+ भद्द के अनुयायी । $ प्रमाकर के अनुयायी। 
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चाला, विष्णुजाप करने वाला और नदी के तीर पर रहने 
हम 90५५ कक 

चाला जो हो, तिस को बहूदक कहते हैं ।३. जो बद्यसूत्र, 
शिखा करके रहित, कपाय चल्ल और दंडधारी, प्राम में एक 
रात्रि अरु नगर में तीन रात्रि रहता है, धूम रहित जब अग्नि 
हो जावे, त्व ब्राह्मण के घर में सोजन करता है, तप करके 
शोपित शरीर, देश विदेश में फिरता रहता है, तिसको हंस 
कहते हैं । हंस को जब ज्ञाल हो जाता है, तव वह चारों वर्णो 
के घर में भोजन कर लेता है, अपनी इच्छा से दण्ड रखता 
है, ईशान दिशा के सन्मुख जाता है, जेकर शक्ति द्वीन हो 
जाबे, तव अनशन ग्रहण करता है। ४. जो एक मात्र वेदान्त का 
स्वाध्यायी हो, तिस को परमहंस कहते हैं । इन चारों में उत्तरोत्तर 
कफ ०] कप पं होते ७५९ 

»छ्ठ हैं | तथा ये चारों ही केवल त्रह्माद्देतवाद के पच्षपाती होते हैं । 


अब पूर्बमीमांसावादियों का सत विशेष करके लिखते 

हैं। जैमिनी मत वाले कहते है, कि सर्वेज्ष, 

सबेज्ञ चर्चा सर्वेदर्शी, बीतराग, सृष्टि आदि का कर्ता, इन 

पूर्वोक्त विशेषणों बाला कोई भी देव नहीं हे, 

कि जिस का वचन प्रामाशिक साना जावे। प्रथम तो कहने 

वाला कोई देव ही सिद्ध नहीं हो सकता, फिर उनके रचे हुए 

शासत्र कैसे प्रमाणित हो सकते हैं । तथा उस की असिद्धि 

में यह अनुमान भी है । यथा:--पुरुष सर्वज्ञ नहीं, मनुष्य 
होने से, रथ्यापुरुपवत्‌ | 


प्रश्न:--किकर होकर जिसकी असुर, सुर सेवा करते 
हैं, और तीन लोक के ऐश्वयं के सूचक छत्र चामरादि जिस 
की विभूति हैं, सो सर्वे हे, विना सर्वेत्ष के इस अकार की 
ज्ञोकोत्तर विभूत्रि क्योंकर हो सकती है ? 


४ है हे 
२६६ जैनतत्त्वादश 
नल्ल्््ल्ड्ल्च्च्च््च््च्स्स्ंस्स्सििआओओओं,: 
उत्तर:--यह विभूति तो इन्द्रजालिया भी वना सकता 
है।इस बात का साज्षी तुमारे जेनमत का समंतभद्र आचाय 
भी है। यथा:-- 


देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यंते, नातस्त्वमति नो महान्‌ ॥ 
० मी०, ो० १] 


प्रश्न:-जैसे अनादि खुबश मल को क्षार तथा झत्पु- 
टपाकादि की क्रिया विशेष से दूर कर देने पर खुबर्ण 
सर्वथा निर्मेल हो जाता है, बैसे द्वी आत्मा भी निरंतर 
ज्ञानादिकों के अभ्यास से मल रहित होकर सर्वेज्ञवा को 
प्राप्त कर सकता है, अर्थात सर्वेज्ञ हो जाता है । 


उत्तर:--यहू कहना भी तुमारा ठीक नहीं है, क्योंकि 
अभ्यास करने से भी शुद्धि की तरतमता ही होती है, परम 
अ्रकष नहीं | जो पुरुष कूदने का, छेलांग मारने का, अभ्यास 
करेगा, वो दस हाथ कूद जावेगा, बीस हाथ कूद जावेगा, 
अधिक से अधिक पचास हाथ कूद जावेगा, परन्तु शत्त 
योजन तक अथवा सर्व ज्ञोक को कूद के चले जाने का 
अभ्यास उसे कदापि नहीं हो सकेगा । ऐसे ही आत्मा भी 
अभ्यास के द्वारा अधिक विज्ञ तो हो सकता है किन्तु सर्वेश्ञ 
नहीं हो सकता । 


प्रश:--मनुष्य को सर्चेज्ञता मत हो, परन्तु ब्रह्म, विष्णु, 
ओर भहेश्वरादि तो स्वेज्ञ हैं, क्यांकि तिन को तो जयगत्‌ 
ईश्वर मानता है । अतः उन में ज्ञान के अतिशय की सम्पत्ति 


हु 


चतुर्थ परिच्चेद २६७ 





का भी सम्भव हो सकता है । इस बात को कुमारिल ते भी 
कहा है, कि दिव्य देह त्रह्मा, विष्णु, और महेश्वर, ये सर्वे 
भत्ते ढोवे, परन्तु मनुष्य को सर्वेज्ञता क्‍यों कर हो सकती है ! 


उत्तर'--जो राग द्वेप में मग्न हैं, और निम्नह अलुग्रहद 
में ग्रस्त हैं, काम सेवन में तत्पर हैं, ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, 
सहेश्वर, क्योंकर स्बाज्ञ हो सकते हैं ? तथा प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी सब्बज्ञता का साधक नहीं है, कारण कि इन्द्रियं वत्तेमान 
वस्तु ही को ग्रहण करती हैं | अरु अनुमान से भी 
सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अनुमान भत्यक्ष पूर्वक 
ही प्रवृत होता है । एवं आगम भी सर्वज्ञ की सिद्धि करने 
चाले नहीं । क्‍योंकि सर्व आगम विवादास्पद हैं । उपमान 
भी नहीं, क्‍योंकि दूसरा सर्वेज्ञ कोई होवे, तब उपसान बने। 
तेसे ही अर्थापत्ति से भी सर्वेज्ञ सिद्ध नहीं होता है, क्‍योंकि 
अन्यथा अनुपप्ममान ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिस 
के होने से सर्वज्ञ सिद्ध होवे। जब भावग्माहक पांचों प्रमाणों 
से सर्वेज्ञ सिद्ध न हुआ, तव तो सर्वेज्ष असाव प्रमाण का 
ही विषय सिद्ध हुआ । तथा यह अनुमान भी सर्ेज्ष के 
अभाव को ही सिद्ध करता है। यथा, सर्वज्ञ नहीं है प्रत्यक्षादि 
अगोचर होने से, शशशखज्ववत्‌ । जब कि कोई सर्वेक्ष 
देव नहीं, और उस सर्वज्ञ देव का कहा हुआ कोई शास्त्र 
नहीं । तव अतींद्रिय अथे का ज्ञान केसे होवे ? ऐसी आशंका 
करके जैमिनी कहता है, कि इस संसार में “अतींद्विय”-- 
इन्द्रियों के अगोचर आत्मा, धर्माधमें, काल, स्थगे, नरक, 
आर परमाणु प्रमुख जो पदार्थ हे, तिन का साज्ञात्‌ [करतला- 
सलकबत] देखने वाला कोई नहीं । इस देतु से नित्य 
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जो वेद वाक्य हैं. तिन हो से चथार्थ तत्त्त का निश्चय होता 
है। क्योंकि वेद जो हू. सो अपोरुषेय हैं, एतावता किसी 
के रचे हुये नहीं. अनादि नित्य हैँ । तिन वेद बचनों स ही 
अतीढ़िय पदाथों का ज्ञान होता है. परन्तु किसी सबञ् 


कह हुए आगस से नहीं होता । क्यांक्र सर्नज्ञ, काहइ ने 
ह् ते वक्तमान से हे, न आगे का कीड्ट हावंगा। यथा-- 


# अतींद्रियाणामथोनां, साकाइद्रश न विधने । 
वचनेन हि नित्येन, यः पश्यति स पश्यति ॥। 


हे | | 


प्रश्न:--अपार्पेय वेदों का अर्थ केसे जाना जावे ? 


उत्तर:--हमारी जो अव्यवच्छिन्न अनादि परम्परा है, 
निस से जाना जाता है | अत: प्रथम वेदों का ही पाठ प्रयत्न 
से करना चाहिये | वेद चार हँ-ऋग , चजुप, साम, 
अथवे | इन चारों का पाठ करन के अनन्तर धर्म की जिज्ञासा 
करनी चाहिये । धरम जो है, मो अतीद्रिय है । वह केसा 
है? ज्स को किस प्रमाण से जाने ? ऐसी जो जानने की 
इच्छा है, निस का नाम जिज्ञासा है | यो जिज्नासा धर्म- 
साधनी है--धम्मे साथने का उपाय है | इस का निमित्त 
सोइना--बेद बचन-कृत अ्रणा है ।तिस के निमित्त ढो हैं 
एक जनक, दूसरा भाहक । यहां पर ग्राहक ही निमित्त 
जानना चाहिये | इस का विशेष स्वरूप कहते है : 


/०११,७॥१ , 


श्रेय साथक कार्या में जिस के द्वारा जीवों को प्रव्नत्त 
किया जावे, सो नोदइना-वेद बचनक्रत प्रेरणा है । धर्म जो 








के अतीन्द्रिय पदार्थों को प्रलन्ष रूप से देखने वाला, इस ससार में 
कोई नहीं है। अत. नित्य वेदबाक्यो से जो देखता है, वही देखना है । 
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है, सो नोदना करके जाना जाता है । इस वास्ते नोदना 
लक्षण धर्म है | उस का ज्ञान अतींद्रिय होने करके नोदना 
ही से हो सकता है | किसी प्रत्यज्ञादिक श्रमाण से नहीं, 
क्योंकि प्रत्यक्षाद्क विद्यमान के उपलंभक हैं. | अरु धम्म 
जो है, सो कत्तेव्यतारूप है, ,तथा कत्तेव्यता जो है, सो 
त्रिकाल स्वभाव वाली हे। तिस कर्तेव्यता का ज्ञान नोदना 
द्वी उत्पन्न करा सकती हे, यही सीमांसकों का अध्युपगम-- 
सिद्धांत है | 

अब नोदना का व्याख्यान करते हैं. | अग्निहोत्र, से 
जीवों की अहिसा और दानादिक क्रिया के प्रवत्तेक-प्रेरक 
जो वेदों के बचन, सो नोदना हैः। जेसे-- | “अग्निहोत्र॑ जुह- 
यात्स्वगेकाम:? । यह प्रवत्तेक वेद वचन है, तथा निब्रतक 
वेद - चचन-“न हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि, तथा न वे हिंलो 
भचेत्‌” । इत्यादि । इन प्रवर्तक ओर निवतक वेद बचनों 
से प्रेरित हुआ पुरुष जिन द्रव्य, गुण, कर्मांदे के द्वारा हव- 
नादि में प्रवृत्त और उनसे निवृत्त होता है, उस अनुष्ठान से 
उसके अभीष्ट स्वर्यांदि फल की जिस से सिद्धि होती है, उस 
का नाम धर्म है | इसी प्रकार उक्त वेद वचनों से प्रेरित हुआ 
भी यदि प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होता, तो उस से उस को 
अनिष्ट नरकादि फल की जिस से प्राप्ति होती है, वह अधर्म 
है। तात्पये कि, झभीष्ठ फल के देने वाला धर्म और अनिष्ट 
फल का सम्पादन करने वाला अधमे है । शावरभाष्य में 


भी ऐसे द्वी कहा है# । 


न दीन ले 


+ स्वर्ग की इच्छा' *खंने वोला अग्नि होत्र करे |. 


क य एव श्रेयस्कर: स एवं घमशव्देनौच्यते । 
झि० १'पा० १ सु २ का सांष्य| 
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यह जैसिनी पद्‌ अमाण मानता है, १. अत्यक्ष, ९. अलु- 
मान, ३. शब्द, ४. उपमान, ४. अर्थापत्ति, ओर ६. अभाव | 
इन का विस्तार षड़्दशनसमुच्चय की बड़ी टीका से जान लेना। 








यह पांच दशेन आस्तिक कह्दे जाते हैं, छठा जैन दान 
है, तिस का स्वरूप अगले परिच्छेद में लिखा जायगा । 
तथा नास्तिक जो है, सो दशेन में नहीं, “नास्तिक तु न 
दर्शनमिति राजशेखरसूरिकृतपड्दशनसम्नुदयवचनात्‌..।? 
तो भी अब्य जीबों के जानने वास्ते कछुक स्वरूप 
लिखते हैं । 


कपाली, भस्म लगाने वाले, योगी, भाह्मण से लेकर 
अन्त्यज पर्यनत कितमेक्र नास्तिक हैँ । तिन 
चार्वोक मत के मत को लोकायत और चार्बाक कहते 
कास्वस्प हैं | ये जीव, परलोक और पुण्य पापादि 
कुछ नहीं मानते । चारभोतिक देह को ही 
श्रात्मा मानते हैं, तथा सबे जगत्‌ चार भूतों से ही उतन्न 
हुआ मानते हैं। और पांचवें भूत आकाश को भी मानते हैं। 
इन के सत में पंच भूतात्मक जगत्‌ है।इन के मत में प्रथिवी 
आदि भूतों सेती ह्वी, मच्॒शक्ति की तरे चैतन्य उत्पन्न होता 
है । पानी के बुलबुले की तरे जो शरीर है, वही जीव-आत्मा 
। इस संत वाले सद्य मांस खाते हैं, तथा माता, बहिन, बेदी 
आदिक जो अगस्य हैं, तिन से भी गमन कर लेते है ।वे, 
नास्तिक श्रति वर्ष एक दिन सब एक जगे में एकठे होते हैं, 
ल्त्रियों से बिषय सेवन करते हैं । ये नार्तिक, काम से 
अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं मानते | काम का सेवन करना 
ही इनके मत में पुरुषार्थ है । 
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इस मत को उत्पत्ति, जेनसत के शीलतरक्ञिणी नामक शासत्र 

में ऐसे लिखी है । एक बृहस्पतिनामा ब्राह्मण 

चार्वोक मत था, उस का दूसरा नाम वेद्॒व्यास भी था, 
की उतत्ति. उस की एक बहिन थी । वो बालविधवा हो 
गईं | उस के सुसराल में ऐसा कोई न था, 

जिस के आश्रय से वो अपना जीवन व्यतीत करती, तातें 
निराधार होकर, बह अपने भाई के घर में आ रही, वो 
अत्यन्त रूपवाली युवती थी, उस का जो भाई था, तिस की 
भायो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी । जब बृहस्पति को काम ने 
अत्यत पीडित किया, तव उसको अपनी बहिन के साथ 
विषय सेवन की इच्छा भई। अपनी बहिन से उसने प्रार्थना 
करी, कि हे भगिनी ! मेरे साथ तूं संभोग कर, तब तिस की 
बहिन ने कहा कि दे भाई ! यह बात उभमयलोक विरुद्ध है, 
क्योंकि प्रथम तो में तेरी बहिन हूँ, जेकर भाई के साथ विषय 
भोग करूंगी तो अवश्यमेव नरक में जाऊगी, और यदि यह्‌ 
बात जगतू में प्रसिद्ध हो गई, तो लोग मुझ को धिकार 
देबेंगे, इस वास्‍्ते यह नीच काम में न करूगी । बहिन 
की बात को खुन कर बृहस्पति ने अपने मन में सोचा, कि जब 
तक इसके सन से पाप अरू नरकादिकों का भय दूर नहीं 
होगा, तव तक यह मेरे साथ कभी संभोग न करेगी। अतः 
इस का कुछ उपाय करना चाहिये | ऐसा विचार करके 
उप्ने बृहस्पति सूत्र रचे, तिन सूज्रों से पुण्य, पाप, ओर 
स्वगें, नरक का अभाव सिद्ध किया । तथा अपनी बहिन 
को वे सूत्र सुना कर उस का बिचार भी बदल दिया। तब 
तिस की बहिन ने अपने मन में विचार करा, कि यह जो 
शरीर है, सो तो पांचभौतिक है, अरु इस शरीर से अति- 
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हि 








रिक्त आत्मा नाम का कोई पदार्थ है नहीं गा फिर पुष्य, 
पाप, ज़्रक, आदि के भय से तथा सूखे लोकों की विडस्चना 
के विचार से अपने योवन को बृथा क्यों खोऊं ? ऐसा 
विचार करके वह अपने भाई के साथ विपय भोग करने सें 
लिप्त हो गई | जब लोगों को यह वात जान पड़ी, तब लोग 
लिंदा करते लगे। इस पर बृहस्पति ने निर्लज् हो कर लोगों 
को नास्तिक मत का उपदेश करता आरम्भ कर दिया। जो 
लोग अत्यंत विपयी अरू अज्ञानी थे, वे सब उसके शिप्य 
हो गए। कितनेक काल पीछे उत्त के शिष्यों ने अपने मत 
को प्रतिष्ठित करने के वाघ्ते कहा, कि यह जो हमारा मत है, 
सो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, तिनका चलाया हुआ 
है, अरु बृहस्पति से अन्य दूसरा कोई बुद्धिमान नहीं है, इस 
वास्ते हमारा मत सच्चा है।इस बृहस्पति का हमारे चौचीसवें 

कर श्रीमहावीर से पहिले होना प्रमाणसिद्ध हे, क्योंकि 
श्रीमहाचीर जी के कथन करे हुए शाल्लों में चार्याक मत का 
निरूपण हे । इस ग्रकार से चार्बाक मत की उत्पत्ति है । 
इस सत का नाम चार्बाक, लोकायत आदि है। “चबंअदने, 
चंचति भक्तयति तत्त्वता न सनन्‍्य॑ते पुण्यपापादिक परोक्षवस्तु- 
जातमिति चार्बाका,,  मयाकश्यामाकेत्यादि-सिद्धह॑मोणा- 
द्दिग्डकेन शब्दनिपातनम । लछोका निर्विचारा: सामान्या 
लोकास्तद्वदाचरंति स्मेति लोकायता:, “लोकायतिका इत्यपि, 
बूहस्पतिप्रणीतमतत्वेन वाहेस्पत्याश्वेति” चबे_जो धातु है, 
सो भक्षण अर्थ में है, चर्बेश--भक्तण जो करे, तात्पये कि 
जो पुण्य पापादिक परोक्ष चस्तुसमूह को न माने, 'सो 
चार्याक ।' मयाक श्यामाक इत्यादि सिद्धहैमव्याकरण के 
अ्णांदिदिण्डक के द्वारा निपात से सिद्ध है | तथा लोक-- 
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निर्विचार, सामान्य लोगों की तरें जो आचरण करते हैं, वे 
लोकायत और लोकायतिक हैं। तथा बृहस्पति के प्ररूपे मत 
को मानने से इनको वाहँस्पत्य भी कहते हैं । 


अब चाबांक का मत लिखते हैं। वे इस प्रकार से कहते 
, हैं, कि जीव-चेतना लक्षण परलोक में जाने 
चार्वाक की वाला नहीं है । पांच महाभूत से जो चेतन 
मान्‍यताएं.. उत्पन्न होता है, सो सी यहां ही भूतों के नाश 
होने से नष्ट हो जाता है। जेकर जीव पर- 
लोक से आया होवे, तब तो उसे परलोक का स्मरण होना 
चाहिये, परन्तु द्वोता नहीं है । इस वास्ते जीव न परलोक 
से आया है, अरु न परलोक में जाने वाला है | तथा 
जीव के स्थान में जो 'दिव! ऐसा पाठ मानिये, तब यह 
कहना होगा कि सर्वज्ञाद्‌ विशेषण विशिष्ण कोई 
देव नहीं है | तथा मोक्ष भी नहीं, घर्माधर्म नहीं, पुण्य 
पांप नहीं, पुण्य पाप का जो फल--नरक, स्वगे, सो भी 
नहीं है | तथाहि-- 
एतावानेव लोको5यं, यावानिद्रियगोचरः । 
मद्रे इकपद पश्य, यद्वदंत्यत्रहुश्रुतः ॥ 
[ पड़० स०, श्लो० ८१ ] 


अथे:--इतना ही सनुष्य लोक है, जितना कि श्रत्यक्ष देखने 
में आता है। क्योंकि जो इन्द्रियों से अहण किया जाता हैं, 
सोई पंदाथे है, और दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है । यहां 
पर लोक शब्द से लोक में रहे हुये पदार्थों का ग्रहण करना ' 
तथा इस लोक से भिन्न जो जीव, पुण्य, पाप, अरू तिन 
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का फल्न जो खर्ग नरकादिक कहे जाते हैं, सो अप्रत्यक्ष 
होने से नहीं हैं । जेकर अप्रत्यक्ष को भी माना जावे तव 
तो शशरूद़ वध्यापुत्नादि भी होने चाहिये । अतः पंच- 
विध प्रत्यज्ञ करके यथाक्रम-१. सृदु कठोरादि वस्तु, *. तिक्त 
कट, कपायादि द्रव्य, ३. सुगन्ध दुगेन्ध रूप गन्ध, ४, भू, 
भूधर, भुबन, भूरह, खंभ, कुम्भ, अम्भोरह्ादि, नर, पशु, 
श्वापदादि, स्थावर, जंगम प्रमुख पदार्थों का समूह, ४. 
विविध वेशु, वीणादि वाद्य की ध्वनि, इन पांचों के विना 
ओर बुछ भी नहीं प्रतीत होता | जब कि पांच भूतों से 
अतिरिक्त नरक स्त्रगे स जाने वाला जीव, प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध नहीं हुआ । तो जीचों के सुख दुःख का कारण 
धमोधर्म है, और धर्माधम के उत्कृष तथा निकृष फल 
भोगने की भूमि खरे नरक है, तथा पुर्य पाप के सर्वथा 
ज्ञय होने से मोत्ष का सुख मिलता है। यह सब पूर्वोक्त 
वणन ऐसा है, जैसा कि आकाश में चित्राम करना है । 
क्योंकि जीव का न तो किसो ने स्पशे किया है, न किसी 
ने खाकर उसका स्वाद चखा है, न किसी ने संघा है, न 
किसी ने देखा है, न किसी ने सुना है।तो फिर वे मूढ- 
मति किस वास्ते जीव को मान करके, स्वर्गादि सुखों 
की इच्छा करके, शिर, ढाढ़ी और मूंछ, मुण्डवा करके, 
नाना प्रकार के दुष्कर तप का अनुष्ठान करके, क्यों शीत, 
आतप को सहन करके, इस शरीर की विडवना करते हुए 
इस मनुष्य जन्म को वृथा ही खराब कर रहे हैं ? वाम्तव 
में यह उनकी समझ की विंडंवना है । इस 
वास्ते तप संयमादि सब कुछ वाल क्री के समान 
है। यथा:-- 
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तपांसि यातनाश्चित्रा), संयमो भोगवंचना । 
अग्निहोत्रादिक॑ कम, बालक्रीडेव लक्ष्यते ॥ 
यावज्जीवेत्‌ सुर्ख जीवेतू, तावद्रेषयिर्क सुखम्‌ ॥ 
भस्मीभूतस्प देहस्थ, पुनरागम्न कुतः ॥ 
[पड़ू० स० श्लो० ८१ की बृ० ब० | 


इस से यह सिद्ध हुआ कि जो इन्द्रियगोचर है, सोई 
तातक्ष्विक है। अब जो परोक्ष प्रमाण-अनुमान आगमादि करके 
जीव अरु पुण्य पापादि को स्थापन करते हैं, अरूु कदा- 
चित स्थापन करने से हटते नहीं हैं, तिन के प्रतिबोध के 
वास्ते दृर्शंत कहते हैं-“भद्रे वृकपर्द पश्येत्यादिः । इस विषय 
सें यह प्रचलित कथा है-कोई नास्तिक पुरुष अपली 
आस्तिक मत विषे हृढ प्रतिज्ञा बाली भायों को नास्तिक मत 
में लाने के वास्ते अनेक युक्तियों करके प्रतिदिन प्रतिबोध 
करता था । परन्तु वो प्रतिबोध को प्राप्त नहीं होती थी | तब 
उसने बिचारा, कि यद् इस उपाय से प्रतिबाधित होचेगी, 
ऐसे अपने चित्त से चितन करके रात्रि के पिछले प्रहर मे 
स्री को साथ लेकर नगर से वाहर निकल करके उस ने 
अपनी भागयां को कहा, हे बल्‍लभे |! इस नगर के वसले वाले 
लोग परोक्ष पदार्थों को अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध 
करते हैं तथा लोक में बहुत शास्त्रों के पढ़े हुये कहलाते 
हैं,सो अब तू इन की चतुराई देख | ऐसे कह कर उस 
ने नगर के दरवाजे से लेकर चौक तक सूच्ष्म धूली में अपने 
हाथों से भेड़िये के पंजों का आकार बना दिया । प्रात:- 
काल में भेड़िये के पंजे को देख कर वहां बहुत से लोग 
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इकदठे हो गये, और उनको देख कर कई एक वहुश्रृतत भी वहा 
आगये । उत्त बहुश्रुत ज्ञोगों ने वहां पर एकत्रित हुए 
लोगों से कहा कि निश्चय ही कोई भेड़िया रात्रि में वन 
से यहां पर आया है, अन्यथा भेड़िये के पर्गों का निशान 
नहीं हो सकता | तब वह नास्तिक पुरुष निज भाया को 
कहने लगा, कि हे भद्दे | “बुकपर्द पश्य/--मेड़िये का पंजा लू 
देख, जिस पंजे को ये अबहुश्र॒त भेड़िये का पंजा कहते हैं। 
लोक रूढ्ि से यह बहुश्रुत कहलाते हैं, परन्तु परमाथें से 
तो ये महा ठोठ हैं । क्योंकि ये परमार्थ तो कुछ जानते- 
नहीं, केवल देखा देखी रौल्ा (शोर) करने लग रहे हैं। 
परमार से इस का वचन मानने योग्य नहीं है । ऐसे ही 
बहुत मतों बल्ले धार्मिक धूत्ते-धर्म के बहाने दूसरों को 
ठगने में तर, कल्पित अनुमान आगमादि से जीवादि का 
अर्तित्त सिद्ध करते हुए भोले लोगों को स्वर्गादि सुखों 
का वृथा ही लोभ दिखा कर, भक्ष्यामह्य, गम्यागस्य, हेयो- 
पदेयादि के संकठों में गिराते हैँ । बहुत से मू्खों के हृदय में 
धार्मिकता का व्यामोह उत्पन्न करते हैं। इस वास्ते वुद्धिमानों 
को उन का बचन नहीं मानना चाहिये | यह देख उस 
सी ने अपने पति की सब वातों को स्वीकार कर लिया। 
तदनन्तर वह नास्तिक अपनी भाया को ऐसे उपदेश देले लगा:- 











पित्र खाद व चाहलोचने ! यदतीतं वरगात्रि ! तम्न ते। 
न हि भीर ! गत॑ निव्तते, सममदयमात्रमिदं कसेवरम्‌ ॥ 
, [ पड़ू० स०, श्लो० ८२] 

व्यास्या-हे चारलोचने-सुन्दर आंखबाली ! "पिव!-- 

तू पी,. अर्थात्‌ पेयापेय की व्यवस्था छोड़ कर मद्रिपान कर | 
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न केघल मदिरा ही पी, किन्तु खाद च”--भक्ष्याभक््य की 
उपेज्ञा करके मांसादिक भी खा । तथा गस्यागस्य का 
विभाग त्याग कर, भोगों को भोग कर अपना योंबन सफल 
कर | हे परणगात्रि--श्रेष्ठ अद्»ों बाली! तेरा जो कुछ यौवनादि 
व्यतीत हो गया, वो तुमको नल मिलेगा । यहां पर यदि 
कोई शंका करे कि अपनी इच्छा से जो सनमाना खान पान 
ओर भोग बिल्लास करेगा, उस को परलोक में कष्ट परपरा 
की प्राप्ति बहुत सुलभ है, और जो यहां सुक्ृत करेंगे, उन को 
भवांतर में खुख, यौवनादिक की प्राप्ति सुलम होगी, ऐसी 
आशंका को दूर करने के वास्ते वह नार्तिक कहता है। हे 
भीरु ! पर के कहने मात्र से नरकांदि दुःखों की प्राप्ति के भय 
से इस लोक के भोगों से निषृत्त होना, एतावता इस लोक सें 
विप्यभोग करके योवबन का सुख तो नहीं लेना, अरू पर- 
लोक में हम को यौवनादिक फिर मिलेगा, ऐसे परलोक के 
सुखों की इच्छा करके, तपश्चरणादि कष्टक्रिया का अनुष्ठान 
करते हुए जो इस लोक के सुखों की अपेक्षा करनी है, सो 
मह्य सूढता का चिन्ह है । 
यदि कहो कि शुभाशुभ कम के वश से इस जीव को पर- 
लोक में स्वकर्म हेतुक सुख दुःखादि की बेदना का अवश्य 
अनुभव करना पड़ेगा। ऐसी अशंका के उत्तर में वह कहता 
है, कि “समुद्यमात्रमिद॑ं कल्ेवरम”--चार भूतों का सयोग 
मात्र ही यह शरीर है । इन चारों भूतों के संभोग मात्र से 
अन्य दूसरा भवांतर में जाने वाला, शुभाशुभ कर्म विपाक 
का भोगने चाला जीव नाम का कोई भी पदार्थ नहीं है । 
अरू चारों भूतों का जो संयोग है. सो विजज्ञी के उद्योत की 
तरे क्षणमात्र में नष्ट हो जाता है. | इस चारते परलोक 
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का भय मत कर, और जैसा मन माने, बेसा खा और पी, 
तथा भोग विज्लास कर | 
अब इनके प्रमाण और प्रमेय का स्वरूप कहते हैँ:-- 


+ पु (५ 
पृथ्वी जल॑ तथा तेजो, वायुभू तचतुष्टयम्‌ । 
आधारो भूमिरेतेषां, मान त्वच्षजमेव हि ॥ 
[ षड़० स०, श्लो० ८३ ] 
अर्थ:--१. प्रथ्वी, २. जल, ३, अग्नि, ४. वायु, यह चार 
भूत हैं, अरूु इन चारों का आधार प्रथ्वी है।यह चारों 
एकठे ह्वोकर चैतन्य को उत्पन्न करते हैं। इन चार्बाकों के मत 
में प्रमाण तो एक प्रत्यक्ष ही है। 
भूतचतुष्टथ से उत्पन्न होने बाली देह में चेतनता केसे 
उत्पन्न हो जाती है? इस शंका का समाधान करने के चास्ते 
चह नारितक कहता हे।-- 
पृथ्व्यादिभूतसंहत्या, तथा देहपरीणतेः | 
मदशक्किः छुरांगेग्यो, यद्वत्तदथिदात्मनि ॥ 
[पड़० स० श्लो० ८४] 
ु अर्थ:--प्रथिवी, जल, अग्नि, बाय, तिन की जो 
संहति:--संयोग, तिस करके जो देह की परिणति-- परिणाम, 


तिससे चेतना, जैसे मदिरा के अंगों से-गुड़ धातकी आदहदिकों 
+ 5 भेसे बे 5 
से उन्‍्माद शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे ही इस देह में चैतन्य 
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शक्ति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु देह से अन्य कोई जीव 
पदार्थ नहीं है।इस वास्ते दर सु्खों का त्याग करना, और 
अरदृष्ट खुखों मे प्रवृत्त होना, यह तो लोगों की निरी मूखंता 
है।तथा जो शांतरस में मप्न होकर मोक्ष के सुख का वर्शन 
करते हैं, वे भी महय मूढ़ हैं। क्योंकि काम-मैथुन सेवन से 
अधिक न कोई धर्म है, न कोई मोक्ष है, और न कोई सुख है । 
यह जो ऊपर मत लिखे हैं, इनके जो उपदेशक हैं, चे सर्व 
कुगुरु हैं। क्योंकि जो इनों के मत हैं, वे युक्ति और प्रमाण 
खण्डित हो जाते हैं, तथा इन का कथन पूर्वापर 
बिरोधी है । 
प्रश्च:-अहो जैन ! अरिहंत के कहे हुए तत्त्व का तुझ 
को बड़ा राग है, इस करके तुम अपने मत को. तो निर्दोप 
ठहरते हो, अरू हमारे मतों को पूर्वापर विरोधी कहते हो। 
परन्तु हसारे मतों में छुछ भी पूर्वापर व्याहतपना नहीं है, 
क्योंकि हमारे जो मत हैं, सो सर्वथा निर्दोष हैं.। 


उत्तरः--हे वादियो ! तुम अपने अपने मत का पक्षपात 
छोड़ कर, भध्यस्थपने को अवलंवन करके अरु निरभिमान हो 
कर, सुन्दर बुद्धि को धार करके सुनो । हम तुमारे मतों में 
पूर्वापर व्याहृतपना दिखलाते हैं । प्रथम वौद्ध में पूर्वापर 
विरोध का उद्भावन करते हैं:--- 
१. प्रथम तो बौद्ध मत में सबे पढार्थों को ज्षणमंगुर कहा 
ओर पीछे से ऐसे कहा है--“नानलुकृतान्व- 
चौद्धमत में पूर्वा- यव्यतिरेक॑े कारणं. नाकारणं विषय इति”? 
पर विशेष अर्थात अर्थ के होते ही ज्ञान उत्पन्न 
होता है, अर्थ के बिना नहीं होता, इस प्रकार 
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न ननकक कब मपबक्वव रख भव खख खखखचल कि क्‍ चश्ििेि क्ुु्वि्यययस््््ज- 








अनुकृत अन्वयव्यतिरेक वाला अर्थ ज्ञान का कारण है । तथा 
जिस अर्थ से यह ज्ञान उत्पन्न होता है, तिस कारण रूप 
अर्थ ही को विषय करता है | इस कहने से अर्थ 
क्षण स्थितिवाला कहा गया । जैसे कि अर्थ रूप कारण 
से ज्ञान रूप काय जो उत्पन्न होता है, वह दूसरे क्षण में 
उत्पन्न होगा । क्योंकि एक ही समय में कारण ओर कार्य 
उत्पन्न नहीं होते हैं। तथा चह ज्ञान अपने जनक अर्थ ही 
को श्रहण करता है । “त्ञापर नाकारणं विपय इति 
वचनात्‌” । जब ऐसे हुआ तब तो अथ दो समय की स्थिति 
गला बलात्‌ हो गया, परन्तु बौद्ध मत में दो समय 
की स्थिति बाला कोई पदार्थ है. नहीं । 


२. तथा “नाकारणं विषय इत्युक्त्वा” अर्थात्‌ जो पदार्थ 
ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस पदार्थ को ज्ञान 
विपय भी नहीं करता । ऐसे कह कर फिर योगी प्रत्यक्ष 
ज्ञान को अतीत अनागत पदार्थों का जानने वाला कहा है। 
परन्तु अतीत पदाथ तो नए हो गये हैं, तथा अनागत पदार्थ 
उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। इस वास्ते अतीत अनागत पदार्थ 
ज्ञान के कारण नहीं हो सकते हैं । तव अकारण को 
थोगी भत्यक्ष का विषय कहना विरोधी क्‍यों नहीं 


३. ऐसे ही साध्य साधन की व्याप्ति के ग्राहक-अहरण 
कराने वाले ज्ञान को, कारणता का अभाव होने पर भी 
त्रिकाल्गत अथ का विपय कहने वा सानने वाले को क्‍यों 
नहीं पूर्वापर व्याधात होगा? क्‍योंकि कारण ही को प्रमाण 
का विपय साना है, अकारण को नही। 


४. तथा पदार्थ सात्र को क्षणविनाशी अद्डीकार करने 
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में जिन का भिन्न भिन्न काल है, ऐसे अन्वय्व्यतिरेक की प्रति- 
पत्ति संभव नहीं होती, तब फिर साध्य साधनों के त्रिकाल 
बिपय व्याप्ति अहुण को मानने वाले के मत में पूर्वापर 
व्याहृति क्‍यों नहीं 


४, तथा सर्व पदार्थों को क्षणक्ञयी मान कर भी पीछे 
से बुद्ध ने ऐसे कहा है किः-- 


४ ॥ 
इृत एकनवते कल्पे, शक्त्या में पुरुषों हतः | 
तेन कमप्रिपाकेन, पादे विद्रोंइस्मि मिक्षपः ॥ 


[ शा० स०, स्त० श्लो० १९४] 


इस श्लोक में क्षणिक वाद के विरुद्ध जन्मान्तर के 
विधे में 'मे” और 'अश्मि! शब्द का प्रयोग करने वाले बुद्ध 
के कथन में क्योंकर पूर्वापर विरोध न कहना चाहिये ! 


६, ऐसे ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष अ्रसाण नीलादिक वस्तुओं 
को सर्व प्रकार करके प्रहण करता हुआ भी नीलादिक 
अश विषयक निर्णय उत्पन्न करता है परन्तु नीलादि अथे- 
गत चणक्ञयी अंश के विषय में निशेय उत्पन्न नहीं करता 
है, ऐसे सांपता को कहते हुए सौगत के वचन मे पूर्बापर 
घिरोध सुबोध ही हे। 


७, तथा हेतु को तीन रूप वाला माना है, और संशय 
को दो उल्शेख वाला माना है, अरु फिर कहता है, कि वत्तु 
सांश नहीं है। 


है 
| 
हरि । 


जैनतच्त्वादश 





८. तथा परस्पर अनमिले हुये परमार निकटता संबंध 
वाले एकठे होकर घटादि रूप से प्रतिभासित होते हैं, 
परन्तु आपस में अंगांगीभात्र रूप करके किसी भी कार्य का 
आरम्भ नहीं करते। यह चौड्धोंका मत है| तिस में यह दृषण 
है, कि आपस में परमाणुओं के अनमेल से, जब हम घट का 
एक देश हाथ से पकडेंगे, तब सम्पूर्ण घट को नहीं आना 
चाहिये । तथा घट के उठाने से भी एक देश ही घट का इठना 
चाहिये, सम्पूरों घट नहीं उठना चाहिये | तथा जब हम 
घट को गले से पकड़ के खैंचेगे तब भी घट का एक देश 
ही हमारे पास आता चाहिये, संपूर्ण घट नहीं । परन्तु 
जलादि धारण रूप जो घट का अर्थक्रियालक्षण सत्त्व 
है, उस के अन्लीकार करने से सौगतों ने परमाणुओं का 
मिला माना है, परन्तु तित के मत में परमाणुओं का 
मिलता है नहीं । इत्यादि वौद्ध मत में अनेक पूर्वापर 
विरोध हैं । 

अथ वोद्ध मत का खण्डन भी थोड़ा सा लिखते हैं।इन 

बौद्धों का यह मत है, कि सर्वे पदार्थ नेरात्म्य 

वीद्धमतका हैं, एतावता आत्मस्वरूप-अपने स्वरूपकरके 
खश्डन सदा स्थिर रहने वाले नहीं हैं, ऐसी जो 
भावना, तिस का लाम नेरात्म्य भावना 

है| यह नेरात्य भावना रागादि क्लेशों के नाश 
करने वाली है । तथाहि--जब  नैरात्म्य. भावना 
- होवेगी, तव अपने आप के चिपे तथा पुत्र, भाई, भार्या 
आदि के बिप भी आत्मीय अमिनिवेश नहीं होवेगा । 
एतावता यह मेरे हैं? ऐसा मोह नहीं होवेगा । क्योंकि जो 
अपना उपकारी है, सो आत्मीय है, अरु जो अपना ग्रतिघातक 
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है, सो हेपी है। परन्तु जब आत्मा ही नहीं है, किन्तु पूर्वापर 
हूटे हुए क्षणों का अनुसंधान है। पूछ पूर्ष हेतु करके जो 
प्रतिबद्ध ज्ञानक्षण है, वही तत्सद॒श उत्पन्न होते हैं।तब कौन 
किसी का उपकर्ता या उपधातक है? क्योंकि ज्षण (क्षणिक 
पदार्थ) क्षणमात्र रहने करके, परमार्थ से उपकार था अलु- 
पकार नहीं कर सकते । इस वास्ते तत्त्ववेत्ताओं को अपने 
पुत्रादिकों में आत्मीय अभिनिवेश, और पबैेरियों बिषे द्वेप 
नहीं होता तथा लोगों को, अनात्मीय पदार्थों में जो 
आत्मीय अभिनिषेश होता है, सो अतत्त्वमूलक होने से 
अनादि बासना के परिपाक से उत्पन्न हुआ जानना । 


प्रशन:-यदि परसाथ से उपकाये उपकारक भाव नहीं, 
तव तुम कैसे कहते हो कि भगवान्‌ सुगत ने करुणा से 
सकल जीवों के उपकार वास्ते धर्म देशना दी? ओर पदाथों 
की क्षणिकता भी जेकर एकांत ही है। तो तत्त्ववेत्ता ने एक 
क्षण के पीछे नष्ठ हो जाना है, ओर तत्त्ववेत्ता यह भी 
जानता है, कि में पीछे नहीं था अरु आगे को मेने नहीं 
होना है, तो फिर वह मोक्ष के वास्‍्ते क्‍यों यत्र करे? 


उत्तरः-जो कुछ तुमने कहा है, सो हमारा अप्रिप्राय न 
जानने से कहा है, ओर वह अयुक्त है । भगवान्‌ जो हैं, सो 
प्राचीन अवस्था विपे अवस्थित हैं अरु सकल जगत को 
राग हेपादि दुःखों से व्याप्त जान कर, ओर मेरे को इस 
सकल जगत्‌ का टुःख दूर करना योग्य है, ऐसी दया उत्पन्न 
होने से नेरात्म्य क्षणिकत्त्वादि को जानता हुआ भी, तिल 
उपकाये जीथों में निःक्लेश क्षण उत्पन्न करने के वास्ते, 
प्रजाहितेपी राजा की तरें, सकल जगत्‌ के साज्षात्‌ करने में 


पु ५ 
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समर्थ, अपनी संततिगत विशिष्ट क्षण की उत्पत्ति के वास्ते 
यह्न का आरम्भ करता है| क्योंकि सकल जगत्‌ के साक्षा- 
तव्कार करे बिना सब्वे का उपकार करना अशक््य है। तिस 
वास्ते समुत्पन्न केवल ज्ञान, प्रर्वावस्थापन्न॒ भगवान्‌ झुगत 
कृतार्थ भी है, तो भी कृपाके विशेष संस्कार वश से देशना देने 
में प्रवृत्त होता है | तव देशना खुन कर निर्मल बुद्धि के जीवों 
को, नरात्म्यतत््व का विचार करते हुए भावना के अकपे विशेष 
से बैराग्य उत्पन्न होता है, तिस से उन को मुक्ति का लाभ 
होता है। परन्तु जो आत्मा को मानता है, तिस की मुक्ति 
का सभत्र नही। क्योंकि परमार्थ से आत्मा के अस्तित्व को 
सनेंगे तो आत्मदर्शी को आत्मा में अहंरूप स्नेह अवश्य 
होगा, स्नेह के वश से इस आत्मा को सुखी करने की तृष्णा 
उत्तन्न होगी। रृष्णा के वश से फिर खुखों के साधनों में प्रवृत्त 
होगा, और दोषों' का तिरस्कार करके गुणों का आरोप 
करेगा । जब गुण उत्पन्न हुए, तब गुणों में राग करेगा । 
तिस राग से यावतकाल आत्माभिनिवेश रहेगा, तावत्‌ काल 
पयन्त संसार है । 


ये पश्यंत्यात्मानं, तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेह; । 
स्नेहात्सुखेपु दृष्यति, तृष्णा दोपांस्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ू , ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । 
तेनात्मामिनिवेशो, यावत्तावत्‌ स संसार) ॥ 

[ पड्‌० स०, श्छो० ४२ की ब्रृ० बृ० |] 


तुमार ्‌ हम. ध्क् 
। यह स्व कहना, तुमारे अन्तःकरण में वास 
करने वाले मोह का विलास है, क्योंकि आत्मा के अभाव 
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से अर्थात्‌ उसके अस्तित्व का अस्वीकार करने से बंध 
मोक्षादिकों, का # सामानाधिकरर्य--एकाधिकरणत्व नहीं 
होगा, सोई दिखाते हैं । 


हे बोद्धो | तुम आत्मा को तो मानते नहीं हो, किन्तु 
पूर्वापर टूटे हुए ज्ञान क्षणों की संतान ही को मानते 
हो। जब ऐसे माना, तव तो अन्य को बंध हुआ, और अन्य 
की मुक्ति हुई। तथा छुधा और को लगी, ठ॒प्ति और की हुई। 
तैसे ही अनुभविता ओर हुआ, अरु स्मरत्ता और हो गया। 
जुल्ञाव और ने लिया, अरू राजी-रोग रहित और हो गया 
त्पकलेश तो और ने करा, परन्तु रवर्गांदि का सुख ओर से 
भोगा । एवं पढ़ने का अभ्यास तो किसी ओर ने करा, 
परन्तु पढ़ कोई और गया | इत्यादि अनेक अतिशभ्रसंग होने 
से यह कथन युक्किसंगत नहीं है | जेकर कद्दो कि सन्तान 
की अपेक्षा से बंध मोक्षादिकों का एक अधिकरण हो 
सकता है।तो यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि सनन्‍्तान ही किसी 
प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है। जेसे कि, संतान जो है 
सो सन्‍्तानी से भिन्न है? था अभिन्न * जेकर कहो कि भिन्न 
है, तब तो फिर दो विकल्प होते हैं, अथोत्‌ वह सतान नित्य 
हे? वा अनित्य ? जेकर कही कि नित्य है, तब तो तिस को 
बन्ध भोक्षादिक का संभव ही नहीं है। क्योंकि स्वेकाल में 
एक स्वभाव होने से उस की अचस्था मे विचित्रता नहीं 
हा। सकती । तथा तुम तो किसी पदाथ को नित्य मानते 
नहीं हो, “सब क्षशिकमिति बचनात” ।अथ जेकर कहोगे 
कि अनित्य-ज्णिक है, तव तो वोही प्राचीन-बन्ध मोक्षादि 


करसमान भधिकरण अर्थात्‌ एक स्थान में होना । 
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॥ वैयधिकरण्य दूषण प्राप्त होगा । जेकर कहोगे कि वह 
अभिन्न है, तो फिर अभिन्न होने से [ तिस के स्वरूप की 
वरे ] सन्‍्तानी ही सिद्ध हुआ, सनन्‍्तान नहीं । तब तो पूर्व 
का दूपण तदवस्थ ही रहा । जेकर कहोगे कि क्षणों से 
अन्य संतान कोई नहीं, किन्तु काये कारण भाव के प्रत्नन्ध 
से जो क्षण भाव है, सोई सनन्‍्तान हे, इस वात्ते उक्त दोष 
नहीं है। यह भी तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि तुमारे मत 
में कायें कारण भाव ही नहीं घटता है। क्योंकि प्रतीत्यसमु- 
त्याद सात्र काये कारण भाव है। तब जैसे विवक्षित घटक्षण 
के अनन्तर अन्य घठक्षण है, तैसे पटादि क्षण भी है, अरू 
जैसे घट क्षण से पहला अनन्तर विवक्षित घट क्षण है, तेसे 
पटादि क्षण भी है | तब तो प्रति नियत काये। कारण भाष 
का अवगम कैसे होवे .९ 


तथा एक और भी दूपण है, वो यह हे, कि कारण 
से उत्पन्न होता हुआ काये, सतत उत्पन्न होता है ? अथवा 
असत्‌ उत्पन्न होता हे? जेकर कहोगे कि सत उत्पन्न होता 
है, तव तो कार्य उत्पत्ति काल मे भी सत्‌ होगा और कारये 
कारण , को" समकालतं का पसंग होगा । परन्तु एक काल 
में दो पदार्थों का कार्य कारण साथ माना नहीं है, अन्यथा 
माता पुत्र का व्यवहार तर होवेगा, तथा घट पदढादिकों में 
भी परस्पर क़ाये कारण भाव का भ्संग हो जाबेगा। जेकर 
असत्‌ पक्ष मानोगे, तो वो भी अयुक्त हे, क्योंकि जो असत 
हे, सो काय नहीं हो पकता हे, अन्यथा खरख्ड्ः भी कार्य 
हीना चाहिये, तथा अत्यंतामाव, ,और अ्रध्वंसाभाव, इन 


३ 





$ भिन्न अधिकरण में होनां | 


चतुर्थ परिच्छेद श्द७ 
क्य्सक्ल्ेज-) बच ससससससस स  स सक्सइकअइड्ुअडेडडेडंअइंंं्स्ड नम ननम9क न टन नमन मचथ 
दोनों में कोई विशेषता न होगी, क्योंकि दोनों ही जगे 
चस्तु सत्ता का अभाव है। 
एक और भी ,वात है, “तड्भावे भावः” ऐसे अवगम- 
प्रतीति में काये कारण भाव का अबगम है । परन्तु 
जो तड्ाब में भाव है, सो क्या प्रत्यक्ष से प्रतीत होता 
है ! वा अनुमान करके प्रतीत होता है ? प्रत्यक्ष से 
तो नहीं, क्‍योंकि पूर्ण वस्तुगत प्रत्यज्ञ से पूब्वेषस्तु परि- 
जिछत्न है । उत्तर और बस्तुगत भ्रत्यक्ष करके उत्तर वस्तु 
परिच्छेद्य है, परन्तु ये दोनों ही परस्पर के स्वरूप को नहीं 
जानते और इन दोनों का अनुसंघान करने बाला ऐसा 
कोई तीसरा स्वरूप तुम मानते लहीं हो । इस वास्ते इस 
के अनन्तर इस का भाव है, ऐसे किस तरे अचगम होवेगा ? 
वथा अनुमान जो है, सो लिंग जिगी के सवन्ध ग्रहण पूर्वक 
ही भ्रवृत्त होता है । परन्तु लिंग लिगी का सम्वन्ध प्रत्यक्ष 
ग्राह्मय है । जेकर अनुमान से संबन्ध ग्रहण करें, तब अनव- 
स्थादूषण आता है । अतः काये कारण भाव के बिषे मे 
प्रत्यज्ष की अवृत्ति नहोने से अनुमान की भी प्रवृत्ति नहीं 
होती । इसी प्रकार ज्ञान के दोनों क्षणों में भी परस्पर कारये 
कारण भाव के अवगम का निषेध हुआ जान लेना | 
क्योंकि चहां भी स्वसंवेदन करके अपने अपने रूप के 
ग्रहण करने में, पररपर स्वरूप के अनवधारण से, तदनंतर 
'मैं उत्पन्न हुआ हूँ , तथा इस का में जनक हूँ, ऐसी अवगति 
के न होने से, तुमारे मत मे इन का कार्य कारण भाव नहीं 
बनता । इससे सिद्ध हुआ कि एक संतति में पतित होने से 
बन्ध मोक्ष का एकाथिकरण है, तुमारा यह कथन सिशथ्या 
है | तथा इस कहने से जो यह कहते हैं, कि उपादेयोपादान 
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क्षणों का परस्पर वास्यवासक भाव होने से, उत्तरोत्तर 
विशिष्ट विशिष्टतर क्षणोत्रत्चि के छारा मुक्ति का होना 
संभव है, सो भी, उक्त रीति से उपादानोपादेय भाव की 
उपपत्ति न होने से प्रतिक्षिप ही जानना। तथा जो वास्यवा- 
सक भाव कहा है, सो भी, तिल पुष्पों की तरह एक काल 
में दोनों हों तव हो सकता हे, क्‍योंकि $ “अवस्थिता हि 
वास्‍्य॑ते, भावाभावैरवस्थितेः”--विद्यमान भाव ही विद्यमान 
भावों से वासित होते हैं । तब उपादेयोपादान क्षणों का 
परस्पर असाहित्य होने से वास्यवासक भाव केसे होवे ? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता। कहा भी हैः-+ 


वास्यवासकयोश्चैच-मसाहित्यात् वासना । 
पू्व्षणैरनुत्पन्नो, वास्यते नोत्तरः क्षण! ॥ 
उत्तेण विनएत्वान्न च पूर्वस्य वासना । 


[ श्लो० वा०, निरा० चा० श्लो० १८२, १८३ ] 


एक और भी बात है, कि वासना वासक से भिन्न है? 
वा अभिन्न ? जेकर कहोगे कि भिन्न है, तव तो वासना 
कदापि वासित नहीं करेगी ।जेकर कहोगे कि अभिन्न है, 
तब तो वास्थ क्षण में बासना का संक्रम कदापि नहीं 
होवेगा । क्योंकि अभिन्न होने से, वासना वासक का ही 
स्वरूप होगी । तो जैसे वासक का संक्रम नहीं होता, 
उसी पअकार वासना का भी नहीं होगा । यदि वास्यक्षण में 
बासक की भी संक्रांति मानोगे, तव तो अन्वय का प्रसंग 
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$ [ श्लो० वा०, निरालम्बनवाद श्लो० १८४.] 
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होवेगा। इस वास्ते तुमारा कहना किसी प्रकार से सी काम 
का नहीं है। तथा जो तुमने राग द्वेपादि से व्याप्त दुःखी 
जगत्‌ के उद्धार के वास्ते चुद्ध की देशना की बात कही है, वो 
भी युक्ति युक्त नहीं । क्योंकि तुमारे मन में पूर्वांपर चुटित 
क्षण ही परमार्थ से सत्‌ हैं, और क्षणों के रहने का कालमान्‌ 
मात्र एक परमाणु के व्यतिक्रम जितना है, इस वास्ते उत्पत्ति 
से व्यतिरिक्त तिन की और कोई स्थायी क्रिया उपपद्यमान 
नहीं होती, “# भूतियँंपां क्रिया सैव, कारक सैव चोच्यते”। 
इस हेतु से ज्ञान क्षणों का उत्पत्ति के अनन्तर न तो गमन 
है, न अवस्थान है, और न पूर्वापर क्षणों से अनुगम है। 
इस वास्‍्ते इन का परस्पर स्वरूपावधारण नहीं । अरु ना 
ही कोई उत्पत्ति के अनन्तर व्यापार है।तब मेरे सन्मुख 
यह अर्थ साज्षान्‌ प्रतिभासता है, इस प्रकार अर्थ के निश्चय- 
मात्र करने में भीअनेक क्षणों को संभव है, रागहेषादि दुःख 
से आकुल सकल जगनम्‌ की बिचारणा, दी्तर काल साध्य- 
शाह्यानुसंधान तथा अर्थ चिन्तन करना और मोक्ष के 
चास्ते सम्यक्‌ उपाय मे प्रवृत्त होना, इत्यादि बातों का, 
क्णिक बाद में केसे सम्भव हो सकता है? 
प्रश्न:-नयह जो से व्यवहार है, सो ज्ञान क्षणों की 
सनन्‍्तति की अपेक्षा करके है, फिर तुम इस पक्त में क्‍यों 
दूपण देते हा? 
-उत्तरः--मालूस होता है कि हमारा कहां हुआ तुमारी 
समम में नहीं आया हे, क्योंकि ज्ञान क्षण संतति के विषय 
में भी वोही दूषण हे, जो हमने ऊपर कह्ठा है। वैकल्पिक, 


हे इस का अर्थ प्रृ० २२७ मे देखो। 
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ओर अवैक॒ल्पिक, जो ज्ञान क्षण हैं, वो परस्पर में अनुगम 
के अभाव से परस्पर स्वरूप को नहीं जानते, तथा क्षणमात्र 
से अधिक ठहरते नहीं! अतः ज्ञान सन्तति के स्वीकार से 
भी तुमारा अभीए सिद्ध नद्ीं हो सकता, आंखें मीच करके 
विचारों तो सही | इससे अधिक बौद्धमत का खण्डन देखना 
हो, वो नंदीसिद्धांत, सम्मतितक, द्वादशारनयचक्र, अनेकांत- 
जयपताका, स्याह्मादरत्राकर, स्याद्वाद्रत्नाकरावतारिका प्रमुख 
शाज्नों में देख लेना । 


अब नेयायिक और वेशेपिक मत मे पूर्चापर व्याहतपना 
दिखलाते हैं । १. पदार्थां में सत्ता के 
नेयायिक मत मे योग से सत्त्व है, ऐसे कह कर सामान्य, 
पूर्वापर विरेधव विशेष, समवाय, इन पदार्थों को सत्ता के योग 
विना ही सत्‌ कहते हैं | तो फिर उनका 

वचन पूर्बापर व्याहत क्‍यों न होचे ? 


२. अपने आप में क्रिया का विरोध होने से ज्ञान अपने 
आप को नहीं जानता, ऐसे कह कर फिर कहते हैं, कि ईश्वर 
का जो ज्ञान है, सो अपने आप को जानता है। इस प्रकार 
इंश्वर ज्ञान में स्वात्मविषयक क्रिया का विरोध मानते नहीं 

» तो फिर क्योंकर स्ववचन का विरोध न हुआ 


३. तथा दीपक जो है, सो अपने आप को आप ही 
प्रकाश करता है | इस जगह पर स्वात्मविषयक क्रिया का 
विरोध मानते नहीं, वह पूर्वापर व्याहत चचन है। 


४. दूसरों को ठगने वास्ते छल, जाति और निम्रहस्थान 
आदि का तत्त्वरूप से उपदेश करते हुए अचक्षपाद ऋषि का 
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बैराग्य वर्णन ऐसा है, कि जैसा अन्धकार को प्रकाश स्वरूप 
कहना । तव यह क्‍्योंकर पृर्वांपर व्याहत बचन नहीं है ? 


४. आकाश को निरवयब स्वीकार करते हैं। किर तिस का 
गुण जो शब्द है, बह उस के एक देश में ही सुनाई देता 
है, स्वेत्र नहीं। तव तो आकाश को सांशता-सावयबता प्राप्त 


हो गई । यह भी पूर्वापर विरोध है। 


६. सत्तायोग से पदार्थ को सत्त्व होता है, अरू योग जो 
है, सो सर्च बस्तुओं मे सांशता होने ही से होता, है। परन्तु 
सामान्य को निरंश अरू एक साना हे, तव यह पूर्वापर व्याहृत 
चचन क्यों नहीं ) 


७. समवाय को नित्य और एक स्वभाव मान कर उस 
का सर्वे समवायी पदार्थों के साथ नियत संबन्ध स्वीकार 
करना समवाय को अनेक स्वभाव वाला सिद्ध करना है। 
तब तो पूर्वापर विरोध हो गया । 


८.“ अथववत्पमाणम”--अर्थ है सहकारी जिस का सो 
अरथवत ' प्रमाण यह कह कर फिर योगी प्रत्यज्ञ को 
अतीताद्य्थ विषग्रक कहने वाले को अवश्य पूर्वापर विरोध 
है । क्योंकि अतीतादिक जो पदाथ हैं, सो बिनष्ट तथा 
अनुत्पन्न होने से सहकारी नहीं होते। 


६, तथा स्वृति ग्रद्दीत्म्राही अरु “अनर्थ जन्यत्वेन”-- 
विना अथे के होने करके प्रभाण नहीं है । जब गृहीतग्राही 
होने से स्मृति को अप्रमाण माना, वव धारावाही ज्ञान भी 
ग्रहीतमाही होने से अग्रमाण ड्ोना चाहिए। परन्तु धारावाही 
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ज्ञान को नेयायिक और वैशेषिक श्रमाण' मानते हैं। अरु 
अनरथजन्य होने करके स्प्रति को जब अप्रमाण माना, 
तब अतीतानागत अनुमान भी अनर्थजन्य होने करके प्रमाण 
न हुआ । अरु अज्लुमान को शब्द की तरे त्रिकाल विषयक 
मानते हैं । यथा--धूम करके वत्तेमान अग्नि अलुभेय है। 
अरु मेघोन्नति करके भविष्यत्‌ ब्रष्टि, अरू नदी का पूर 
देखने से अतीत वृष्टि का अनुमान मानते हैं | तो फिर 
धारावाही ज्ञान, अरू अनर्थ जन्य अनुमान, इन दोनों को 
तो प्रमाण सानना अरु रुद्ृति को प्रमाण. नहीं मानना, 
यह पूर्वापर विरोध है। 


१०--ईश्वर का सर्वार्थ विषय प्रत्यक्ष जो है, सो इन्द्रि- 
थार्थसन्निकषं निरपेत्ष मानते हो ? वा इन्द्रियार्थेसन्निक- 
पोत्पन्न मानते हो ? जेकर कदहोगे कि इन्द्रियार्थंसन्निकर्प 
निरपेक्ष, मानते हैं, तब तो-- 


) 
४(र्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यम्‌ -- 
[ न्‍्या० द०, अ० १आ० १ सू० ४ ] 


इस सूत्र में सन्निकषोंपादान निरथंक होवेगा, क्योंकि ईश्वर 
का प्रत्यक्ष ज्ञान सन्निकपष के बिना भी हो सकता है। जेकरे 
कहीगे कि ईश्वर श्रत्यज्ष इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्त मानते हैं, 
तब तो ईश्वर के मन का, अणुमात्र प्रमाण होने से युगपत्‌ 
सब पदार्थों के साथ संयोग न होवेगा। तब तो ईश्वर जब एक 
पदाथ को जानेगा, तब दूसरे पदार्थ होते हुओं को भी नहीं 
जानेगा | तब तो हमारी तरें तिस ईश्वर को कदापि सर्वज्ञता 
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न होवेगी, क्योंकि सर्वे पदार्थों के साथ युगपत्‌ सन्निकर्ष 
नहीं हो सकता है । जेकर कहोगे कि सर्व पदार्थों को क्रम 
करके जानने से सर्वज्ञ है, तब तो बहुत काल करके सर्वे 
पदार्थों के देखने से ईश्वर की तरे हम को भी सर्वज्ष कहना 
चाहिये। एक और भी वात है, कि अतीव और अनागत जो 
पदार्थ हैं, सो विनए तथा अनुत्पन्न होने से, उनका मन के 
साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता है ।“यदि हो तो पदार्थों का 
संयोग भी होगा, परन्तु अतीत अनागत पदार्थ तो तिस 
अवसर में असत्‌ हैं, तब किस तरें महेश्वर का ज्ञान अतीत 
अनागत अर्थ का ग्राहक हो सकेगा ? अरू तुम तो ईश्वर 
का ज्ञान स्वार्थ का ग्राहक भानते हो, तब तो पूर्वापर 
विरोध सहज ही में हो गया। ऐसे ही योगियों के सर्वार्थ 
आहक ज्ञान का भी विरोध जान लेना | 





११, कारये द्रव्य के प्रथम उत्पन्न होने से तिस का जो 
रूप है, सो पीछे से उत्पन्न होता है, क्‍योंकि विना आश्रय 
के गुण कैसे उत्पन्न होवे । यह कद करके पीछे से यह 
कहते हैं, कि कार्य द्रव्य के विनाश हुए पीछे तिस का रूप 

विरो क्योंवि ५ 
नष्ट होता है। यह पूर्वापर विरोध है, कह कार्यद्रव्य 
का नाश हो गया, तव रूप आश्रय बिना पीछे क्योंकर रह 
सकेगा ? 


१२.नैयायिक और वेशेषिक जगत्‌ का कर्ता ईश्वर की 
मानते हैं | यह वात भी एक महामूढता का चिन्ह है, क्योंकि 
जगत का कत्ता ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता 


है | इस जगत कर्त्ता का खण्डन दूसरे परिच्छेद मे अच्छी 


हक 3 
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तरें बिस्तार पूवेक लिख आये हैं, तो भी भव्य जीवों के 


4... 


ज्ञान के चास्ते थोड़ा सा इहां भी लिख देते हैं 


कई एक कहते हैं कि साधुओं के उपकार वास्ते अर 
दुफं के संहार वास्ते ईश्वर युग युग में अबतार लेता है के। 
अरू सुगतादिक कितनेक यह वात कहते हैं, कि मोक्ष को 
प्राप्त हो करके, अपने तीथ को क्लेश में देखकर, फिर भगवान 
अवतार लेता है, यथा:-- 


ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य, कत्तीरः परमं पदमस्‌ | 
गत्वागच्छंति भूयो5पि, भव तीर्थनिकारतः ॥ 
[ पड्‌ू० स०, छो० ४६ की छ्० बृ० ] 





जो फिर संसार में अबतार लेता है, वो परमार्थ से मोक्ष 
को प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि उसके सर्वे कर्म ज्ञय नहीं हुए 
हैं । जेकर मोहादिक कर्म ज्ञय हो जाते, तो वो काहे को 
अपने मत का तिरस्कार देख के पीडा पाता, अरू अवतार 
लेता | जेकर साधुओं के उपकाराथ अरु दुष्ठों के संहार वास्ते 
अबतार लेता हैं, तब तो वो असमर्थ हुआ, क्योंकि विना 
ही अबतार के लिये वो यह काम नहीं कर सकता था । 
जेकर कर सकता था, तो फिर काहे को गर्भावास मे पड़ा ? 
इस बास्ते सर्वे कम क्षय नहीं हुए, जेकर क्षय हो जाते 
तो कभी भी अवतार न लेता। यदुक्तम:-- 


7 ननममर बन कि तभत- 5सा 





88 परित्राययाय साधूना, विनाशाय च दुक्ृताम्‌ | 
पर €ः 45 
धमसस्थापनाथाय, सम्भवामि युगे युंगे॥ 


[ भ० गी०, ऋण ४ ए्लो० ८ ] 
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& दग्धे बीजे यथात्यंतं, प्रादुर्भवति नांकुरः । 

कर्मबीजे तथा दम्धे, न रोहति भवांकुरः ॥ 


[ तत्त्वा०, अ० १० सूत्र ७ का भाष्य ] 


उक्त च श्रीसिद्सेनदिवाकरपादेरपि सवाभिगामु- 
काना प्रगलमोहपरिजम्भितमू३- 


दग्घंधनः पुनरुपेति भव प्रमथ्य, 
निवाणमप्यनवधारितभीरनिष्टम। 
मुक्त. स्वयं कृततनुश्व पराथंशूर- 
स्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥ 


[ द्वि० द्वा० कछलो० १८ ] 


प्रतिवादी:--छुगतादिक इश्वर मत हों, परन्तु सृद्ि का 
करता तो ईश्वर है, उस को आप क्यों नहीं मानते ? 


सिद्धान्ती:--जगत्‌ कत्ता ईश्वर की सिद्धि में प्रसाण 
का अभाव है, इस बास्ते नहीं मानते । 


& भावाथे:--जैसे बीज के <ग्ध होने पर अकुर उसन्न नहीं होता, 
वैसे ही कमेबीज के दरध होने पर जन्म रूपी अंकुर नहीं होता। 


आचाये श्री सिद्धसेन दिवाकर ने भी मुक्त आत्मा के पुनः संसार मे 
० ःः ३ 
आने को मोह का प्रवल साम्राज्य कहा है। अर्थात्‌ ऐसा मानना खब॒था 
अशानता है। 
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अतिवादी:--जगवकरत्ता की सिद्धि में अनुमान प्रसाण 
है. यथा--प्रथिव्यादिक किसी बुद्धिमान्‌ के 
ईश्वर करत त्व रचे , हुए हैं, कार्यरूप होने से, घटादि की तरे। 
का खण्डन यह हेतु असिद्ध भी नहीं है, प्रथिव्यादिकों के 
सावयव होने से उन में कार्यत्व प्रसिद्ध 
है । तथाहि-प्रथिवी, पर्षत, वृक्ञादिक से सावयव होने 
से घटबत्‌ कार्यरुप हैं।अरू यह हेतु विरुद्ध भी नहीं है, 
क्योंकि निश्चितकतंक घटादिकों में कायेत्व हेतु प्रत्यक्ष 
देखने में आता है।तथा जिन आकाशादि का कोई कर्ता नही 
है, उन से व्याबृत्त होने से यह कार्यत्थ अनैकांतिक भी नहीं 
है' । एवं अत्यक्ष तथा आगम करके अवाधित विपय होते 
से, यह कालात्ययापदिए भी नहीं है। अतः इस निर्दो१ द्वेतु 
से जगत्‌ कर्ता ईश्वर सिद्ध होता हे। 


सिद्धान्ती:--यहां प्रथम, प्रथिवी आदिक किसी बुद्धिमान 
के बनाये हुए हैं, इस की सिद्धि के वास्ते जो तुमने कार्येत्व 
हेतु कहा था, सो कार्यत्व क्या सावयवत्व को कहते हो १ 
वा आगसत्‌ का स्वकारण सत्ता समवाय है ?वा कृत! ऐसे 
प्रत्यय का विषय है ? वा विकारित्व ही कार्येत्व है ? इन 
चारों विकल्पों में से कार्यत्र हेतु का कोन सा स्वरूप है? 
* जेकर कंद्दों कि उस का सावयवत्व स्वरूप है, तो यह साव- 
यवपना अवयवबों के विपे वत्तेमानत्व है? वा अवयवों करके 
आरशभ्यमाणत्व है ? वा प्रदेशवत्व है? अथ 'सावयव” ऐसी 
बुद्धि का विषय हे ? 


कि 5 तह्टां आय पक्ष विषे अबयब सामान्य करके यह हेतु 
अनेकांतिक है, क्योंकि अवयबों के विषे वर्चमान अवयवत्व 
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को भी निरवय ओर अकाये कहते है। वथा दूसरे पक्ष में 
यह हेतु साध्य के समान सिद्ध होता है। जैसे प्रथिव्यादिकों 
में कार्येत्थ साथ्य है, वैसे ही परमाणु आदि अवयवारभ्यत्व 
साध्य है। तथा तीसरे पक्ष में आकाश के साथ हेतु अनेकां- 
तिक है, क्योंकि आकाश ग्रदेश वाला तो है, परन्तु कार्ये 
नही है। तथा चौथे पक्ष में भी आकाश के साथ हेतु व्यभि- 
चारी है, क्योंकि जो व्यापक होता है, सो निरवयव नहीं 
होता है, अरु जो निरबयब होता हे, सो परसाणुवत्‌ व्यापक 
नहीं होता है । 


तथा प्रागसत्‌ का स्वकारण में जो सत्तासमवाय तद्ग॒प 
भी कार्यत्व नहीं, क्योंकि वह नित्य है। यदि कार्येत्व का ऐसा 
ही स्वरूप मानोगे, तब तो प्रथिव्यादिकों के कार्येत्र को भी 
नित्यता का प्रसंग होवेगा । फिर चुद्धिमान्‌ का बनाया हुआ 
कैसे सिद्ध करोगे ? एक और भी दूषण है। $ पक्षान्तगेत जो 
योगियों का सस्पूर्ो कर्मेज्ञषय, उसमे यह हेतु भ्रविष्ट नहीं होता; 
इस वास्ते आगासिद्ध हे । क्योंकि कर्म क्षय ध्वसाभावरूप 
है, उस में सत्ता और स्वकारणससवाय का अभाव ह्ढे। 
अतः स्वकारण सत्तासमवाय रूप कार्येत्व वहां नहीं रहता। 


तथा "कृत? इस प्रत्यय का विषय भी कारयेत्व नहीं हों 
क्थोंधि ४5. + ऐसे 
सकता है, क्‍योंकि खनन उत्सेचनादि करके कतमाकाशम्‌? ऐसे 
क] / ः होने अनैकांति ९ 
अकाये आकाश में भी वर्तेमान होने से, यह क्हे। 


शा नना 


६ किंच, योगिनामशेपकर्मचये पत्चान्तःपातिन्यप्रहत्तत्वेन मायासिद्धो5 
ये हेत., तत्मक्षयस्‍्य प्रध्वसामावरूपत्वेन सन्तास्वकारणसमवाययोस्मावातू | 
[ पड ० स०, श्लो० ४६ की बृ० बृ० | 
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अथ जेकर विक्रारि स्वरूप कार्यत्व मानोगे, तव तो 
महेश्वर को भी कार्येत्व का प्रसग होगा, अर्थात बो भी काय 
हो जावेगा, क्‍योंकि जो अन्यथाभाव है, वोही विकारित्व हे । 
जेकर कहोगे कि ईश्वर विकारी नहीं, तब तो उस 
में कार्यकारित्व ही दुधेट दे । इस प्रकार काय के 
स्वरूप का विचार करते हुए उस की उपपत्ति न होने 
से, कायत्व हेतु के द्वारा ईश्वर में जगत्कतेत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती । तथा लोक में कार्येत्व की असिद्धि उमसे 
है, जो कि कभी हो और कभी न हो, परन्तु यह जो जगत 
है, सो तुमारे महेश्वर की तरे सदा ही सत्त्वरूप है | फिर यह 
काय रूप कैसे माना जा सकता है ? 








प्रतिवादी:--इस जगत के अन्तर्गत वृुणादिकों में कार्येत्व 
होने से यह जगत्‌ भी कार्यरूप है। 


सिद्धान्ती:--तव तो महेश्वर के अन्तर्गत बुद्धि आदिकों 
को, तथा परमाणु आदि के अन्तर्गत पाकज रूपादिकों को 
कार्य रूप होने से, महेखर तथा परमाणु आदि को कार्यत्व का 
अनुषंग होवेगा | ओर इस ईश्वर के अपर बुद्धिमान्‌ कर्ता 
की कल्पना करने पर अनवस्था दूपण तथा अपसिद्धान्त 
का असंग होगा | अस्तु, किसी प्रकार से जगत्‌ को कार्य भी 
मान लिया जावे, तो भी यहां पर क्या कायेमात्र को तुमने हेतु 
माना है ? वा कार्य विशेष को हेतु रूप से स्त्रीकार किया है ? 
जेकर शआआद्य पक्ष मानोगे, तव तो उस से बुद्धिमान 
कर्ता विशेष सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि तिस के साथ 
हेतु की व्याप्ति सिद्ध नही है | किन्तु कर्व सामान्य की सिद्धि 
होती है।जेकर ढेसे द्वी मान्नोगे, तव तो यह हेतु अकिंचि- 
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त्कर है । ओर साध्य से पिरुद्ध के साधने से हेतु विरुद्ध 
भी है । इस वास्ते कृतबुद्धि उत्पादक रूप जो कायेत्व है, 
सो बुद्धिमान कर्त्ता विशेष का गमक नहीं हो सकता । 
जेकर समान रूप दोने से कार्यत्व को गमक मान लें, 
तब तो बाष्पादि को भी अग्नि के गमकत्व का प्रसग होवेगा । 
तथा महेश्वर को आत्मत्व रूप से स्व जीवों के सदृश होने से 
संसारित्त ओर अल्पज्ञत्त आदि का प्रसड्ज भी हो जावेगा। 
तुल्य आक्षेप समाधान न्याय से समान रूपता का यहां पर भी 
अज्ञीकार करना पड़ेगा। इस वास्ते बराष्प अरु धूम इन दोनों 
में किसी अश करके साम्य भी है, तो भी कोई एक ऐसा 
विशेष है, जिस से कि धूम ही अग्नि का गमक है, वाष्पादिक 
नहीं । तेसे ही प्रथिव्यादिकों सें भी इतर कार्यों की अपेक्षा 
कुछ बिशेष ही अद्जीकार करना होगा । 


जेकर दूसरा पक्ष मानोगे, तब तो पक्ष में कारये विशेष 
के अभाव से यह हेतु असिद्ध है।यदि मान लें, तो जी 
कूप प्रासादादिकों की तरे अक्रिया देखने वाले को भी कृत- 
बुद्धि की उत्पादकता का प्रसंग होगा । जेकर कहो कि 
समारोप से प्रसंग नहीं होता है, तो भी दोनों जगे एक 
सरीखा होने से.क्‍्यों नहीं होता है ? क्योंकि दोनों जगे कर्ता 
का अतीन्द्रियत्य समान है, यदि कहो कि आमाणिक, 
को यहां कृतबुद्धि है। तो तहा तिस को कृतकत्व का अवगमं, 
क्या इस अनुमान करके अथवा अलुमानांतर करके है ! 
आय पक्ष में परस्पर आश्रय दूषण है, वथाहि--सिद्धविशे- 
पण हेतु से अलुमान का उत्थान है, परन्तु तिस के 
उत्थान होने पर हेतु के विशेषण की सिद्धि है । दूसरे पक्त 
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में अनुमानांतर का भी सविशेषण हेतु से द्वी उत्थान होवेगा, 
तहां भी अनुमानांतर से इस की सिद्धि करोगे, तो अन- 
वसथा दूपण आवेगा | इस वास्ते इतबुद्धि उत्पादकत् 
रूप विशेषण सिद्ध नहीं। तव यह बिशेषणासिद्ध छेतु है। 


अरु जो कहते हैं. कि खात ग्रतिपूरित प्रथिवी के शणान्त 
करके कृतकों को आत्मबिपे कृतबुद्धि उत्पादकत्थ का अभाव 
है, सो भी असत्‌ है। क्योंकि यहां तो इस को अक्लत्रिम 
भूमि के समान समतल होने से, तथा वहां पर उत्ताइक के 
दृ््णोचर न होने से, कदाचित्‌ अनुत्पाइकत्व की उप- 
पत्ति हो सकती है, अथांत्‌ देखने वाले में ऋृतबुद्धि को 
उत्पन्न नहीं करती। परन्तु प्रथिवी आदि के वास्ते तो ऐसी 
कोई भी अक्ृत्रिम वस्तु नहीं है, कि जिस की समानता 
से इस में भी खात पूरित भूमि की तरह अक्ृत्रिम बुद्धि 
उत्पन्न हो सके । 


यदि कहो कि प्रथिव्यादिकों में भी अक्त्रिम संस्थान 
सारुप्य है, जिस से कि अकृतिमत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, 
तब तो अपसिद्धान्त की असक्ति होवेगी । अतः ऋतलुरद्ध 
उत्पादकत्व रूप विशेषण को असिद्ध होने से यह द्वेतु विशे- 
पणासिद्ध है । कदाचित सिद्ध भी हो, तो भी यहां बढा- 
दिकों की 'तरे शरीरादि विशिए बुद्धिमान कर्ता ही का 
साधक होने से यह हेतु विरुद्ध है । 


प्रतिवादी:--इस प्रकार के दृरांत दाष्ातिक के साम्य 
अन्चे ऐ हे ५०० मिल हि ही 
न्वेषण मे तो सबे जगे हेतुओं की अलुपपत्ति ही होवेगी ? 
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सिद्धान्ती.--ऐसे नहीं है, क्योंकि घूमादि अनुमान में 
महानल्न तथा इतर . साधारण अग्नि की प्रतिपत्ति होती है। 
तव तो यहां पर भी बुद्धिमत्‌ सामान्य की प्रसिद्धि से हेतु 
में विरोध नहीं मानना चाहिये, ऐसे कहना भी अपयुक्त 
है, क्योंकि दृश्य विशेष सें ही कार्यत्व छेतु की प्रसिद्धि है। 
अदृश्य विशेष में नहीं | खरविषाण आधार वाले सामान्य 
की भांति ही तिस की तो स्वप्त में भी प्रतिपत्ति नहीं हो 
सकती । इस वास्ते जेसे कारण से जैसा काये उपलब्ध 
होता है, तेसा ही अनुमान करने योग्य है । यथा यावत्‌ 
घर्मात्सक अग्नि से यावत्‌ धमर्मोात्मक धूम की उत्पत्ति सुदृढ 
प्रमाण से प्रतिपन्न है, तेसे दी धूम से तैसी ही अग्नि का 
अलुमान, होता है ।इस कहने से, साध्य साधन की विशेष 
रूप से व्यांप्ति अहण करने पर सब अनुमानों का उच्छेद 
हो जावेगा, इत्यादि कथन का भी खण्डन हो गया। 


त्था बिना बीज के बोये जो तृणादिक उत्पन्न होते हैं, 
तिन के साथ यह कायेत्व हेतु व्यभिचारी है। बहुत से कार्य 
देखने में आते हैं । उन में से कितनेक तो बुद्धिमान के करे 
हुये दीखते हैं, जेसे घटादिक, और कितनेक इस से विपरीत 
दिखाई देते हैं, जैसे बिना वोये तृण आदिक। जेकर फहोगे 
कि हम सब को पक्ष में ही लेवेगे, तब तो #“स श्यामस्त- 
तुत्रत्वावितरतत्पुत्रवत” इत्यादि भी गमक होने चाहिये | तब 
तो कोई भी हेतु व्यभिचारी न होवेगा। जहां जहां व्यभि- 
चार होवेगा, तहां तहां तिस के पक्ष में कर लेने से व्यभि- 
चार दूर हो जावेगा | तथा इस हेतु का ईश्वर बुद्धि आदि 


# वह श्याम होगा, उस ( मित्रा ) का पुत्र होने से, दूसरे पुत्र की भान्ति | 4: 


| रू 
३०२ जनतत्त्वादर्ग 
अिरननग-नम मनन पक कर कक मत वि ख ी रख खिल क्‍ वा चख्ल्‍ खा. 


से भी व्यसिचार है। ईश्वर बुद्धवादिकों में कारयत्थ के होने 
पर भी वहां समवायी कारण इंश्वरादि से भिन्न बुद्धिमत्पूवें- 
कत्व का अभाव है| जेकर यहां भी इसी दरे मानोगे, तव तो 
अनवस्थादूषण होवेया । तथा यह कायंत्व हंतु कालात्यया- 
पदिष्ट भी है, क्योंकि विना वोये उत्पन्न हुये ठणादिकां के 
विषय में बुद्धिमान कत्ता का असाव, अग्नि के अनुष्णत्व 
साध्यविषे द्वव्यत्व द्वेतू की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से , दीख 
पड़ता हैं. । 

प्रतिवादी:--अंकुर ठुणादिकों का भी अदृश्य ईश्वर 
कर्ता है । 

सिद्धांती:--चह भी ठीक नहीं, तहां अदृश्य इंश्वर का होना 
क्या इसी प्रमाण से है ? अथवा ओर किसी प्रमाण से है ९ प्रथम 
पक्षमं चक्रक दुृषण है।इस प्रमाण से तिस का सद्भाव सिद्ध 
होवे, तव अदृश्य होने से ईश्वर के अनुपलंभ की सिद्धि होवे 
तिस की सिद्धि के होने पर कालात्यवापदिण का अभाव सिद्ध 
होवे, तिस के पीछे इस श्रमाण की सिद्धि होवे, दसरा 
पक्ष भी अयुक्त हे, क्योंकि ईंश्वर के भावावेदी किसी 
प्रमाण का सद्भाव नहीं है। यदि अमाण का सद्भाव है, तो भी 
ईश्वर के अदृश्य होने में क्या शरीर का न होना कारण है? 
वा विद्यादि का प्रभाव है? वाजाति विशेष है? प्रथम पतक्त 
में अशरीरी होने से मुक्त आत्मा की भांति कत्तांपने की 
उपर्पत्ति नहीं हो सकती । 


प्रतिवादी:--शरीर के अभाव से भी ज्ञान इच्छा ओर 
प्रयक्ष के आश्रय से शरीर को उत्पन्न करके ईश्वर कर्ता हो 
सकता है 4 
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सिद्धान्ती:-यह भी बिना विचार ही का तुमारा कहना है । 
दयोंकि शरीर सम्बन्ध से ही सृष्दि रचने की प्रेरणा हो सकती 
है। शरीर के अभाव होने पर मुक्त आत्मा की तरे तिस का 
समभव ही नहीं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में शरीर निर्मित्त 
कारण है | अन्यथा मुक्कात्मा को भी तिस की उत्पत्ति 
होवेगी। तथा विद्यादि प्रभाव को अदुश्यपने में हेतु माने तो 
कदाचित्‌ यह दीखना भी चाहिये । क्योंकि विद्यावान्‌ सदा 
अदृश्य नहीं रहते | पिशाचादिका की तरे जाति विशेष भी 
अदृश्य होने में हेतु नहीं। क्योंकि ईश्वर एक है, एक में जाति 
नहीं होती है, जाति जो होती है, सो अनेक व्यक्तिनिष्ठ 
होती है। भले ही ईश्वर दृश्य, अथवा अदृश्य होवे, तो भी 
क्या सत्ता मात्र करके ? वा ज्ञान करके ? वा ज्ञान इच्छा 
ओर प्रयक्ष करके ? वा तत्पूबें व्यापार करके ? वा ऐश्वर्य 
करके, प्रथिव्यादिकों का कारण है 

« रजत रु अविशेष 

तहां आद्य पक्त में कुलालादिकों को भी, सत्त्व के अविशेष 
होने से जगत्करेत्व का अनुषग होवेगा । दूसरे पक्ष में 
योगियों को भी जगतू कर्त्ता की आपत्ति होवेगी ! तीसरा 
पक्त भी ठोक नहीं, क्योंकि अशरीरी में ज्ञानादि के आश्रयत्व 
का पूर्व ही प्रतिपेध कर दिया है । चौथे का भी संभव 
नहीं, क्योंकि अशरीरी को काय वचन के व्यापार का सम्भव 
नहीं है | तथा ऐश्रये सी क्‍या ज्ञातपना है ! अथवा 
कर्तापना है! अथवा और छुछ है? जेकर कहो कि ज्ञातपना 
है, तब क्या ज्ञादलमात्र है ! अथवा सर्वज्ञाठृत्व है ! आयपक्ष 
में ज्ञाता ही होवेगा, ईश्वर नही होवेगा । अस्मदादिक अन्य 
ज्ञाताओ की तरे।दूसर पक्ष में भी इस को सर्वज्ञता होवेगी 
परन्तु सुगतादिवत ईखरता नहीं । अथ जेकर कहोगे कि 


इ््छ जैनतत्त्वादर्श 
कठत्व है, तब तो अनेक काय करने वाले कुम्मकारादिकों को 
भी ऐश्वय की प्रसक्ति होवेगी । तथा इच्छा शयत्नादि के 
बिना और कोई भी वस्तु ईश्वर के ऐश्वथ का निबंधन- 


कारण नहीं है । 


एक और भी वात है। कि क्‍या ईश्वर की जगत्‌ बनाने 
में यथारुचि प्रवृत्ति है? वा कर्म के वश हो करके ? वा दया 
करके ? वा क्रीडा करके ? वा निम्रहानुग्राह करने के वास्ते ? 
वा स्वभाव से ? आद्य विकल्‍प में कदाचित्‌ और तरें भी 
सृष्टि हो जावेगी, दूसरे पक्ष में ईश्वर की स्वतंत्रता 
की हानि होवेगी । तीसरे पक्ष में सबे जगत खुखी ही 
करना था। 


प्रतिवादी:--ईश्वर कया करे ? जैसे जेंसे जीवों ने कर्म 
करे; हैं, तिन कर्मों के वश से ईश्वर तैसा तैसा दुःख सुख 
देता है । 


- सिद्धान्ती:--तो फिर तिस का क्‍या पुरुपाथ ? जब 

५ ०५ 
कर्म ही की अपेक्षा से कर्ता है, तब तो ईश्वर की कल्पना से 
क्या अयोजन है ? कमे ह्वी के वल से सब कुछ हो जावेगा। 
तथा चौथे पांचसे विकल्प में ईश्वर रागी और हंपी हो 
जावेगा, तब तो ईश्वर क्‍्योंकर सिद्ध होवेगा ? तथाहि क्रीडा 
करने से बालवत्‌ रागवान्‌ ईश्वर है । तथा निम्रह अनुग्रह 
करने से भी राजा की तरे ईश्वर राग छे५ वाला सिद्ध होगा । 





जेकर कहो कि इंश्वर का स्वसाव ही जगत रचने का 
है ।तव तो जगत्‌ को स्वभाव से ही हुआ माना। फिर ईश्वर 
की कल्पना काद्दे को करते हो ? इस बास्ते कार्येत्व हेतु, 
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चुद्धिमान्‌ कर्ता--ईश्वर को सिद्ध नहीं कर छकता। इस वास्ते 
नेयायिक, वेशेषिक जो जगन्‌ का कर्ता ईश्वर को मानते हैं, 
सो मूखंता का सूचक है । विशेष करके जगत्‌ कर्ता का 
खण्डन देखना हो।वे, तो सम्मतितके ग्रन्थ में देखना । 


अरू जो नेयायिकों ने सोलां पदार्थ माने हैं, सो भी 

बालकों की खेल है, क्‍योंकि सोलां पदार्थ 

सोलह पढठाथों. घटत्ते नहीं है | थे सोलां पदार्थ यह है;-- 

की समीक्षा १, प्रमाण ९, प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, 

: .. ४. इृर्ंव, $. सिद्धांत, ७, अवयव, ८. तक, 

६. निशाय, १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितर्डा, १३. 
इत्वाभास, १४. छल, १४, जाति, १६. निम्नहस्थान | 


१, हयोपादेय रूप से जिस करके पदार्थों का परिच्छेद- 


ज्ञान किया जावे, उस को प्रमाण कहते हैं । सो प्रमाण ग्रत्यक्ष 
अनुमान, उपमान, और शब्द भेद से चार प्रकार का है। 


तत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ानमव्यपदेश्यमव्य- 
भिद्रारीव्ययसायात्मक प्रत्यक्षमिति गोंतमसत्रम । 
[ न्‍्या० द०, अ० ९ आ० सू० ४ ] 
इस का यह तातये है, कि इन्द्रिय अरु अर्थ का जो 
संबंध, तिस से उत्पन्न हुआ जो व्यपदेश ओर व्यभिचार से 
रहित, निश्वयात्मक ज्ञान, तिस को पत्यक्ष अमाण कहते 
हैं । परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का यह लक्षण ठीक नहीं है।जहां 
॥ तत्र हेगोपादेयप्रदृत्तिरूपतया ब्रेन पदार्थपरिच्छित्ति: क्रियते तत्‌ 
प्रमीयतेडनेनेति प्रमणम्‌ [सू० झ २ श्रु ० १ आ० ११ की टीका ] 
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अर्थ अहण के प्रत आत्मा का साज्ञात्‌ व्यापार हो, सोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, और वह अवधि, मनःपर्यव तथा केवल है। यह 
जो प्रत्यक्ष नेयाथिकों ने कहा है, मो उ्पाधि द्वारा प्रवृत्त 
होने से अनुसान की तरे परोक्ष है यदि इस को उपचार 
ग्रत्यज्ञ माने, तवतो हो सकता हे | परन्तु तत्त्वचिता में उप- 
चार का व्यापार नहीं होता ! 


अनुसान प्रमाण के तीन भेद हैं--१. पूवबत , २. शेप- 
वत्‌, ३. सामान्यतो दृष्ट । तहां कारण से काये का जो 
अनुमान, सो पूर्ववत््‌ | तथा काय से कारण का जो अनु- 
मान, सो शेपवत्‌ , तथा आंव के एक वृक्ष को फूला फला 
देख कर संसार के अन्य सभी आंब के वृक्ष फूले फले हुए 
हैं, ऐसा जानना, अथवा देवदत्तादिकों में गति पूवेक, स्थान 
से स्थानातर की ग्राप्ति का देख कर सूर्य में भी गति का 
अनुमान करना, सामान्यतोहए अनुमान है । परन्तु तहां भी 
अन्यथानुपपत्ति ही गसक है, कारणादिक नहीं क्योंकि 
अन्यथानुपपत्ति के विना कारण को कारये के अति व्यमि- 
चार होने से, उसी को गमक मानना चाहिये | अरु जहां 
अन्यथानुपपत्ति है, तहां काये कारणादिकों के बिना भी गम्य- 
गमकभाब देखते हैं, जेसे कऋृतिका के देखने से रोहिणी का 
उदय होवेया । तदुक्कम-- 


# अन्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किस । 
नान्‍्यथानुपपन्नल, यत्र तत्र अयग्रेण क्रिम ॥ 


के अन्यथानुपपन्नत्मम --अविनामाव: ( [प्र० मी० १-२६ ] 
जहा पर अविनाभाव है, वहा पर हेतु की त्रिविधरूपता की क्‍या 


जलकर 
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. पंथा एक ओर भी बात है, कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
नेयायिक्र का कहा प्रमाण न हुआ, तब प्रत्यक्ष पृवंक अनुमान 
जो है, सो क्‍्योंकर प्रमाण होवेगा ? तथा “प्रसिद्ध साधरम्यात्त” 
अथांत्‌ प्रसिद्ध साधम्ये से जो साध्य का सा साधन है, सो 
उपभान है | यथा--जैसी गो है तैसा गवय-रोम है । यहां भी 
संज्ञा सज्ञी के सम्बन्धी की प्रतिपत्ति ही उपमान का अथथे 
है। तव यहां भी अन्यथानुपपत्ति के सिद्ध होने से उपमान 
भी अनुमान के अन्तर्मूत ही है, प्रथक प्रमाण नहीं । जेकर 
कहोगे कि यहां अन्यथानुपपत्ति नहीं है, तब तो व्यभिचारी 
है।ने से उपमान प्रमाण ही नहीं है। शब्द भी सर्व ही प्रमाण 
नहीं है, किंतु जो आप्त प्रणीव आगम है, सोई प्रमाण है । अरु 
अहँत के बिना दूसरा कोई आप्त है नहीं। इस बात का चिशेष 
निर्णय देखना होवे, तो सम्मतितर्क, नंदीसिद्धांत, आप्तमी- 
सासादि शाह्म देख लेने । तथा एक और भी बात है, कि यह 
चारो प्रमाण आत्मा का ज्ञान है, अरु ज्ञान आदि बस्तु के गुरों 
को प्रथक्‌ पदार्थ मानिये, तव तो रूप रसादि को भी प्रथक्‌ 














आवश्यकता है १ और जहा पर अ्रविनाभाव नहीं, वहां पर भी देतु- 
चऔँविव्य अनावश्यक है। 

तातसये कि जहा पर अविनामाव है, वहां पर हेतु ब्रेविष्य रहे या 
न रहे तो भी हेतु से साथ्य का अनुमान हो सकता है । परन्तु जहा पर अ- 
विनाभाव नहीं है, वहा पर हेतु तेविष्य होने पर मी साध्य की सिद्धि नही 
होती । जैसे--कृत्तिका के दशन से रोहिणी के उदय विपयक अनुमान मे 
कायये कारण भाव का अमाव होने पर भी श्रविनामाव से साध्य की 
सिद्धि हो जाती है। हेठ नेविष्य--हेतु का प्च॒ तथ[ सपतक्षु मे रहना 
आर विपक्ष मे न रहना । 





ला 
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पदार्थ मानना चाहिये। जेकर कहोगे कि श्रमेय के महण में 
इन्द्रिय और अर्थादि से ये भी ग्रहण किये जाते हैं [तो यह 
भी तुमारा कह्दना युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि द्रव्य से प्रथक्‌ 
गुणों का अभाव है, द्रव्य के भमहण करने से गुणों का भी अदहरण 
सिद्ध है, इस वास्ते हम को प्रथकू पदार्थ मानना ठीक नहीं । 


२, तथा प्रमेय के भद-१. आत्मा, २. शरीर, 3. इंद्विय, 
४. अथे, ४. बुद्धि, ६. मन, ७. प्रवृत्ति, ८. दोप, ६. प्रेत्य भाव, 
१०, फल, ११. दुःख, १२, अपबर्ग । तहां आत्मा सबका 
देखने वाला अरू भोका है, अरु इच्छा, हेष, प्रयत्न, सुख, 
ज्ञान, इन करके अनुमेय है | सो तो हम ने जीवतत्त्व में महरण 
किया है। अरु शरीर जो है, सो आत्मा का भोगायतन है, 
इन्द्रिय भोगों के साधन हैं, अरु इन्द्रियाथं भोग्य हैं। ये 
शरीरादिक भी जीवाजीव के ग्रहण से हमने ग्रहण करे हैं। 
अरु बुद्धि जो है, सो उपयोग रूप ज्ञान विशेष है, सो बुद्धि 
जीव के ग्रहण ही में आ गई, एताबता जीव तत्त्व में ही ग्रहण 
होगई | अरु मन सर्व विपय अंतःकरण है, युगपत ज्ञान का 
न होना यह मन का लिंग है। तहां द्रव्ममन तो पीदूगलिक 
है, सो अजीव तत्त्व में अहण किया है। अरु भावमान जो है 
सो ज्ञानरूप आत्मा का गुण है, सा जीव तत्त्व में ग्रहण 
किया है! अरु आत्मा की इच्छा का नाम प्रवृत्ति है, सो 
खुख्न दुःखों के होने में कारण है, ज्ञान रूप होने से यह जीव- 
तत्व में झहण करी है । आत्मा के जो अध्यवसाय-राग, द्वेप, 
मोहादि, सो दोप हैं, यह दोष भी जीव के अभिप्राय रूप होने से 
जीवतत्त्वमें ही ग्रहण किये हैं, इस वास्ते प्रथक्‌ पदार्थ नहीं प्रेत्य- 
भाव-परलोक का सद्भाव होना, सो भी जीवाजीव के बिना और 
कुछ नहीं है।तथा फल्न-सुख दुःख का भोगना, सोभी जीव 
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गुणों के अंतर्भत है । इस वास्ते प्रथक्‌ पदार्थ कहना ठीक नहीं । 
तथा दुःख, यह सी फल से न्यारा नहीं। अरु जन्ममरणादि 
सर्व श्रकार के दुःखों से रहित होना अपवर्ग-मोक्ष है। 
सो हम ने नवतत्त्व में माना ही है। 


३, तथा यह क्या है? ऐसे अनिश्चयरूप प्रत्यय को संशय 
कहते हैं, सो भी निणेय ज्ञानवत्‌ आत्मा ही का गुण है। 


४. तथा मनुष्य जिस से श्रयुक्त हुआ शवृत्त होता है, 
विस का नाम प्रयोजन है, सो भी इच्छा विशेष होने से 
आत्मा का ही गुण है। 


४. तथा जो विवाद का बिपय न हो अर्थात्‌ वादी प्रति- 
'बादी दोनों को संमत हो, सो दृ्णात हे ।थो भी जीवाजीव- 
पदार्थों से न्यारा नहीं है इस बास्ते प्रथक्‌ पदाथे नहीं हे । 
क्योंकि अवयवग्रहण में भी आगे इस का प्रहण हो जावेगा | 


६, तथा सिद्धांत चार प्रकार का है-( १ ) 'स्वेतंत्राविरुद्ध:-- 
स्व शाझ्षों मे अविरुद्ध, जेसे स्पशेनादि इन्द्रिय हैं, अरु 
स्पर्शादि इन्द्रियार्थे हैं, तथा प्रमाणों द्वारा ग्रमेय का ग्रहण 
होता है ।(२) समानतत्रसिद्ध और परतंत्रासिद्ध प्रतितंत्र- 
सिद्धांत है, जैसे सांख्य सत में काये सत्‌ ही उसन्न होता है, 
न्याय वैशेषिक सत में असत्‌ और जैन मत में सदसत 
उम्यरूप उत्पन्न होता है| (३ ) जिस की सिद्धि के होने पर 
और भी अथ अनुषंग करके सिद्ध हो जावे, सो अधिक- 
रणसिद्धांत है | तथा (५) “अपरीक्षिताथाभ्युपगमत्वात्तद्धि- 
शेपपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धात:ः--जैसे किसी ने कहा शब्द 
क्या वस्तु है ? कोई एक कद्ठता है कि शब्द द्रव्य है, सो शब्द 
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नित्य है ? वा अनित्य है? इत्यादि विचार ।| यद्ध चार प्रकार 
का सिद्धांत भी ज्ञान विशेष से अतिरिक्त नहीं हे । अरू 
ज्ञानविशेष आत्मा का गुण है, जे गुणी के ग्रहण करने से अहण 
किया जाता है । इस वास्ते प्रथक्‌ पदाथ नहीं । 





७, ञ्रथ अवयव-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, 
इन पांचों अवयवों को जेकर शब्दमात्र मानिये, तब तो पुदूगल 
रूप होने से अजीच तत्त्व में ग्रहण किय जा सकते ह्‌। जेकर 
ज्ञानरूप मानिये, तब तो जीव तत्त्व में अहण किये जा सकते 
हैं । इस वास्ते प्रथकू पदार्थ कहना ठीक नहीं । जेकर ज्ञान 
विशेष को प्रथकू पदार्थ मानिये तव तो पदार्थ बहुत हो 
जावेगे, क्योंकि ज्ञानविशेष अनेक प्रकार के हैं ! 


८. संशय के अनन्तर सवितव्यता प्रत्ययरूप जो पदार्थ पर्या- 
लोचन, तिस को तक कहते हैँ । जैसे कि, यह स्थारु अथवा 
पुरुप ज़रूर होगा। यह भी ज्ञान विशेष ही है । ज्ञानविशेष 
जो है, सो ज्ञाता से अभिन्न है, इस वास्ते प्रथक्‌ पदार्थ 
कल्पना ठीक नहीं । 


&. सशय और तक सेती उत्तर काल भावी निश्चयात्मक 
जो ज्ञान, तिस का नाम निणेय है । यह भी ज्ञानविशेप है 
अरू निश्चयरूप होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अन्तभत होने 
से प्रथकू पढार्थ मानना ठीक नहीं। 


तथा १०, वाद, ११. जल्प, १२, वितंडा-तहां प्रमाण, तके 
साधन, उपालंभ, सिद्धांत से अविरुद्ध पंचावयव संयुक्त पक्त 
प्रतिपक्ष का जो अहण करना, तिस का नाम वाद है।सो 
वाद तत्त्वज्ञान के वास्ते शिष्य अरु आचाये का होता है। अरु 
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सोई बाद, जिस को जीतना होवे, तिस के साथ छल, जाति, 
निग्रहस्थान आदि के द्वारा जो साधनोपालंभ--स्वपक्त स्थापन 
ओर पर पक्ष मे दृषणोत्पादन करना जल्प कहलाता है। 
त्था सो वाद ही प्रतिपक्ष स्थापना से रहित वितंडा है ! 
परन्तु धास्तव में इन तोनों का भेद दी नहीं हो सकता हे, 
क्योंकि तत्त्वचिता में तत्त्व के निया बाद करना चाहिये। 
छल जाति आदिक से तत्त्व का निश्चय ही नहीं होता है। 
छुलाविक जो है, सा पर को परात्त्त करने के वास्ते ही हैं, 
तिन से तत्त्वनिशय की प्राप्ति कदापि नहीं होती। जेकर इन 
का भेद भी माना जावे, तो भी ये पदार्थ नहीं हो सकते हैं। 
क्योंकि जो परमार्थ चस्तु है, सोई पदार्थ है। अरु बाद जो है, 
सो पुरुष की इच्छा के अधोन है, नियतरूप नहीं! हैं।इस 
बघासते पदार्थ नहीं । तथा एक ओर भी बात है, कि बहुत से 
लोग कुकड़, लाल और मींढे, आदि के वाद में भी पक्ष 
प्रतिपक्ष का अहण करते हैं। तब तो तिनों को सी तत्त्वज्ञान की 
प्राप्ति होनी चाहिये, परन्तु यह तो तुम भी नहीं मानते | 
इस बास्‍्ते घाद पदार्थ नहीं है । 











१३, तथा असिद्ध, अनेकांतिक, विरुद्ध, यह तीनों हेलवा- 
भास हैं। हेतु तो नहीं, परन्तु हेतु की तरे भासमान होते 
है, इस वास्ते इन को द्वेत्वाभास कहते हैं | जब सम्यक्‌ हेतुओं 
की ही तत्त्वव्यचस्थिति नहीं, तो द्ेखाभासों का तो कहना 
ही कया है? क्योंकि जो नियत स्वरूप करके रहे, सो बस्तु 
है। परन्तु हेतु तो एक साध्य वस्तु में हेतु हे, और दूसरे साध्य 
में अहेतु हे, इस वात्ते नियत स्वरूप नहीं। 


तथा १४. छत्र, १५. जाति, १६. निम्रहस्थान, यह तीनों 
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पदार्थ नही हैं; क्योंकि यह तीनों ही वास्तव में कपट रूप 
हैं। जिनों ने इनको तत्त्व रूप से कथन किया हे, उन के ज्ञान 
बैराग्य का तो कहना ही क्या है? तब तो इस संसार में जो 
चोरी, ठगी, और हाथ फेरी आदि सिखावे, तिस को भी 
चत्त्वज्ञान का उपदेशक मानना चाहिये। यह नेयायिक मत 
के सोलां पदार्था का स्वरूप तथा. खण्डन संक्षेप से वतला 
दिया । जेकर विशेष देखना होवे, तो न्यावकुमुदचन्द्र 
और सूत्रकतांग सिद्धान्त का वारइवां अध्ययन देख लेना । 
अथ वेशेषिक मत का खण्डन लिखते हैं | वेशेपिकों के कहे 
हुये तत्त्व भी तत्त्व नहीं हैं | वेशेपिक मत में 
छः पदार्थों की १, द्रव्य, २. गुण, ३. कमे, ४. सामान्य, ४ 
समीक्षा. विशेष, ६, समवाय, यह छे तत्त्व माने 
तहां १. प्रथिवी, २. अप, ३. त्तेज, ४. वायु, 
£, आकाश, ६, -काल, ७, दिक्‌ , ८, आत्मा, ६, मन, यह नच 
द्रव्य है| परन्तु तिन में प्रथिवी, अपू , तेज, और वायु, इन 
चारों को भिन्न भिन्न द्रव्य मानने से ठीक नहीं । क्योंकि 
परमाणु जो हैं, सो अयोग ओर विश्रसा करके प्रथिवी आदिकों 
के रूप से परिणमते हुए भी अपने द्वव्य पन को नहीं त्यागते 
हैं। तथा अतिश्रसंग होने से, अवस्था भेद्र करके द्रव्य का 
भेद सानना भी युक्त नहीं हे। आकाश तथा काल को तो 
इससे भी द्रव्य साना हे | दिशा जो है, सो आकाश का अब- 
यवभूत है, इस वास्ते प्रथक्‌ द्रव्य नहीं। तथा आत्मा जो 
कि शरीर सात्र व्यापी ओर डपयोग लक्षण वाला हे, तिस 
को हम भी द्रव्य मानते हैं । अरु जो द्वव्यमन हे, सो 
पुदूगल द्रव्य के अन्तभत है. तथा जो भावमन है, सो जीव 
का गुण द्वोने से आत्मा के अन्तर्गत है । यद्यपि वैशेपिक 
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कहते हैं, कि प्रथिवी प्रथिवीत्व के थोग से प्रथिवी है । 
परन्तु यह भी उन का कहना स्वप्रक्रिया मात्र ही है, क्योकि 
प्रथिवी से अन्य दूसरा कोई प्रथिवीत्व--प्रथिवीपना नही 
है, जिस के योग से प्रथियी प्रथिवरी होवे । अपितु सर्च जो 


कुछ भी है, सो सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात्‌ नरसिंहा- 
फारवत्‌ उसय स्वसात्र है | तथा चोक्प्‌ *-- 


नाल्यः स हि भेदत्वान्न, भेदो5न्वयज्रत्तितः । 
मृद्भेदअयसंसर्ग-पृत्तिजात्य॑त्तरं घट; ॥ 
न नर; सिंहरूपत्वा-न्न सिंहो नररूपता | 
शब्दविज्ञानका्ाणां, भेदाजात्यंतरं हि सः ॥ 

[ सू० कछु०, श्रु० १ अ० १४ की टीका ] 


भावार्थ --घट और मृत्तिका का अन्वय--अभेद नहीं है, 
क््योंकि प्रथु, ब॒ुश्न, उदराकारादिकों करके इस का भेद है, तथा 
अन्वयवर्ती होने से घट का सृत्तिका स भेद भी नहीं हे, 
एताबता घट मृत्तिका रूप ही है । तब अन्बय व्यतिरेक 
इन दोनों के मिलने से घड़ा जो हे, सो जात्यंतर रूप है, 
एतावता मझृत्तिका से कथ्थंचित्‌ भेदा रूप है । सिह रूप 
होने से नर नहीं हे, अरु नररूप होने से सिंह भी नहीं है, 
तब तो शब्द, विल्यान, ओर कार्य के भेद होने से नरसिह्‌ 
जो है, सो तीसरी जाति हे । 

२, अथ रूप, रस, गन्ध, स्पशे, इन की प्रवृत्ति रूपी द्रव्य 
में है, अरु ये विशेष गुण हैं। तथा संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये सामान्य गुख है । इन 
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की स्व द्रव्य में वृत्ति है। तथा बुद्धि, खुख, दुःख, इच्छा, 
ढ्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये आत्मा के गुण हैं। 
तथा गुरुत्व प्रथिवी और जल में है। द्रवत्व प्रथिवी, जल 
अरू अग्नि में है। स्नेह जल में ही है | वेग नाम का संस्कार 
मूत्ते द्रब्यों मे है। अरु शब्द आकाश का गुण है। परन्तु 
तिन में संख्यादिक जो सामान्य गुण दहें।वे रूपादिवत 
द्रव्यस्थभाव होने करके परोपाधि से गुण ही नहीं हैं. | क्‍्यो- 
कि जब गुण, द्रव्य से प्रथक्‌ हो जावेगे, तब द्रव्य के स्वरूप 
की हानि हो जावेगी । 4 “गुणपर्यायवरद्द्रव्यम”?- इस कहने 
करके गुण जो हैं, सो द्रव्य से न्‍्यारे नही हैं.। द्ृब्य के ग्रहण 
ही से गुग का अहण करना न्याय्य है, प्रथक्‌ पदाथे मानना 
युक्त नहीं हे । तथा शब्द जो है, सो आऊ्राश का गुण नहीं 
है, क्योंकि यह तो पोद्ूगलिक है, अरु आकाश अमूत्त हे। 
शेष जो कुछ वैशेषिक ने कहद्दा है, सो श्रक्रियामात्र हे, साधन 
दृूषणों का अग नहीं है । 


३. अरु कर्म भी गुणवत्‌ प्रथक्‌ पदार्थ मानना अयुक्त है । 
४. अथ सामान्य दो प्रकार के हें, एक पर, दूसरा अपर । 
तिन में पर सामान्य महासत्ता का नाम है, वो द्रव्यादि तीन 
पदार्थों में व्याप्त है। अरूु जो अपर है, सो द्रव्यत्व, गुणत्व, 
कमत्वादिक है , तिन में महासत्ता को प्रथक्‌ पदार्थ मानना 
अयुक्त है ।क्योंकि सत्ता में जो सत ग्रत्यय है, सो क्या और 





 तत्वा० आ० ५, स० ३७ | द्रव्य, गुण ओर पर्याय वाला है। 
द्रव्य में परिणाम को उत्न्‍न करने वाली जो शक्ति है, वही इस का 
गुण” है, ओर गुण से होने वाला परिणाम पर्याय? है; गुण कारण दे 
और पर्याय कार्य है । 
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किसी मत्ता के योग से है ? वा खरूप करके है ! जेकर 
कहोगे कि और सत्ता के योग से है, तब तो तिस सत्तामें 
जो सत्‌ भ्रत्यय है, वह किसो और सत्ता के योग से होना 
चाहिये | इस प्रकार तो अनवस्था दूषण आता है । जेकर 
कहोगे कि स्वरूप करके सत्‌ है, तब तो द्व्यादिक भी स्वरूप 
करके सत्‌ हैं।तो फिए अज्ञा के गल के स्तनों की तरे 
निष्फल सत्ता की कल्पना से क्या प्रयोजन है? एक और भी 
वात है, कि द्रव्यादिक जो हैं, सो कया सत्ता के योग होने 
से सत्‌ कहे जाते हैं! अथवा सत्ता के सम्बन्ध बिना ही सत्‌ 
स्वरूप हैं ? जेकर कहोगे कि स्वत. ही सन्‌ स्वरूप हैं, तब 
तो सत्ता की कल्पना करनी व्यथ है। जेकर कहोगे कि सत्ता 
के योग से सत्‌ है, तव तो शशविध्वण भी सत्ता के योग से 
सत्‌ होता चाहिये। तथा चोक्तमू:-- 


सरतो5र्थाः संतु सत्तावत्सत्तया कि संदात्मनाम्‌ । 
अप्रदात्मसु नेष्षा स्पात्सबंथातिअ्रसंगतः ॥ 
[ 8० क०, श्रु० १ अ० १२ की टीका में संग्रहीत ] 


यही दूपण तुल्य योग कम होने से अपर सामान्य में 
भी समझ खेने। तथा सामान्य विशेष रूप होने से वस्तु को 
क्थ्रचित्‌ सामान्यरूप हम भी मानते हैं। इस वास्ते द्रव्य के 
ग्रहण करने से सामान्य का भी ग्रहण हो गया। अतः सामान्य 
जो है, सो द्रव्य से प्रथक्‌ पदार्थ नहीं है। 


५, अथ विशेष जो हैं, सो अत्यंत व्यावृत्त बुद्धि के हेतु 
होने करके वैशेषिकों ने माने हैं। वहां यह विचार करते हैं, कि 
तिन विशेषों में जो विशेष बुद्धि है, सो क्‍या अपर बिशेषों 
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करके है ? वा स्वतः ही-स्वरूप करके है? अपर विशेषहेतुक 
तो हो नहीं सकती, क्योंकि अनवस्था दोष आता है, तथा 
विशेष में विशेष का अद्जीकार नहीं है । जेकर कहोगे कि स्वतः 
ही विशेष बुद्धि के हेतु हें, तब तो द्रव्यादिक भी स्ववः ही 
विशेष बुद्धि के हेतु दो सकते है। तो फिर बिशेषों को द्रव्य 
से अतिरिक्त पदार्थ कल्पना व्यर्थ है। और द्रव्यों से अव्यति- 
रिक्त बिशेपों को तो, सब वस्तुओं को सामान्य विशेषात्मक 
होने से हम भी मानते हें! 





६, अरु समवाय--जो अयुतसिद्ध आधार आधेय भूत 
पदार्थों में, 'इह्‌ प्रत्यय” का देतु हो, उस को समवाय कद्दते 
हैं। समवाय जो है, सो नित्य अरूु एक्र है। ऐसे वेशेपिक 
मानते हैं। परन्तु तिस समवाय के नित्य होने से समवायी 
भी नित्य होने चाहिये ? जेकर समवायी अनित्य हैं, तो 
समवाय भी अनित्य होना चाहिये ? क्योंकि समवाय का 
आधार समबायी हे | तथा समवाय के एक होने से समवाय्री 
भी एक ही होने चाहिये | अथवा समवायियों के अनेक होने 
से समवाय भी अनेक होने चाहिये | तथा जो समवाय 
पदार्थों का संबंध करता है, वह समवाय उन पदाथों 
के साथ अपना सम्बन्ध अपर समवाय के योग से करता 
है ? किंवा आप ही अपना सम्बन्ध करता है? जेकर कहो 
कि अपर समवाय से करता है, तव तो अनवस्थादूपण दे। 
तथा सभमवाय भी दूसरा है नहीं । जेकर कहो कि आप ही 
अपना सम्बन्ध करता है, तव तो शुण क्रियादिक भी द्रव्य से 
स्वरूप करके तथा अविप्वस्भाव _ सम्बन्ध करके सम्बद्ध हैं 
ही | फिर समवाय की कल्पना क्यों करनी ? 
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इस कारण से वैशेषिक मत में भी पदार्थों का कथन 
सम्यकू-आप्तोक्त नहीं है । तथा नैयायिक ओर वेशेषिक मत 
मेजो + मोक्ष सानी है, सो भी प्रेज्ञावानों-बुद्धिमानों को 
मानने योग्य नहीं हे। क्योंकि ये लोग जब आत्माज्ञान से 
रहित होबे, एताबता जडरूप है जावे, तब उस आत्मा 
की मोक्ष मानते हैं।ऐसो मोक्ष को कौन बुद्धिमान उपादेय 
कहेगा ? क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान है, जो सबे सुख और 
ज्ञान से रहित पाषाण तुल्य अपनी आत्मा को करना चाहे ( 
इसी धार्ते किसी ने बैशेषिकों का उपहास भी करा हैः-- 


अर वन्दावने रम्ये, क्रोप्टत्बममित्रांछितस्‌ | 
ने तु वेशेषिक्रीं मुक्ति, गोतमो गन्तुमिच्छति ॥ 


[ स्था? मं०, ( शी? ८ ) में समृहीत | 


+ न्याय मत में श्रात्यतिक दुःखव्यसरूप मोक्षमानी है। वेशेषिक 
सत में भी आत्मा के बुद्धि, सुख, दुःज, इच्छा, द्वेप, प्रवत्त, धरम, अध् 
और संस्कार आदि ग़ुझों के श्रात्यन्तिक विनाश को ही मोक्ष कहा दे 
इस लिये ग्याय और वैशेषिक मत में मोन्ष को शान ओर आनन्द 
स्वरूप अद्जीकार नहीं किया | किन्तु उन के छिद्धान्त में यावद्‌ दुःखो 
का आत्यतिक विनाश ही अ्रपवर्ग-मोक्ष है | यथाः--- 

“तद॒त्यन्तविमोद्षोडपवर्गे! | [ न्‍्या० द०, १०१०-२२ ] 
इस से सिद्ध है, कि मोह्न दशा में आत्म ज्ञान से शृत्य और अपने 
जडस्वरूप मे स्थित रहता है। 

# यह गौंतम नाम के कसी विद्वान विशेष की उक्ति है। वह 
कहता है, कि वैशेषिक की मुक्ति की श्रपेज्ञा तो उसे इन्दावन के किसी 
शम्य प्रदेश में गीदड वन कर रहना अच्छा लगता दे। 
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तातपये कि, स्थग के जो सुख हैं, सो सोशधिक, सावधिक, 
परिसित आनंद रूप हैं, अरु मोक्ष जो है, सो निरुपाधिक, 
निरवधिक, अपरसित आनन्द ज्ञान सुख स्वरूप है, ऐसे विच- 
क्षण पुरुष कहते हैं | जब कि यह मोक्ष पाषाण के तुल्य है, तव 
तो ऐसी मोक्ष से कुछ भी प्रयोजन नहीं | इससे तो संसार ही 
अच्छा है, कि जिस में दुःख करके कलुषित सुख तो भोगने 
में आता है | ज़रा विचार तो करो, कि थोड़े सुख का 
भोगना अच्छा है, वा स्व सुखों का उच्छेद अच्छा है ? 
इत्यादि विशेष चर्चा स्याह्माद्संजरी टीका [ क्लो० ८ ] से 
जाननी । इस वास्ते मेयायिक मत, अरु वेशेषिक भत्त 


उपादेय नहीं है। 


अथ सांख्य मत का खण्डन लिखते हैं। सांख्य मत का 
स्वरूप तो ऊपर लिखा है | सो जान लेसा। 

सांख्यमत सांख्य का मत भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
का खए्डन परस्पर विरोधी ओर प्रकृति स्वरूप सत्त्व, 
रज जझौर तम गुणों का शुणी के बिना एकत्र 

अवस्थान अर्थात्‌ रहना युक्तियुक्त नही हैं। जैसे कि कृष्ण 
श्वेतादि गुण गुणी के बिना एकत्र नहीं रह सकते हैं | 
तथा मह॒दादि विकार के उत्पन्न करने के बास्ते 
अक्ृति में विषमता उत्पन्न करने में कोई भी कारण नहीं है। 
क्योंकि प्रकृति के बिना और कोई वस्तु तो सांख्य मानते 
नहीं हैं । तथा आत्मा को अकर्त्ता--अकिचित्कर मानते 
हैं। जेकर प्रकृति में स्वभाव से वेपस्य सानोगे, तब निर्हेतु- 
कता होवेगी, अर्थात्‌ यातो पदार्थों में सत्त्व ही होगा ओर 
या असत्त्व ही रहेगा! क्‍योंकि जो काये कभी होवे, अरु कभी 
न होवे, वो हेतु के बिना नहीं हो सकता है, अरु जो खरशद्भादि 
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नित्य्‌ असत्‌ हैं, तथा आकाशादि नित्य सत्‌ हैं, सो तो किसी 
हेतु से होते नहीं हैं । तथा:--- 


नित्यं सचममसचे था, हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ । 
अपेक्ञातो हि भावानां, कादाचित्कत्वसंभवः ॥ 
[ सू० कृ०, श्रु० १, अ० १२ की टीका में उद्धृत | 


तथा स्वभाव प्रकृति से भिन्न है? वा अभिन्न है ? भिन्न 
तो नहीं, क्योंकि प्रकृति बिना सांख्यों ने अपर कोई वस्तु 
मानी नहीं है, जेकर कद्दोगे कि अभिन्न है, तब तो प्रकृति 
ही है, “न तु स्वभाव:”--स्वभाव नहीं 


तथा एक और भी बात है कि महत्‌ अरु अहंकार को 
हम ज्ञान से मिन्न नहीं देखते, क्‍योंकि बुद्धि जो है. सो अध्य- 
बसायमात्र है, अरु अहंकार जो है, सो अह सुखी, अहूं दुःखी 
इस स्वरूप वाला है, तब ग्रे दोनों चिद्रप होने से आत्मा 
क्के ६ गुण विशेष हैं, किन्तु जड़ रूप प्रकृति के विकार 
नहीं 


तया यंह जो आप तम्मात्राओं से भूतों की उत्तत्ति मानते 
हैं, जैसे १. गनध तन्मात्रा से प्रथिबरी, २. रसतन्मात्रा से 
जल, ३. रूप तन्मात्रा से अग्नि, ४. स्पर्श तम्मात्रा से बायु, और 
४, शब्द तन्‍्मात्रा से आकाश । यह भी मानना युक्तियुक्त 
नहीं है। जेकर वाह्म भूतों की अपेक्षा से कहते हो, तो वो 
भी अयुक्त है। इन वाह्य पाच भूतों के सदा ही विद्यमान रहने 
से, इन की उत्पत्ति ही नहीं हे।“ न कदाचिद्नीशश जगत्‌ 
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इति बचनात्‌” अर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रवाह करके अनादि 
काल से सदा ऐसा ही चला आता है । 


जेकर कहोगे किग्रति शरीर की अपेक्षा हम उत्पत्ति 
कहते हैं।तिन मे त्वचा, अस्थि लक्षण कठिन प्रथिवी 
श्लेष्म, रुधिर लक्षण द्रव अपू-जल दे । पक्ति लक्षण अग्नि 
है। पानापान लक्षण वायु है | शुषिर अर्थात्‌ पोलाड़ लक्षण 
आकाश है, सो यह भी कहता ठीक नहीं है, क्योंकि तिन 
में मी कितनेक शरीरों की उत्पत्ति पिता के शुक्र, अरु माता 
के रुधिर से होती है, तहां तन्मात्राओं की गन्‍्ध भी नहीं 
है। अरु अदृष्ट वस्तु को कारण कल्पने में अतिग्रसंग दूपण 
है | तथा अण्डज, उद्धिज, अकुराढिकों की उत्पत्ति अपर 
ही वस्तु से होती दीख पड़ती है।इस वास्ते मह॒द॒हंकारा- 
ढिकों की उत्पत्ति जो सांख्यों ने अपनी प्रक्रिया से मानी 
है, सो युक्ति रहित मानी है.। केवल अपने मत के राग से 
तो कृतनाश अरू अक्लताभ्यागस दृषण होंगे, अरु बन्ध सोक्ष 
का भी अभाव होगा, एवं निगंण होने से आत्मा ज्ञान शून्य 
हो जावेगी | इस वास्‍्ते यह सब पूर्वोक्त वालप्रलापमात्र है । 


अब सांख्यमत के भोक्ष का विचार करते है, 'प्रकति- 
पुरुषांतरपरिज्ञानात्‌ मुक्तिःः अथांतू प्रकृति पुरुष से अन्य 
है, ऐसा जव ज्ञान होता हे, तव मुक्ति होती है| यथा:-- 


शुद्धचेतन्यरूपोष्यं, पुरुपः पुरुषार्थतः | 
प्रकृत्यं तरमज्ञात्वा, मोहात्संसारसाश्रितः || 
[ पड़्‌ ० स०, र्षो० ४३ की बृ० बृ० में संग्रहीत ] 
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भाषाथ:-पुरुप जो है, सो परमार्थ से शुद्ध चैतन्यरूप 
है, अपने आपको प्रकृति से एकमेक-अभिन्न समभता है, 
यही मोह है, इस मोह से ही संसार के आश्रित हो रहा है। 
अतः सुख दुःख स्वभावरूप प्रकृति को विवेक ज्ञान के द्वारा 
जब तक अपने से अलग नहीं सममेगा तब तक मुक्ति नहीं । 
इस वबास्ते विवेक ख्यातिरूप केक्‍्ल ज्ञान के उदय होने से 
मुक्ति होती है । परन्तु यह भी असत्‌ है, क्योंकि आत्मा 
एकांत नित्य है, अरु सुखादि जो हैं, सो उत्पाद व्यय 
स्वभाव वाले हैं। तव तो विरूद्ध धर्म के संसगे से आत्मा- 
से प्रकृति का भेद श्रतीत ही है।तो फिर मुक्ति क्‍यों नहीं ? 
संसारी पुरुष यही तो विचार नहीं करता, इसी वास्ते 
उस की मुक्ति नहीं । तब तो तुमारे कहने से कदापि 
आुक्ति नहीं होवेगी । क्योंकि विवेकाध्यवसाय संसारी को 
कढापि नहीं हो सकता । जहां लग संसारी है, तहां लग 
बिवेक परिभावना करके संसारी पना दूर नहीं होता है। 
इस वास्ते चिवेकाध्ययसायथ के अभाव से कदापि संसार 
से छूटना नहीं होगा। 


एक ओर भी बात है, कि इस सृष्टि से पहले केवल 
आत्मा है, ऐसे तुम मानते हो। तब फिर आत्मा को संसार 
कहां से लिपट गया? जेकर कहोगे की निर्मेल आत्मा को 
संसार लिपट जाता है, तब तो मोक्ष होने के पीछे फिर भी 
संसार लिपट जायगा, तब तो सोक्ष भी क्‍या एक विडंबना 
खड़ी हो गई। 


प्रतिवादी:--स॒ष्टि से पहिले आत्मा को दिरज्षा हुई, 
ओर तिस दिरक्षा के वश से बह प्रधान के साथ अपना एक 
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रूप देखने लगा, तव संसारी हो गया। अरु जब प्रकृति की 
पे ् शा 8 अर 

दुश्ता उस के विचार में आई, तव प्रकृति से वेराग्य हुआ, 

फिर प्रकृति विपे दिदज्ञा नहीं रही, तब संसार भी नहीं | 





सिद्धान्ती:-पह भी तुमारा कहना स्वकृृतांत विरोध 
होने से अयुक्त है। क्योंकि दिदृक्षा--देखने की अमिलापा का 
नाम है, सो अभिलापा पूर्व देखे हुए पदार्थों में स्मरण 
से होती है । परन्तु प्रकृति तो पुरुष ने पूषे कदापि देखी 
नहीं है, नव केसे विस विषे स्मरण अभिलाषा होवे ? जेकर 
कहोगे कि अनादि बासना के वश से प्रकृति में द्वी स्मरण 
अभिलाषा है ।सो भी असन है, क्योंकि वासना भी प्रकृति 
का चिकार होने करके प्रकृति के पहिले नहीं थी । जेकर 
कहोगे कि वासना जो है, सो आत्मा का स्वरूप है, तब तो 
आत्मस्वरूपवत्‌ वासना का कदापि अभाव नहीं होवेगा, 
अरू सोक्ष भी कदापि नहीं होवेगा।तव तो सांख्य का मत 
भी चालकों का खेल जेंसा हो ज्ञायगा 


अथ मीमांसक सत का खण्डन लिखते हैं ।इस मत का 
स्वरूप ऊपर लिख आये हैं। अरु वेदांतियां के ब्रह्म--अद्वैत 
का खण्डन भी ईंश्वरवाद में अच्छी वरे से कर चुके हैं, इस 
वास्ते यहां नहीं लिखा । 


अथ जैमिनीय मत का खण्डन लिखते हैं । जैमिनीय 
ऐसे कहते हैं, कि जो $ “हिंसा गाध्यातू०?- 

वेदविहित हिंसा. अर्थात्‌ इन्द्रियों के रस वास्ते अथवा कुब्यसन 
से की जाय सोई हिंसा अधर्म का हेतु है; क्‍यों- 


$ या हिंसा गाढथाद्‌ व्यतनितया वा क्रियते वैवाधमानुबन्धहेत: 
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कि शोनिक लुब्धकादिकों की तरे, वो प्रमाद से की जाती है । 
अरु ब्रेदों मे जो हिसा कही है, सा हिसा नहीं है; कितु 
देवता, अतिथि ओर पितरों के प्रति भ्रीतिसंपादक होने से 
तथाविध पूजा उपचार की भांति धर्म का हेतु हे | अरु 
यह प्रीतिसम्पादकत्व असिद्ध नहीं है, क्योंकि कारीरी 
प्रभति यज्ञों के स्वसाध्य विषे वृद्यादि फलो का अव्यमिचारी 
पना है। सो यज्ञ करने से जो देवता तृप्त होते हैं, वो वृष्या- 
दिकों के हेतु हैं। ऐसे ही #“त्रिपुराणवर्वर्णितक्षगल” अर्थात 
त्रिपुराणंव में वशन किये गये बकरे के मास का होम करने 
से परराष्ट्र का जो बश होना है, सो भी उस मांस की आहु- 
तियों से ठप्त हुए २ देवताओं का ही अनुभाव है |-अरु 
अतिथि की प्रीति भी “मधुसंपर्केसंस्कारादिसमास्वादजा” 
सधुपर्क से प्रत्यज्ञ ही दीख पढ़ती है, अरु पितरों के वास्ते 
जो श्राद्ध करते हैं, उस करके ठृप्त हुये पितर, स्वसतान की 
चूद्धि करते हुए अत्यक्ष ही दीखते हैं । अरु इस बात में आगम 
भी प्रमाण है, आगम में देवप्रीत्यथं अश्वमेध, नरमेध 
गोसेधादिक करने कहे हैं।अरू थिति विपय में $ “महातक्त 
था महाजं या श्रोत्रियायोपकल्पयेदिति” ऐसा कहा हे।अरु 
पितरों की प्रीति के वास्‍्ते यह शोक हैः-- 


दो मासौमत्स्यमांसेन, त्रीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु । 
ओऔरभ्रेणाथ चतुरः, शाबुनेनाथ पंच वे ॥ 


प्रमादसम्पादितत्वात्‌ शौनिकलुब्धकादीनामिव, इत्यादि । 
[ स्था० म०, श्लोर ११ ] 
# यह वाम सम्प्रदाय का मन्त्र शास्त्र है। 
$ या व० रत ०, आचाराध्याय० १०६ | 
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पणमासान्‌ छाग्रमांसिन, पराषतेन च संप्त वे । 


अष्टावेशस्य मांसेन, रोरवेणश नवेब तु !| 
दशमासांस्तु तृप्यति, वराहमहिपामिषे! । 


शशकूमयोसतु मांपसेन, मामानेकादशेब तु ॥ 
संवत्सरं तु गव्येन, पयसा पायसेन च । 
वाधीणस्य मांसेन, तृप्ति हदशवार्पिकी ॥ 

[ म० स्मृ०, अ० हे हछो० २६८-२७१ | 


भावाथे:--जेकर पितरों फो मत्स्य का मांस देवे, तो 
पिंतर दो मास लग तृप्त रहते हैं।जेकर हरिण का मांस 
पितरों को देवे, तो पितर तीन मास लग तृप्त रहते हैं। 
जेकर मीढे का मांस पितरों को देवे, तब चार मास लग 
पितर तृप्त रहते हैं। जेकर जंगल्ली कुकड़ का मांस पितरों 
को देवे, तो पितर पांच मांस तक तृप्त रहते हैं। जेकर बकरे 
का मांस देवे, तो पितर छमास लग ठप्त रहते हैं।जेकर 
प्रपत--विदु करके युक्त जो हरिण, उस को पाषंत कहते हैं, 
तिस' का मांस जो पितरों को देवे, तो पितर सात मास लग 
तृप्त रहते हैं। जेकर एण मृग का भांस देवे, तो आठ मास 
लग पितर तृप्त रहते हैं| जेकर सुअर अरु महिप्र का मांस 
देवे, तो दश मास लग पितर ठप्त रहते हैं। जेकर शश अरु 
कच्छु, इन दोनों का मांस देवे, तो ग्यारह मास लग पितर 
उप्त रहते हैं । जेकर गो का दूध अथवा खीर देवे, तो बारह 
मास लग पितर तृप्त रहते हैं, तथा वाघ्रीण-जों अति बूढ़ा 
बकरा होवे, तिस का मांस देवे, तो बारह वर्ष लग पितर तृप्त 
' रहते हैं। यह मीमांसक मानते हैं । 
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अब उस का खण्डन लिखते हैं | हे मीमांसक ! वेदों 

में जो हिंसा कहो है, सो धर्म का हेतु 

वेदबिहित हित्ा कद्मापि नहीं हो सकती है। क्योंकि हिसा को 

का प्रतिबाद कहने में प्रगट ही स्ववचन विरोध है । तथाहि, 

जेकर धर्म का हेतु है, तब तो हिंसा 

क्योंकर है * अरु जेकर हिसा है, तो धर्म का हेतु क्योंकर 
हो सकंती है ? कहा भी है-- 


श्रुयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैवावधायताम्‌। 
आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


इस वास्ते हिसा को धर्म नहीं कह सकते | क्‍योंकि एक 
स्री माता भी है, अरू वंध्या भी है, ऐसा कभी नहीं 
होता है । 


प्रतिवादी:--हिंसा कारण है, अरु धर्म तिस का कार्य है। 


सिद्धांती:-य१ह भी तुमारा कहना असत्‌ है, क्योंकि 
जो जिस के साथ अन्वय व्यतिरेक वाला होता है, सो तिस 
का कार्य होता है। जैसे मृत्पिडादि का घटादिक कार्य है। 
अथात्‌ जिस प्रकार मृत्यपिड और घट इन दोनों में अन्बय 
व्यतिरेक का सम्बन्ध होने से घट मृत्यिड का काये सिद्ध 
होता है, उस अकार हिंसा और धर्म का आपस में अन्बय 
व्यतिरिक सम्बन्ध नहीं है। अर्थात्‌ हिसा करने से 
ही धमम होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है । क्योंकि 
अहिंसारूप तप- दान, और अध्ययन आदिक भी धर्म के 
कारण हैं । 


श्र जैनवत्त्वादश 








प्रतिवादी:--हम सामान्य हिंसा को धर्म नहीं कहते, 
किंतु विशिष हिंसा को धर्म कहते हैं । सो विशिष्ट हिंसा 
यो ही है, जो वेदों में करती कही है । 


सिद्धांती:--जेकर वेद की हिसा घम्म का हेतु है, तो 
क्या जो जीव यज्ञादिकों मे मारे जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, 
इस वास्ते धर्म है ? अथवा उन के आत्तेध्यान का अभाव 
है, इस वास्ते धर्म है? अथवा जो यज्ञादिकों में मारे जाते 
हैं, वो मर कर स्वगे को जाते हैं, इस वास्ते धर्म है ? इस 
में आद्य पक्त तो ठीक नहीं, क्योंकि आण त्यायते हुये तो 
वो जीव प्रत्यज्ञ दीख पड़ते हैं । तथा दूसरा पक्ष भी असन 
है, क्योंकि दूसरे के मन काध्यान दुलेज्ञ है, इस वास्ते 
आर्चेध्यान का अभाव कहना, यह भी परमसार्थ शून्य चचन- 
सात्र है | आरत्तध्यान का अभाव तो क्या होना था। बल्कि, 
हा! हम बड़ दुःखी है! है कोई करुणारस भरा दयालु जो 
हम को इस घोर यातना से छुड़ावें! इस प्रकार अपनी 
भाषा में छृदय दावक आक्रल्द्न करते हुए सूक श्राणियों 
के मुख की दीनता ओर नेत्रों की सरलता आदि के देखने से 
स्पष्ट उन विचारों के आत्तेघ्यान की उपलब्धि होती है। 


प्रतिवादी:--जैसे लोहे का गोला पानी में डूबने बाला 
भी है, तो भी तिस के सृच्तम पत्र कर दिये जांय तो जल के 
ऊपर तरेगे, डवेंगे नहीं। तथा विप जो है सो मारने बाला 
भी है, तो भी सन्‍्त्रों करके संस्कार करा हुआ गुण ही 
करता है। तथा जैसे अग्नि दाहक स्वभाव वाली भी है, तो भी 
सत्य शीलादिक के प्रभाव से दाह नहीं करती । ऐसे हो वेद 
सन्त्रादिकों करके संस्कार करी हुई जो हिंसा सो दोष का 
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कारण नहीं । अरु वैदिकी हिंसा निंदनीय भी नहीं है, क्यों 
कि तिस हिंसा के करने वाले याज्षिक त्राह्यणों को जगत- 
भे पूज्य दृष्टि से देखा जाता है । 


सिद्धांती:--यह भी तुमारा कहना असत्‌ है, क्योंकि 
जितने दृश्शांव तुमने कहे हूं, सो सब विषम हैं, इस बास्ते 
तुमारे अभीष्ट की कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकते । लोहे 
का पिंड जो पत्रादि रूप होने से जल के ऊपर तरवा है, 
सो परिणामांतर होने से तरता है। परंतु वेद मन्त्रों से सरकार 
करके जब पशु को मारते हैं, तब उस में क्‍या परिणामांतर 
होता है? कया उस परिणामांतर से उन पशुओं को मारते 
समय दुःख नहीं होता ? दुःख को तो वे अरराद शब्द से 
प्रगट ही करते हैं।तो फिर लोह पत्र का दशत कैसे समी- 
चीन हो सकता है 


॒ प्रतिबादी---ओो पशु यज्ञ में मारे जाते हैं. वो सर्ब देवता 
हो जाते हैं। यह यज्ञ करने मे परोपकार है । 


सिद्धांतीः--इईम वात में कौन सा प्रमाण है ? अ्रत्यक्ष 
प्रमाण तो नहीं है, क्योकि प्रत्यज्ञ तो इच्द्रिय संवंद्ध वत्ते- 
मान वस्तु का ही ग्राहक है--“/$ संबद्धम्‌ वत्तेमानं चग्रूहते 
चक्चुरादिनेति वचनात्‌॑॥ अरू अनुमान भी नहीं है, क्यों 
यहां पर तत्मतिवद्ध लिंग [ अनुमान का साधक हेतु ] कोई 
भी नहीं दीखता है। अरु आगम प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि 
आगम तो चिवादास्पद-झगड़े का घर है, जो कि आज 
तक सिद्ध नहीं हुआ है।तथा अथार्पात्ति अरू उपमान यह 


कोड. [ मीमाता : इलो० बा० ४-८४ | 
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दोनों अनुमान के ही अन्तर्गत हैं| तो अनुमान के खण्डन से 
दोनों ह गये कि 
यह भी दोनों खण्डित हो यये | 


अतिवादी:--जैसे चुम जिनमन्दिर वनाते गाते हुये प्रथिबीका- 
यादि जीवों की हिंसा को विशेष करके 
जिनसन्दिर की पुण्य का हेतु कल्पत्ते हो। ऐसे हम भी वज्ञ 
थापना में जो हिंसा करते हैं, सो पुण्य के वास्ते 
है । क्योंकि वेढोक्त विधि-विधान में भी 

परिणाम विशेष के होने से पुण्य ही होता है । 


सिद्धांती:--परिणास विशेष वे ही पुण्य का कारण होते 
हैं, जहां और कोई उपाय न होवे, अरु चन्न से प्रश्नत्ति होवे। 
ऐसी प्रवृत्ति जिनमन्दिर सें हो सकती हे. क्योंकि श्रोभगवान्‌ 
की ग्रतिमा जिनमन्दिर के बिना रहती नहीं । जहां पर प्रतिमा 
रहेगी उसी का नाम जिनमन्द्रि हैं।जेकर कहो कि जिन- 
प्रतिमा के पूजने से क्‍या लाभ हैं? तो हम तुम को पूछते 
हैं, कि जो पुस्तक में ककारादि अक्षर लिखते हो, इन के 
लिखने से क्या लाभ है ? जेकर कहोगे कि ककारादि 
अक्षरों की स्थापना देखने से बस्तु का ज्ञान होता है. तो बसे 
ही जिन प्रतिमा को देखने से भी श्रीजिनेश्वरदेव के 
स्वरूप का ज्ञान होता हैं |जेकर कहो कि प्रतिमा तो कारी- 
गर ने पाषाण की बनाई हैँ, इस से क्या ज्ञान होता हे? तो 
हम पूछते हैं कि वेद, कुरान, इंजील, आदि पुस्तक लिखा- 
रियों ने स्थाही और काराजों के बनाए हैं, इन से क्या ज्ञान 
होता है? जेकर कहोगे कि ज्ञान तो हमारी समझ से होता 
है, अक्षरों की स्थापना तो हमारे ज्ञान का निमित्त हँ। वैसे 
ही जिनेश्वर देव का ज्ञान तो हमारी समझ से होता है, 
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परन्तु उस के स्वरूप का निर्मित श्रतिसा हें। क्योंकि जो 
चुद्धिमान्‌ पुरुष किसी का प्रथम नक्शा नहीं देखेगा, अर्थात्‌ 
चित्र नहीं देखेगा, वो कभी उस बस्तु का र्परूप नहीं 
जान सकेगा । इस वास्ते जो बुद्धिमान्‌ है, वो स्थापना को 
अवश्य मसानेगा। जेकर कहो कि परमेश्वर तो निराकार, ज्योतिः- 
स्वरूप, सब व्यापक है, तिसकी मूर्ति क्‍्योंकर बन सकती है? 
यह तुमारा कहना बड़े उपहास्थ का कारण है। क्योंकि जब 
तुमने परमेश्वर का रूप आकार-समूत्ति नहीं मानी, तव तो 
वेद, इंजील, कुरान, इन को परमेश्वर का वचन मानना 
भी क्‍्योंकर सत्य हो सकेगा? क्‍योंकि बिना मुख के शब्द 
कदापि नहीं हो सकता है। जेकर कहोगे कि ईश्वर बिना ही 
मुख के शब्द कर सकता है । तो इस बात के कहने में कोई 
प्रमाण नहीं है । इस चास्ते जो साक्षर शब्द है, सो 
सुख के बिना नहीं, अरू शरीर के बिना मुख नहीं 
हो सकता । इस वास्ते जो कोई चादी किसी पुरतक 
को ईश्वर का चचन मानेगा, थो जरूर ईश्वर का मुख 
आर शरीर भी मानेगा । अरु जब शरीर माना, तब 
भगवान्‌ की प्रतिमा भी जरूर माननी पड़ेगी । जब प्रतिमा 
सिद्ध हो गई, तव मन्दिर भी ज़रूर बनाना पड़ेगा । इस 
चास्ते जिन मन्दिर का बनाना जो है, सो आवश्यक है। अर 
जो बनाने वाला है, सो यल्न पूर्वक बनाता हैं।अरू प्रथिवी 
कायादिक के जो जीव हैं, सो अस्पष चैतन्य घाले हैं । उन की 
हिंसा में अल्प पाप अरू जिन सन्दिर बनाने से बहुत निजेरा 
है। तथा तुमारे पक्ष में तो श्रुति, स्खृति, पुराण, इत्तिहास 
आदि में यम नियमादिकों के अनुष्ठान से भी स्वर्ग 
की प्राप्ति कही है| तो फिर करण, दीन अवाथ, 
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ऐसे पच्चेन्द्रिय जीवों का वध यज्ञ सें काहे को करते 
हो ? इस से तो यही सिद्ध होता है, क्रि जो तुम मिरपराघ, 
कृपण, दीन, अनाथ जीवों को चज्ञादिकों में मारते हो । 
उस के कारण तुम अपने संपूर्ण पुए्य का नाश करके अवश्य 
दुर्गति में जाओगे, और शुसपरिणाम का होना तुम को बहुत 
दुलंभ है । 

जेकर कहो कि जिनमन्दिर के बनाने में भी हिंसा होती 
है, इस बास्ते जिनमंदिर के बनाने में भी पुण्य नहीं है। 
यह तुमारा कहना भी अयुक्त है। क्योंकि जिनमंदिर ओर 
जिनप्रतिमा के देखने से, उनके दर्शन से भगवान्‌ गुणा- 
झुराग करके कितनेक भठ्य जीवों को बोधि का लाभ होता 
है। अरु पूजातिशय देखने से मनःप्रसाद होता है, मनःप्रसाद 
से समाधि होती है। इसी प्रकार क्रम करके निःश्रेयस अर्थात्‌ 
मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा च भगवान्‌ पंचलिंगीकार:-- 


अपुदवाइयाण जदवि हु, होह विणासों जिणालयाहि तो | 
तब्विसयाबि सुदिट्टिस्स, नियमओ अत्थि अखुककपा ॥१॥ 
एश्ााहितो बुद्धा, विरया रक्खंति जेण पुढवाई। 

इत्तो निव्वाशगय, अवाहिया आमवमणंत ॥२॥ 
88 छाया:-- ञ 
प्रथिव्यादीना यद्यपि मत्रत्येव विनाशों जिनालयादिभ्यः 
तद्दिषयापि सुदृष्टेनियमतो5सत्यनुकम्पा [१॥ 
एतेभ्यो बुद्धा विरता रक्षुन्ति येन प्रथिव्यादीन्‌ | 
अतो निर्वाणगता श्रवाधिता आमवसनंतम्‌ 0२! 
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न 


रोगिसिरावेहो इब, सुविज्जकिरिया व सुप्पठत्ता ओ। 
परिणामसुन्दर चिय, चिटठा से बाहजोगेवि ॥३॥ 





अथे:--१. यद्यपि जिनमंदिर बनाने में प्रथिवी आदिक 
जीवों की हिंसा होती है, ' तो भी सम्यक्हृष्टि की तिन जीवों 
पर निश्चय ही अनुकंपा हैं । २. इन की हिंसा से निबृत्त होकर 
ज्ञानी निर्वाण को आप्त हुए हैं। कैसे निर्बाण को ? जो अव्या- 
हत, और अनन्त काल तक रहने वाला है | ३. जेसे रोगी की 
नाड़ी फो वैय बड़े यक्न से चींधता है । उस वैद्य के ऐसे अच्छे 
परिणाम हैं, कि कदाचित्‌ वो रोगी मर भी जावे, तो भी 
बैद को पाप नहीं । तैसे ही जिन मन्दिर के बनाने में यह्नपूषेक 
प्रवत्तमान पुरुषों को उन जीवों के ऊपर अनुकंपा ही है। 
परन्तु वेद के कहे मूजब बध करने मे हम किचित्‌ मात्र भी 
पुण्य नहीं देखते । 


प्रतिवादी:--आह्यणों को पुरोडाशादि [ हवन के वाद का 
बचा हुआ द्रव्य ] प्रदान करने से पुस्यानुधंधी पुण्य होता है । 


सिद्धांती:--पह भी तुमारा कहना ठीक नहीं । क्योंकि 
पवित्र सुवर्णादि प्रदान मात्र से भी पुण्योपाजेन का सम्भव हो 
सकता है। फिर जो क्पण, दीन, अनाथ, पशु गण को मारना 
और उन के मांस का दान करना, यह तुमारी केवल निरदेयता 
अरु मांस लोलुपता ही का चिन्ह है। 


रोगिशिरावेघ इब सुवैधद्रक्रियेव सुप्रयुक्ता तु । 
परिणामसुन्दर इव चेष्टा सा बाघायोगेडपि ॥३॥| 


[ जिनेश्वरसूरिक्ृत पं० लि०, गा० ४८-६० _] 


निभा जा 
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प्रतिवादी:--हम केवल प्रदान मात्र ही पशुवध क्रिया 
का फल नहीं कहते हैं, किन्तु भूत्यादिक, अर्थात्‌ लक्ष्मी आदि 
भी श्राप्त होती है । यदाह श्रुतिः--“श्वेतवायव्यमजमालभेत 
भूतिकाम इत्यादि” श० त्रा० ] भावार्थ:--भूति-ऐश्वय 
आदि की इच्छा वाला, श्वेतब्ण के, जिस का वायु देवता- 
स्वामी है, बकरे को आलमभेत-हिंसेत्‌ अर्थात्‌ मारे । 


सिद्धांती:--तठुमारा यह कथन भी व्यभिचार रूप पिशाच 
करी श्स्त होने से अग्रामाणिक है, क्‍योंकि भूति जो है, सो 
' अन्य उपाय करके भी साध्यमान हो सकती है । 


प्रतिवादी:--यज्ञ मे जो छागादि मारे जाते हैं, वे मर 
कर देव गति को ग्राप्त होते हैँ | यज्ञ करने में यह जीबों पर 
उपकार है । 


सिद्धांती:--यह्‌ भी तुमारा कहना प्रमाण के अभाव से 
बचन मात्र ही हे, क्योंकि यज्ञ में मारे गये पशुओं में से सदगति 
का लाभ होने से मुद्िति मन हो कर कोई भी पशु पीछे 
आकर अपने स्वर्ग के सुखों का निरूपण नहीं करत्ता । 


प्रतिवादी.--हमारे इस कहने से आगमस मअमाण है। यथा- 


ओषध्य: पशवो वृत्षा-स्तियंचः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञार्थ निधन ग्राप्ता3, प्राप्जुव॑त्युच्छित पुनः ॥ 


[ म० स्घ०, अ० ४, शछो० ४० ] 


भावाथे:--ओषधियें, अजादिक पशु, किजल्कादि पक्षी, 
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ये यज्ञ में मृत्यु को प्राप्त होकर फिर उछित अर्थरत्‌ उच्च 
गति को प्राप्त होते हैं । 

सिद्धांती:--पह भी तुमारा कहना ठीक नहीं । तुमारा 
आगम पौरुपेय अपौरुषेय विकल्पों करके हम आगे खण्डन 
करेगे | तथा श्रौतत विधि से पशुओं को मारने पर यदि स्वर्य 
की प्राप्ति होती होवे, तव तो कसाई--खदीक प्रमुख सभी 
स्वर्गेबासी हो जावेंगे । तथा च पठंति $ पारसर्पा:-- 


$ यूथ छित्वा पशून्‌ हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमस्‌ । 
यधेष॑ गम्यते स्‍्वर्गे, नरके केन गम्यते॥ 
[ सां० का० २ की मा० बृ० में उद्घृत ] 


एक ओर भी वात है। यदि अपरिचित, अस्प-चैतन्य 
अनुपकारी पशुओं के मारने से त्रिदिव पढदची श्राप्त होती 
डोवे, तब तो परिचित, स्पष्ट चेतन्‍्य, परमोपकारी, मांवा 
पितादिकों के मारने से याज्ञिकों की उस से भी अधिकतर 
पद की प्राप्ति होनी चाहिये । 


$ साख्यमतानुयायी चिट्दान्‌! 

8 साख्य करिका फी साठर घृत्ति मे “यूप॑” के स्थान पर वृत्षान” 
पाठ है, जो कि अ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता दे । यमे पशुओं को बाधने 
के स्तम्भ का नाम यूप है | तब चृत्तिस्थ पाठ के अनुसार इस श्लोक 
का भावार यह है कि--इक्तों को काट कर, पशुओ को मार और रुधिर 
से कीचड करके, यदि स्ये प्रास होता है, तो फिर नरक के लिये कौनता 
मारने है ! इक प्रकार के वैद्य हिसा के निषेधक अनेक वचन उपनि- 
चदू और महाभारत आदि सदूभ्नन्थों में उपलब्ध होते है, जिन का 
दिल्दर्शन मान परिशिष्ट न॑० २ के ख विभाग में कराया गया है। 
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प्रतिवादी:--$ “अचित्यो हि मणिमंत्रीषधीनां श्रभाव” इति 
बचनातू--इस वास्ते वैद्दिक मंत्रों की अचित्य शक्ति होने 
से उन मंत्रों से संस्कार किये हुए पशु को मारने से उस को 
अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 


सिद्धांती:--बह कहना भी ठीक नहीं हे, क्‍योंकि वैदिक 
विधि के अनुसार किये जाने वाले विवाह, गर्भाधान, जात- 
कर्मादि संस्कारों के विषे तिन मंत्रों का व्यभिचार देखने 
में आता है | विवाह के अनन्तर ही स्री विधवा हो जाती 
है। तथा बहुत से मनुष्य अल्पायु, और दरिद्वतादि उपद्गबों 
करके पीडित होते हुए देखने में आते हैं। एवं वेद मंत्रों के 
संस्कार विना भी कितनेक विवाह करने वाल झुखी, धनी और 
नीरोग दीखते है । अतः बेदिक विधि से वध किये जाने 
बाले पशुओं को स्वगरेप्राप्ति का कथन करना केवल 
कल्पना मात्र है।इस वास्ते अदृष्ठ स्वर्गादि मे इस के व्यभि- 
चार का अनुमान सुलभ है। 

प्रतिवादी --जहां विवाह्गदि मे विधवादि हो जाती हैं, 
तहां क्रिया की विगुखता से विसंबाद--चिफलता होती है । 

सिद्धांती:-तुमारे इस कहने में तो यह सशय कभी 
दूर ही नहीं होवेगा कि वहां पर क्रिया का बेगुस्य बिस- 
वाद का हेतु है ? किंवा वेदमन्त्रों की असमर्थता विसंवाद- 
विपमता का हेतु है ? 

प्रतिवादी:--जेसे तुमारे मत में +“ आरुग्गबोहिलाभं 


६ मणि मत्र ओर ओषधि का प्रभाव अचि-्त्य, है । पा 
$ आ० चतठु० स्त० गान ६। छाया--आरोग्यवोधिलामं ससाधिव-- 
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समाहिवरसुत्तम॑ दिंतु” इत्यादि वचनों का कालांतर में ही 
फल मिज्ञना कह्दा जाना दे। ऐसे ही हमारे अभिमृत वेद 
बचनों का भी इस लोक में नहीं कितु लोकांतर मे ही 


के 


फल्न होता है | इस वाघ्ते बिवाहादि के उपालंभ का अवकाश 
नहीं 

सिद्धांती:--अहो बचन चैचित्री ! जैसे वत्तेमान जन्म 
बिपे बिवाहादि में प्रयुक्त भत्न, संस्कारों का फल आगामी 
जन्म में स्वीकार करते है | ऐसे ही ह्ितीय वृतीयादि 
जन्म में भी विवाह्दि में श्रयुक्त मनत्रों का फल मानने से 
अनंत भवों का अनुसंधान होवेगा | तव तो कदापि संसार 
की समाप्ति नहीं होवेगी । तथा किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं होगी। इस से यही सिद्ध हुआ, कि वेद ही अपये- 
बसित संसार चल्लरी का मूल है। तथा आरोग्यादि की जो 
प्रार्थना है, सो तो असत्य अमृषा भाषा के द्वारा परिणामों 
की विशुद्धि करने के वास्ते है, दोप के वास्ते नहीं। क्योंकि 
तहां भाव आरोग्यादि की ही चिवतक्षा है | तथा जो आरोग्य 
है, सो चातुर्गेतिक संसार लक्षण भाव रोग परिक्षय 
रूप होते से उत्तम फल है। अतः इस विषय की जो प्राथना 
है, सो विवेकी जनों को किस प्रकार से आदरणीय नहीं ? तथा 
ऐसे भी मत कहना कि परिणामशुद्धि से फल्न की प्र्राप्ति 
नहीं होती, क्योंकि भावशुद्धि से फल्न आप्ति में किसी का विवाद 
नहीं है, तथा ऐसे भी मत कहना कि वेदविह्वित हिसा चुरी नहीं, 
क्योंकि सम्यक्‌ दशन और सम्यक्‌ ज्ञान संपन्न, अर्चिमार्ग 
अनुगामी वेदांतवादियों ने भी इस हिंसा की निन्‍्दा की है | 


32320 5 2:22 58 ० 2 न मम 
सुत्तम ददतु। श्र्थात्‌ है भगवन्‌ | आरोग्य, वोधिलाभ-सम्यक्त्व तथा 
उत्तम समाधि को प्रदान करे | 
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# तथा च तत्त्वदर्शिन: पठंति:--- 


देवोपहारव्याजेन,यज्ञव्याजेन ग्रेष्थवा | 
घन्ति ज॑तून्‌ गतघुणा थोरां ते यांति दृगंतिम्‌ ॥ 
* वेदान्तिका अध्याहु:-- 


अन्धे तमसि मज्जामः, पशुभियें यजामहे । 
हिंधा नाम भवेद्धम्मों, न भूतो ने भविष्यति ॥ 
तथा;--- 
+ अग्निमोमेतस्मात्‌ हिंसाकृतादेनसो मुंचतु [छांद्स- 
त्वान्मीचयतु इत्यर्थः । ] 
#$ व्यासेनाप्युक्रम्‌ :-- 


ज्ञानपालिपरितिप्ते, ब्रह्मचर्यद्यांमसि । 
स्नात्वातिबिमले तीथें, पापपंकापहारिशि ॥१॥ 
_# तत्वदर्शी लोगो ने कहा है :-- 
जो निर्देय पुरुष देवों की असन्नता और यज्ञ के बहने से पशुओं 
का वध करते हैं, वे घोर दुर्गति को प्राप्त होते हैं । 
> वेदान्तियों ने भी कहा है :-- 


यदि हम पशुओं के द्वारा यश करें, तो घोर अन्धकार में पडेंगे। 
हिंसा न कभी धर्म हुआ, न है, और न होगा । 

+ अग्नि मुझे इस हिंसाजनित पाप से छुड़ावे । 

६8 व्यास भी कहते हैं:-- 
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ध्यानाग्नी जीवकुंडस्थे, दममारुतदीपिते । 
असत्क समिस्तेपे रम्निहोत्रं कुछचमम ॥२॥ 
कपायपशुमिद॒ष्टे-धंमकामार्थनाशके । 
शममंत्रहुतैयंत्रं, विधेद्दि विहित॑ बुधेः ॥१॥ 
प्राणिधातातु यो धर्ममीहते मूहमानसः । 

स बांडति सुधाइष्टि, कृष्णाहिएुखकोटरात्‌ ॥४॥ 


अरु जो थज्ञ करने वालों की पूजनीयता के विषय में कहा 
है, वो भी श्रयुक्त है। क्‍योंकि अबुध जन द्वी उन को पूजते हैं, 
विवेकी, ओर बुद्धिसान्‌ नहों।अरु मू्खों का जो पूजन है, 
सो प्रामाणिक नहीं, क्योंकि मूखे तो कुत्ते ओर गधे को भी 
पूजते हैं । 

तथा जो तुमने कहा था कि देवता, अतिथि और पिठू की 
प्रीति का सपादक होने से वेदबिद्दित हिंसा दोषावह 


जान॑ रूप चादर से आच्छादित, बह्यचये और दयारूप नल से परि- 
पूर्ण, पापरूप कीचड को दूर करले वाले, अति निर्मल तीर्थ में स्नान 
करके, तथा जीवरूप कुण्ड में दमरूप पवन से प्रदीतत ध्यानहूप अग्नि 


में श्रशुभ कर्मरूप काष्ठ का प्रक्षेप करके उत्तम अग्निहोत् को करे ॥ १-२ ४ 


धर्म, श्रण और काम को नष्ट करने वाले कपायरूप दुष्ट पशुओं 
का शमादि मत्रो के द्वारा यज करो ॥ ३ ॥ 


जो मृढ पुरुष प्राणियों का घाव करके धर्म की इच्छा करता 
है, वह मानों काले साप की यावी से अमृत की वषों की इच्छा 
कर रहा है ॥४॥ 
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नहीं | सो यह भी झूठ है, क्‍योंकि देवताओं को तो उन के 
संकल्प मात्र से ही अभिमत आहार के रस का स्वाद प्राप्त 
हो जाता है | तथा देवताओं का शरीर वैक्रियरूप है। सो 
तुमारी जुगुण्सित पशुमांसादि की आहुति के लेने को उत्त 
की इच्छा ही नहीं हो सकती है। क्योंकि ओदारिक शरीर 
वाले ही इन सांसादिकों के ग्राहक हैं।जेकर देवताओं को 
भी केवल आह्वारी--अर्नि से आहुति रूप से दिये हुये द्वव्य का 
भक्षक मानोगे, तबतो देवताओं का शरीर जो तुमने मंत्रमय 
माना है, तिस के साथ विरोध होवेगा। अरू अस्युपाम की 
बाघा होगी। देवताओं का मंत्रमय शरीर होता तुमारे मत में 
सिद्ध ही है, #“चतुथ्यन्तं पदमेव देवता” इति जैमिनीयवचन- 
प्राभाण्यात्‌ | तथा च मृर्गेंद्र:--- 


शब्देतरत्वे युगपड्चिऋदेशेष यष्टूप ।. 
'. नखा ्रयाति सांनिध्यं मृत्तेत्वादस्मदादिवत्‌ । 


तथा जिस बस्तु की आहुति देवताश्रों को देत हैं, वो तो 
अग्नि में भस्मीभूत हो जाती है।तो फिर देवता क्या उस 
भस्म अर्थात्‌ राख को खाते हैं ? इस वास्ते तुमारा यह कहना 
अलापसात्र है। 


के सम्प्रदान विभक्ति वालां पद ही देवता है | 

$ मंगेन्द्र नाम का विद्वान मी कहता है, कि थदि देवता लोग 
सन्त्रमय शरीर के धारक नहोक़र हम लोगो की मात मूर्त शरीर 
के धारण करने वाले हा, तो जैसे हम लोग एक समय मे बहुत से स्थानों 
पर नहीं जा सकते, उसी प्रकार देवतां भी एक साथ श्रनेक यशस्थानों 
में नही जा ककेंगे | 
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तथा एक और भी वात है, कि यह जो & त्रेत्ताग्नि है, 
सो त्तेतीस कोटि देवताओं का मुख है, « “अग्नि मुखा वै देवा” 
इति श्रुतेः | तब तो उत्तम, मध्यम, अधम, स्व अकार के 
देवता एक ही मुख से खाने वाले सिद्ध हुए, और सब आपस 
में जूठ खाने वाले बन गये । तब तो वे तुरकों से भी अधिक 
हो गए। क्योंकि तुरक भी एक पात्र में एकठे तो खाते हैं, 
परन्तु सब एक मुख से नहीं खाते । तथा एक ओर भी बात है, 
एक शरीर में अनेक मुख हैँ, यह वात तो हम सुनते थे, परन्तु 
अनेक शरीरों का एक मुख, यह तो वड़ा ही आश्चये हे। 
जब सब देवताओं का एक ही मुख माना, तो जब किसी 
पुरुष ने एक देवता की पूजादि से आराधना की, अरू अन्य 
देवता की निंदादि से विराधना की | तब तो एक मुख करके 
युगपतु अनुप्रह ओर निम्रह वाक्य के उच्चारण में संकरता 
का अवश्य प्रसंग होवेगा । तथा एक ओर भी वात है कि, 
मुख जो है सा देह का नवमा भाग है | तो जब उन देवताओं 
का मुख ही दाद्यात्मक है, तब एक एक देवता का शरीर 
दाह्यत्मक होने से तीनों भवन ही भस्मीभूत हो जाने चहिये। 


तथा जो कारीरी यत्र के अनुष्ठान से दृष्टि के होने में, 
आहुति से प्रसन्न हुए देवता का अनुग्रह कहते हो, सो भी 
अनेकांतिक है । क्‍यों कि किसी जगे पर उक्त यज्ञ के अनुष्ठान से 
भी वृष्टि नहीं होती। अरू जहां व्यभिचार नहीं अर्थात्‌ वृष्टि 
होती भी है, तहां भी आहति के भोजन करने से अलुम्नदद 


हु च्रेताग्नि--दक्तिय, आहवनीय और गाह्पत्य, ये तीन अग्नि । 





$[ आश्व० गृ० घू०, अ० ४,क० ८ सू० ६ ] 'अग्निप्ुखा वै देवा 
पाणिमुखा: पितरः इति ब्रांह्मणम । 


8४० जैनतत्त्वादशे 
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नहीं, किन्तु बह देवताविशेष अतिशय ज्ञानी है, इस चास्ते 
अवधिज्ञान से अपने उद्देश्य से किये गये पूजा के उपचार को 
देखकर अपने स्थान में बेठा हुआ ही पूजा करने वाले के 
प्रति प्रसन्न होकर उस का काये, अपनी इच्छा से ही कर 
देता है. । तथा जेकर उस का पूजा की तरफ इपयोग न हो 
अथवा पूजक का भाग्य मंद हो, तो जानता हुआ भी वह 
काये नही करता । क्योंकि द्रव्य, केत्र, काल, भावादि 
सहकारियों से काये का होना दीख पड़ता है । अरु जो 
पूजा उपचार है, सो केवल पशुओं के मारने ही से नहीं हो 
सकता, दूसरी तरे से भी हो सकता है | तो फिर केवल पाप 
सात्र फल रूप इस शौनिकवृत्ति--हिसकव्त्ति के अनुकरण 
करने से क्‍या लाभ है ? 


तथा छगल अर्थात्‌ बकरे के मांस का होस करने से 
पर राष्ट्र को वश करने वाली सिद्धधा देवी के परितोप 
होने का जो अनुमान है, सो भी ठीक नहीं । क्योंकि 
यदि कोई कछुद्र देवता इस से असन्न भी हों, तो वे अपनी 
पूजा की देख अरु जान कर ही राजी हो जाते हैं, परन्तु 
मलिन--बीसत्स सांस के खाने से राज़ी नहीं होते । 
जेकर होम करी हुई वस्तु को वे खाते हैं, तब तो हयमान- 
हवन किये जाने वाले निंव पत्र, कड॒वा तेल, आरनाल, धूमां- 
शादि द्रव्य भी तिन का भोजन हो जावेगा । वाह तुमारे 
देवता कया ही सुन्दर भोजन करते हैं ! 


अत: वास्तव में द्रव्य, क्षेत्र, आदि सहकारी कारणों से 
युक्त उपासक की भावपूर्ण उपासना ही विजय आदि अभीष्ट 
फल्ल की उत्पत्ति में कारण है, यही मानना युक्तियुक्त है । 
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जैसे कि अचेतन होने पर भी चिन्तामणि रज्न, मनुष्यों के 
पुण्योदय से ही फल्लप्रद होता है | तथा अतिथि आदि 
की प्रीति भी संस्कार संपन्न पक्‍वान्नादिक से हो सकती 
है, फिर तिन के बास्ते मोक्ष, महाजादि की कल्पना करना 
निरी मूखेता है । 


तथा श्राद्धादि के करने से पितरों की ठप्ति का होना 

भी अनेकांतिक है। क्‍योंकि बहुतों के श्राद्ध 

श्राद्ध का निपिध करने पर भी सनन्‍्तान नहीं होती, और 

कितनेक श्राद्ध नहीं भी करते, तो भी तिन 

के ग्दंभ, शूकर आदि की तरह संतान की वृद्धि देखते हैं। 

तिस वाल्ते श्राद्धादि का विधान केवल सुरध जनों को विप्र- 

तारण-ठगना भात्र ही है।जो पितर लोकांतर को प्राप्त हुए 

हैं, वे अपने शुभ अशुभ कर्मों के अठुसार देव नरकादि गतियों 

में खुख दुःख भोग रहे हैं।जब ऐसा है, तो फिर पुत्रादि 

के दिये हुये पिडों को वे क्‍यों कर भोगने की इच्छा कर 
सकते हैं. ! तथा च॒ $ युप्मयूथिनः पठन्ति:-- 


मृतानामपि जंतूनां, श्रार्ड चेत्तप्तिकारणस। 
तन्निवाशप्रदीपस्य, स्नेह संवर्द्धयेच्छिखाम्‌ ॥ 


8 2 न ८ 2 कम्न नम 
$ आप के साथियों ने भी कहा है--बदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों 
की प्रसक्षता का कारण हो सकता है, तो तैल को भी बुमे हुए दीपक 
की शिखा-लाट के बढ़ाने का कारण मानना चाहिये। ताल्ये कि, जिस 
प्रकार बुके हुए दीपक को तेल नहीं जला सकता, उसी प्रकार आद्ध 
भी परलोक गत पितरों की तृ्ति नहीं कर सकता। तथा माघबाचार्य 
प्रणीत सर्वदर्शनसंग्रह में संगहीत इस श्लोक का उत्तराद्ध इस प्रकार है- 


इप२ ब्लेनतत्वारश 





तथा श्राद्ध करने से उत्पन्न होने वाला पुण्य परलोक 
गत पितरों के पास कैसे चला जाता है ? क्योंकि वो पुण्य 
तो और ने करा है, तथा पुण्य जो है, सो जडरूप और 
गति रहित है । जेकर कहो कि उद्देश तो पितरों का है, 
परंतु पुरय आद्ध करने वाले पुत्रादिकों को होता हैं | यह 
भी कहना ठीक नहीं क्योंकि पुत्रादि का इस एुण्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, अर्थात्‌ पुत्रादि के मन में यह वासना 
ही नहीं कि हम पुएय करते हैं, ओर इस का फल हम को 
मिलेगा । तो बिना पुण्य की भावना से पुण्य फल होता नहीं 
है | इस वास्ते श्राद्ध करने का फल न तो पितरों को 
अरु न पुत्रादिकों को होता है, क्रिंतु *त्रिशंकु की तरह 
बीच में ही लटका रहता है । [ अथात्‌ जैसे बसिप्ठ ऋषि 


45. 


के शिष्यों के शाप से चंडालता को प्राप्त होने के बाद त्रिशंकु 
नाम का राजा, विश्वामित्र के द्वारा कराये जाने वाले यज्ञ के 
प्रभाव से जिस समय स्वर्ग को जाने लगा, और इन्द्र ने उसे 
स्व में आने नहीं दिया, तो उस समय वह स्वर्ग और 
प्रथिवी के बीच में ही लटका रह गया । वेसे ही श्राद्ध से 
उत्पन्न होने वाले पुण्य का फल न तो पितरों को प्राप्त हो 


हु 


“'गच्छुतामिह जन्तूनां व्यथम्‌ पायेयकल्पनम्‌”--.अ्र्थात्‌ मरे हुए प्राखियों 
की यदि श्राद्ध से तृति हो, तो परदेश में जाने वाला को साथ में खाना 
ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योकिघर मे श्राद्ध करने से वे 
सब तृत्त हो जानेंगे । तथा यह इलोक चाबोक-नास्तिक मत के निरू- 
पण में अनेक प्राचीन दाशनिक्क गन्थों में संगहीत हुआ है, परन्तु इस 
के मूल का कुछ पता नहीं चला है । 





# त्रिशंकु की कथा के लिये देखो वाल्मी० रा० का० १ सर्ग फ्र८-प० 
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सकता है, ओर न ही पुत्रादि को मिल सकता है, कितु बीच 
मे ही लटकता रहता है, अर्थात्‌ निरथेक है ।] 








त्था पापानुवन्धी जो पुण्य है, वो तत्त्व से पाप रूप ही 
है। जेकर कहो कि ब्राह्मणों को खिलाया हुआ उन फो-- 
पितरों को मिलता है । तो इस कथन से तुम को ही सत्यता 
प्रतीत होती होगी । वास्तव में तो आाह्म॒णों ही का उददर मोटा 
दिखलाई देता हे । किंतु उन के पेट मे प्रवेश करके खात्ते हुए 
पितिर तो कठापि दिखाई नहीं देते | क्योंकि भोजना- 
चसर में ब्राह्मणों के उदर मे प्रवेश करते हुए पितरों का 
कोई भी चिन्ह हम नहीं देखते, केबल ब्राह्मणों ही को तृप्त 
होते देखते हैं । 


तथा जो तुमने कहा था, कि हमारे पास आगस प्रमाण 
है, सो तुमारा आगम पोरुपेय है ! वा अपोरुषेय * जेकर 
कहो कि पोरुषेय है, तो क्या सर्वज्ञ का करा हुआ हे / वा 
असर्वज्ञ का रवा हुआ है. ? जेकर आद्य पक्ष सानोगे, तब 
तो तुमारे ही मत की व्याहृति होगी । क्‍योंकि तुमारा 
यह सिद्धांत हैः-- 


# अतीन्द्रियाणामथोनां, साक्षाद्रष्टा न पिधते | 
नित्येग्यों वेदवाक्येभ्यों, यथाथेत्वविनिश्चयः! ॥ 





के अतीन्द्रिय पदार्थों का साज्षात्‌ द्रष्टा--देखने चाल इस सपार से 
कोई नहीं, इस लिये नित्य वेद वाक्‍्यो से द्वी उन की यथाथैता का निश्चय 
होता है। 
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दूसरे पक्त में असवेज्ष-दोष युक्त के रचे हुए शास्त्र का 
विश्वास नहीं हो सकता । जेकर कहो कि अपौरुषेय है, तब 
तो संभव ही नहीं हो सकता है. । बचन रूप जो क्रिया है, सो 
पुरुष के द्वारा ही सम्भव हो सकती है, अन्यथा नहीं। और 
जहां पर पुरुषजन्य व्यापार के बिना भी वचन का श्रवण 
हो, वहां पर अदृश्य वक्ता की कल्पना कर लेनी होगी । इस 
बासस्‍्ते सिद्ध हुआ, कि जो साक्षर वचन है, सो पोरुषेय ही 
है, कुमारसंभवादि वचनवत्‌ । बचलात्मक ही वेद है, अतः 
पोरुषेय है. । तथा चाहु:-- 





# ताल्वादिजन्मा नमु वर्णवर्गों, 
वर्णात्मको वेद इति स्फुटं च । 
पुंसश्च ताल्वादि ततः कर्थे स्पा- 
दपोरुषेयो5यमिति प्रतीतिः ॥ 


तथा श्रुति को अपोरुषेय अंगीकार करके भी तुमने 
उस के व्याख्यान को पौरुषेय ही अंगीकार करा है । 
अन्यथा--श्रुति के अथे का व्याख्यान यदि पौरुषेय न माना 
जाय तो 4“अग्निह्दोत्र जुहयात्‌ स्वर्गंकामः:” इस का किसी 
नियामक के न होने से “श्रमास मक्षयेत” यह अथे भी क्‍यों 
न हो जावे ? इस वास्ते शास्त्र को पौरुषेय मानना ही उचित 





४8 यह निश्चित है, कि बणणों का समुदाय ताल्वादि से उत्पन्न होता 
है। और वेद वर्खात्मक है, यह भी स्फुट है। तथा ताल्वादि स्थान 
पुरुष के ही होते है। इसलिये वेद अपोग्षेय है, यह कैसे कह सकते हैं। 

* स्व की इच्छा रखने वाला अग्निदोत्न यज्ष सम्बन्धी आहुत्ति देवे, 


चतुये परिच्छेद ३५ 
232०० '७०२०७०७००४०-०७ ०४०५ ५५७५५ नन-++++अननन ०2९» पकननकन नमक 3५५“ नपनननन अपन कन कान ५५>न-3+००-५-५-७.५०-०००५०+००००ब 
है । 'यदि ठुसारे हुठ से वेद को अपोरुषेय भी माने, हो 
भी तिस को प्रमाणता नहीं हो सकती । क्योंकि प्रमाणता 
जो है, सो आप्त पुरुषाधीन है । जब चेढ़ प्रमाण न हुये, 
तब तिल वेदों का कह्य हुआ तथा वेदाजुसारी स्वत भी 
भमाण भूत नहीं । इस बास्ते हिसात्मक्ष याग और श्राद्धादि 
विधि प्रमाण्य बिधुर ही है । हट 








प्रतिवादी:--जो तुमने कहा है कि क्रन हिंस्थात्‌ सर्वा 
भूतानीत्यादि” इस श्रुति करके जो हिंसा का निषेध है, सो 
ओत्सर्गिक अर्थात्‌ सामान्य विधि है। अरु वेदविद्वित जो हिंसा 
है, सो अपवाद घिंधि है अर्थात्‌ विशेष विधि है। तब अपचाद 
करके 'उत्सगें चाधित होने से बैदिकी हिंसा ढोप का कारण 
नहीं 8“उत्सगांपचादयोरपवादविधिवल्ञीयानीति नन्‍्यायात््‌ |” 
ओर तुमारे जैनों के मत में भी हिंसा का एकांत--सर्वेथा 
निपेघ नहीं है कितनेक कारणों के उपस्थित होने से 








इस श्रुतिवाक्य का--अग्निहय श्वा तस्य उन्र सासे--अरग्निहोत्र, ऐसा 
विग्नह करके कुत्ते के मांत की आरहुति ठेचे, ऐसा अर्थ! किया जा सकता 
है। क्योकि श्रुति के अर्थ का व्याख्याता, यदि किसी पुरुष को न माना 
जाय, तो उस में किसी प्रकार का नियम न रहने से, अपनी इच्छा के 
अनुसार जैसे चाहो, वैसा अर्थ करने में कोई प्रतिबन्धक नहीं हो 
सकता । इस से सिद्ध हुआ कि भ्रुति के अथे की तर श्रृति -वेद को भी 
पौर्षेय-पुरुष प्रणीत मानना ही युक्तिसंगत है । 


मंडे किसी भी प्राणी की हिला सत करो । 


ह उत्तम और अपवाद इन दोनो मे अपवाद विधि बलवान 
होती है, इस न्याय से-स्व सम्मत्र विचार से । 


श्ष्द जैनतत्त्यादश 








प्रथिव्यादिक जीवों की हिसा कएप्ने की आज्ञा है | तथा 
जब कोई साधु रोग से पीड़ित होता है, “असंस्तरे” 
अर्थात्‌ असमर्थ होता है, तब 4 आधाकर्मादि आहार के 
अहण करने की भी आज्ञा है| ऐसे ही हमारे मत में 
याज्ञिकी हिसा जो है, सो देवता ओर अतिथि की प्रीति 
के वास्ते पुष्ठालबनरूप होने से अपवाद रूप है। इस वास्ते 
उस के करने में दोष नहीं । 


सिद्धांती:--अन्यकाये के वास्ते_ उत्सगे वाक्य, अरु अन्य 
कार्य के वास्ते अपबाद कहना, यह उत्सग अपवाद कदापि 
नहीं हो सकता । किन्तु जिस अर्थ के वास्ते शास्त्र से 
उत्सर्ग कहा है । उसी अर्थ के वास्ते अपवाद होवे, तव 
ही उत्सगे अपवाद हो सकता है | तभी ये दोनों उन्नत 
निम्नादि ज्यवहारवत्‌ परस्पर सापेक्ष होने से एकार्थ के 
साथक हो सकते हैं. । जेसे जेनों के यहां संयम पालने के वास्ते 
नवकोटि विशुद्ध आहार का श्रहण करना उत्सगे है । तेसे 
ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार आपत्ति के समय में 
गत्यंतर के अभाव से पंचकादि यतना से अनेपणीयादि आहार 
का ग्रहण करना अपवाद है, सो भी संयम द्वी के पालने 
के वास्‍्ते है। तथा ऐसे भी मत कहना कि जिस साधु को 
मरण ही एक शरण है, तिस को गत्यंतर अभाव की असिद्धि 


कील +-न+ 








* साध्ठु के निमित्त जो खान पानांदि वस्तु तैयार की जावे, उस 
को आधाकर्मिक कहते है | उत्सगमाग में साधु को इस प्रकार के आहार 
को ग्रहण करने की झ्ाज्ञा नही, परन्तु अपवाद मार्ग में रोगादि की 
अवस्था में उसके ग्रहण करने की साधु को आज्ञा है । 
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है। क्योंकि आगम में कहा है कि:-- 


+ सब्वत्थ संजमं संजमाओ अप्पाण मेष रकिखज्जा। 
मुच्चह अइवायाओ, पुणो विसोही व याविरई ॥ 
[ ओ० नि० गा० ४६ ] 
भावार्थ:--सर्वशत्र संयम का संरक्षण करना। परन्तु जेकर 
संयम के पालने में आण जाते होवे, तो संयम में दुषण लगा 
कर भी अपने प्राणों की रक्षा करनी । क्योंकि आणों के रहने 
से प्रायश्चित्त के द्वारा उस पाप से छूट कर शुद्ध भी हो 
जावेगा, अरु अविरति भी नहीं रहेगी। वथा आयुर्वेद में भी 
जो वस्तु किसी रोग में किसी अवस्था में अपथ्य है, सोई 
वस्तु उसी रोग में किसी अन्य अवस्था में पथ्य है । वथा 
जैसे वलवान्‌ पुरुष को ज्वर में लंघन पथ्य है, परन्तु क्षीण- 
धातु को ज्वर में वही लंघन कुपथ्य हो जाता है । इसी 
प्रकार किसी देश में ज्वर के रोगी को दृधि खिलाना पथ्य 
सममा जाता है, तथा किसी दूसरे देश में वही कुपथ्य 
माना गया है । 


$ तथाच वेद्या:-- 
कालाबिरोधि निर्दिष्ट, ज्वरादों लंघरन हितम्‌ | 
ऋते5निलश्रमक्रीध--शोकका महतज्वरात्‌ ॥ 


+ छाथा--स्वेत्र संयम सयमादात्मानमेव स्क्ेत्‌ | 
मुच्यतेष्तिपातात्‌ पुनर्विशुद्धिनेचाविरति॥ 
$ वैद्यों का कथन हैं कि-- 
वायु, श्रम, क्रोध, शोक और काम से उस्न्न हुए ज्वर को छोड़ कर 


इ्श्८ जैनतत्त्वादर्श 


जैसे प्रथम तो अपथ्य का परिहार करना, अरु तहां ही 
अवस्थांतर में तित का भोगना, सो दोनों ही जगे रोग के 
दूंर करते का प्रयोजन है । इस से सिद्ध हुआ कि उत्सगें 
ओर अपवाद दोनों ही एक वस्तु विषयक हैं । 


परन्तु तुमारे तो उत्सरो ओर बर्थ के वास्ते है, तथा 
अपवाद और अर्थ के वास्ते है | क्योंकि तुमारे तो “न हिंस्यात 
सर्वा भूतानि” यह जो उत्सगे है, सो तो दुगेति के निषेध के 
वास्ते है । अरु जो अपवाद हिसा है, सो देवता, अतिथि और 
पितरों की प्रीति संपादन के भमिभित्त है । इस वास्ते परस्पर 
निरपेक्ष होने से यह उत्सग अपवाद विधि नहीं हो सकती 
है । तब तुमारा यह हिसा विधायक अपवाद, अट्ठिंसा का 
प्रतिपादन करने वाली उत्सगे विधि को किसी प्रकार भी 


बाध नहीं सकता । 


यदि कह्दो कि वैदिक हिंसा की जो विधि है, सो भी स्व 
का हेतु होने से दुर्गति के निषेधार्थ ही है। सो यह कथन भी 
अयुक्त है; क्योंकि वेदिक हिंसा स्वगें का हेतु नहीं है।यह 
हम ऊपर अच्छी तरह से लिख आये हैं। तथा वैदिक हिंसा 


अन्य ज्वरो मे काल--बसन्त, ग्रीष्मादि ऋतु के अनुसार लंघन कराना 
हितकर है। इस श्लोक से अर्थ में तो सर्वेधा समानता रखता हुआ 
चरक सहिता चिकित्सा स्थान का यह निम्न लिखित श्लोक है । और 
उद्धृत एलोक इसी की प्रतिच्छाया रूप प्रतीत होता है। 
ज्वरे लंघनमेवादाबुपदिष्टमृते ज्वरात्‌। 
क्षयानिलमयकोधकामशोकश्रमोदभवात्‌ | 
झि० ई श्लो० ३८] 
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क्षे बिना भी स्वगे की आप्ति हो सकती है । और अपवाद 
गत्यंतर के अभाव सें ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । यह 
घात हम ही नहीं कहते, किन्तु तुमारे व्यास जी भी कहते हैं। 
तथाहि:-- 


/  पूजया पिपुले राज्यमग्निकार्येण संपदः । 
तपः पापविशुद्धयथ, ज्ञानं ध्यान॑ च मुक्दिदम ॥ 


यहां पर अग्निकाय शब्द चाच्य यागादिचिधि को उपायों- 
त्तर साध्य संपदा मात्र का हेतु कहने से आचाये ने उसे 
झुगति का हेतु नहीं मान्ता । तथा “ज्ञानपाली” आदि श्लोकों 
से उसी व्यास ऋषि ने भाव अग्निह्ोत्र--भाव यज्ञ का पहले 
दी प्रतिपादन कर दिया है । 


अथ चार्बाक मत का खण्डन लिखते हैं :--चार्बाक कहता 

है, कि जब शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, 

चार्बाक मत व तव ये मताबलंबी पुरुष, किस बास्ते शोर 

आत्मसिद्धि करते हैं ? वास्तव में जेन, बोद्ध, सांख्य, 

नैयायिक, वैशेषिक, जैमिनीय जो पड़्‌ दर्शन 

हैं, सो केवल लोगों को भ्रम में डाल कर उन से भोग विज्ञास 

चृथा ही छुडा देते हैं. । वास्तव में तो आत्मा नाम की कोई 

वस्तु ही नहीं है | इस वास्ते हमारा मत द्वी सब से अच्छा 
है। जेकर आत्मा है, तो कैसे तिस की सिद्धि है ? 


सिद्धान्ती:--अति प्राणी स्वसवेदन प्रमाण चैतन्य की 
अन्यथानुपपत्ति से सिद्धि है | तथाहि यह जो चैतन्य है, सो 
मूतों का धर्मे नहीं -है. । जेकर भूतों का धर्म होवे, तब तो 
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पृथ्वी की कठिनता की तरे इस का सर्वेत्र सबेदा उपलंभ 
होना चाहिये परेन्‍्तु सर्वत्र स्वेदा उपलंभ होता नहीं । क्योंकि 
लोष्टादिकों में अरु मतक अवस्था में चैतन्य की उपलब्धि 
नहीं होती । 


प्रतिवादी:--लोष्टादिकों मे अरु सतक अवस्था में सी 
चैतन्य है । परन्तु केवल शक्ति रूप करके हे, इस वास्ते 
उपलब्ध नहीं होता | 


सिद्धांती:--यह्‌ तुमारा कहना अयुक्त है।वो शक्ति, क्या 
चैतन्य से विज्कक्षण है? अथवा चैतन्य ही है ९ जेकर कहो 
कि विलक्षण है, तब तो शक्तिऱप करके चेतन्य है, ऐसा मत 
कहो, क्योंकि पट के विद्यमान होने पर पटरूप करके घट 
नहीं रहता | आह च प्रज्ञाकरशुप्तोडपि:-- 


रूपांतरेण यदि त-सदेवास्तीति मारटीः । 
चेतन्यादन्यरूपस्य, भावे तहिच्चते कथम्‌ ॥ 


जेकर दूसरा पक्ष सानोगे, तव तो चैतन्य ही वो शक्ति 
है, तो फिर क्यों नहीं उपलब्ध होती ? जेकर कहो कि 
आजृत होने से उपलब्ध नहीं होती तो यह भी ठीक नहीं। 
क्योंकि आबृति नाम आवरण का है | सो आवरण क्‍या 
विवज्षित-विशिष्ट कायाकार परिणाम का अभावरूप है ? 
अथवा परिणामांतर है ? अथवा भूतों से अतिरिक्त और 
वस्तु है ? उस में विवक्तित परिणाम का अभाव तो नहीं 
है। क्योंकि एकान्त तुच्छ रूप होने से विवक्षित परिणाम 
के अभाव सें आवरण करने की शक्ति नहीं है | अन्यथा 
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अतुच्छ रूप होने से वो भी भावरूप हो जावेगा। अरू जब 
भावरूप हुआ, तब तो प्रथिवी आदि में से अन्यतम हुआ । 
क्योंकि “प्रथिव्यादीन्येव भूतानि तत्त्वम? इति वचनात्‌ । तथा 
प्ृथिवी आदिक जो भूत हैं, सो चेतन्य के व्यंज़क हैं, आवरक 
नहीं । तब उत्तको आवरकत्व कैसे सिद्ध होवे ? अथ जेकर 
कहो कि परिणामांतर है, सो भी अयुक्त है । क्योंकि 
परिणामांतर भूत स्वभाव होने से भूतों की तरे चेतन्य का 
व्यंजक ही हो सकता है, आवरक नहीं । जेकर कहो कि 
भूतों से अतिरिक्त वस्तु है, तो यह कहना बहुत ही 'असगत 
हैं । क्‍योंकि भूतों से अतिरिक्त वस्तु मानने से “चत्वार्येव 
प्रथ्वयादिभूतानि तत्त्वमिति” इस कहने मे तत्त्व संख्या का 
व्याघरात हो जावेगा । 


एक ओर भी वात है, कि यह जो चेतन्य है, सो एक 
एक भूत का धर्म है ? वा से भूत समुदाय का धर्म है. ! 
एक एक भूत का धर्म तो है नहीं । क्योंकि एक एक भूत 
में दीखता नहीं, ओर एक एक परमाणु में संवेदन की उप- 
लब्धि नहीं होती । जेकर प्रति परमाणु में होवे, तब तो 
पुरुष सहस्र चेतन्य बूंद की तरे परस्पर भिन्न स्वसार्व 
होवेगा, परन्तु एक रूप चैतन्य नहीं होवेगा । अरु देखने में 
एक रूप आता है । “अहं पश्यामि” अर्थात्‌ में देखता हूँ, 
मैं करता हूँ, ऐसे सकल शरीर का अधिष्ठाता एक उपलब्ध 


होता है । 


जेकर समुदाय का धर्म मानोगे, सो भी अत्येक 
में अभाव होने से असत्‌ है । क्योंकि जो भ्रत्येक अबस्था में 
असत्‌ है, थो समुदाय में भी असत्‌ ही होगा, सत्‌ नहीं 
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' हो सकता है; जैसे बाल कणों में तेल की सत्ता नहीं है। जेकर 
कहो कि प्रत्येक मद्यांग में तो मद शक्ति नहीं है, परन्तु 
समुदाय में हो जाती हैं। ऐसे चैतन्य भी हो जावे, तो क्या 
दोष है ? यह भी अयुक्त है, क्योंकि मद के प्रत्येक अंग में 
मद शक्त्यनुयायी माधुर्यादि गुण- दीखते हैं । इच्चुरस में माधुये 
और धातकी फूलों में थोड़ी सी विफलता उत्पादक शक्ति जैसे 
दीखती है, ऐसे सामान्य प्रकार से भूतों में चैतन्य की 
उपलब्धि नहीं होती । तब फिर भूत समुदाय केसे चैतन्य 
हो सकता है ? जेकर प्रत्येक अवस्था में रहा हुआ असत्तू 
समुदाय में सत्त हो जावे, तब तो सर्वे समुदाय से सर्वे 
कुछ हो जाना चाहिये । 


एक और भी बात है, कि जेकर तुमने चैतन्य को धर्म 
माना है, तब तो धर्मी भी अवश्य धर्म के अनुरूप ही 
मानना चाहिये | जेकर अनुरूप न मानोगे, तब तो 
जल अरु कठिनता इन दोनों को भी धर्म धर्मी 
सानना चाहिये | तथा ऐसे भी मत कहना, कि भूत ही 
धर्मी हैं, क्योंकि भूत चेतन्‍्य से विलक्षण हूँ | तथाहि, चेतन्य 
बोध स्वरूप, अरु अमूत्ते है, परन्तु भूत इस से विलक्षण हैं । 
तब इनका कैसे परस्पर धर्म धर्मी भाव हो सकता है ? 
तथा यह चैतन्य भूतों का कार्य भी नहीं है क्योंकि अत्यन्त 
बैलक्षण्य होने से इन का कार्य कारण भाव कदापि नहीं 
होता है | उक्त॑च:-- 


काठिन्यावोधरूपाणि, भूतान्यध्यक्षसिद्धितः | 
चेतना च न तद्रपा, सा कथथ तत्फलं भपेत्‌ ॥ 
[ शा० स०, स्त० १ श्लो० ४३ ] 
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एक ओर भो वात है कि, जे कर भूतों का काये चेतना 
होवे, तत्र तो सकल जगत्‌ प्राशिमय ही हो जावे | जेकर 
कहो कि परिणति विशेष का सद्भाव न होने से सकल जगत्‌ 
प्राणिमय नहीं होता है। तो वो परिणति विशेष का सद्भाव 
सवत्र किस वाल्ते नहीं होता है ? क्‍योंकि वह परिणति 
भी भूतमात्र निमित्तक ही है।तव केसे उस का किसी जगे 
होना और किसी जगे न होना सिद्ध होवे ? तथा वो परि- 
णति विशेष किस स्वरूप वाली है? जे कर कहो कि कठि- 
नत्वादि रूप है, क्‍योंकि काष्ठादि में घुणादि जतु उत्नन्न होते 
हुए दीखते हैं । तिस वास्ते जहां कठिनत्वादि विशेष है, सो 
प्राणिमय है, शेष नहीं। परन्तु यह भी व्यभिचार देखने से 
असत्‌ है। अवशिष्ट भी कठिनत्वादि विशेष के होने पर 
कहीं होता है, और कहीं नहीं होता, अरू किसी जगे कठिन- 
त्वादि विशेष बिना भी संस्वेदज घने आकाश में संमूर्च्छिम 
डतन्न होते हैं । 


एक और भी वाव है कि कितनेक समान योनिके जीव भी 
विचित्र वर्ण संस्थान वाले ढीखते हैँ । गोवर आदि एक थोनि 
वाले भी कितनेक नीले शरीर बाले हैं, अपर पीत शरीर वाले 
हैं, अन्य विचित्र बर्णे वाले हे, अरु संस्थान भी इन का परस्पर 
भिन्न है। जे कर भूत मात्र निमित्त चैतन्य होवे, तब तो 
एक योनिक सब एक बर्ण संस्थान वाले होने चाहिये, परन्तु 
सोतो होते हैं: नहीं। तिस वास्ते आत्मा ही तिस तिस 
कर्म के वश तैसे उत्पन्न होती है, यही सिद्ध मानना चाहिये । 


जेकर कहो कि आत्मा होवे तो फिर जाता आता क्‍यों 
नहीं उपलब्ध होता ? केवल देह के होने पर ही संवेदन 


३५्छ जैनतत्त्वादश 





० 


उपलब्ध होता है, अरु देह के अभाव होने पर भस्म अवस्था 
में नहीं दीखता हैं| तिस वास्ते आत्मा नहीं, किन्तु संवेदन 
मात्र ही एक है।सो संवेदन देह का काये है और भीत 
के चित्र की भांति देह ही में आश्रित है। चित्र भीत के बिना 
नहीं रह सकता है, अरु दूसरी भीत पर उस का संक्रमण भी 
नहीं होता है। किंतु भीत पर उत्पन्न हुआ है, अरू भीत के 
साथ ही विनाश हो जाता है। संवेदन भी ऐसे ही जान 
लेना | यह कहना भी असत है। क्‍योंकि आत्मा स्वरूप करके 
अमूत्ते है, अरूु आंतर शरीर भी अति सक्षम है, इस वास्ते 
इृष्टिगोचर नहीं होता | तदुक्तम:--- 


अंतराभावदेहो5पि, श्वच्सत्वान्नोपलभ्यते | 
लिष्क्रामन्‌ अविशन वात्मा, नाभावोष्नीदणादपि | 


तिस वास्ते सूक्ष्म शरीर युक्त होने से आत्मा आता जाता 
हुआ भी नहीं दीखता। परन्तु लिंग से उपलब्ध होता है। 
, तथाहि--तत्काल उत्पन्न हुआ भी कृमसि जीव अपने शरीर 
विषे ममत्व रखता हे, घातक को जान कर दोड़ जाता हैं। 
, जिस का जिस विषे ममत्व है, सो पूर्व ममत्व के अभ्यास 
से जन्य हे. तेसे ही देखने से । अरु जितना चिर किसी चस्तु के 
शुण दोप नहीं जानता, उतना चिर उस वस्तु में किसी को 
भी आम्रह नहीं होता हे। तव तो जन्म की आदि में जो 
शरीर का आम्रह है, सो शरीर परिशीलन के अभ्यास पूर्वक 
संस्कार का कारण है। इस वास्ते आत्मा का जन्मांतर से 
आता सिद्ध हुआ । उकते च:--- 
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शरीराग्रहरूपस्थ, चेतसः संभवो यदा। 
जा ९५ 2 ७ | 5 
जन्मादों देहिनां दृष्ट: किन्न जन्मांतरागतिः ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० ] 


जब आगति ( आगमन ) नहीं दीखती है, तव कैसे तिस 
का अनुमान से*वोध होवे ? यह तुमारा कहना कुछ दृषण 
नहीं । क्योंकि अनुमेय अथे चिपे प्रत्यक्ष की प्रवृति नहीं हो 
सकती है। परस्पर विषय का परिहार करके ही प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान की प्रवृति बुद्धिमान मानते हैं. । तब यह तुमारा 
दूषण केसे है ? आह चः:--- 


अनुमेयेडस्ति नाध्यक्ष-मिति कैवात्र दुष्टता । 
अधष्यक्षस्पानुमानस्प, विषयो विषयो नहि॥ 
[ नं० सू० दीका--जीव० सि०] 


अरु जो चित्र का दृष्टांत तुमने कहा था, सो भी विषम 
होने से अयुक्त है। क्योंकि चित्र जो हैं सो अचेतन है. अरु 
गमन स्वभाव रहित है। परन्तु आत्मा जो है, सो चेतन है 
अरूु कर्मों क़े वश से गति आगति करता है। तब केसे दृष्टांत 
अरु दाष्टोन्त की साम्यता होवे ? जैसे देवदत्त किसी विब- 
'ज्षित ग्राम में कितनेक दिन रह कर फिर झामान्तर में जा 
रहता है, पैसे ही आत्मा भी विवज्षित भव में देह को त्याग 
कर भवांतर में देहांतर रच कर रहता है । 


अरू जो तुमने कह्दा था कि संवेदन देह का कारये है, सो 
भी ठीक नहीं। क्योंकि चकछ्ु आदि इन्द्रियों फे छारा उलन्न 
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होने से चाकज्षुप आदि संवेदन कर्थंचित्‌ देह से भी उत्पन्न 
होता है। परन्तु जो मानस ज्ञान है, वो कैसे देह का कार्य 
हो सकता है ? तथाहि--सो मानस ज्ञान देह से उत्पद्यमान 
होता हुआ इन्द्रियरूप से उत्पन्न होता है ? वा अनिन्द्रिय 
रूप से उत्पन्न होता ? या केश नखादि लक्षण से 
उत्पन्न होता है ? प्रथम पक्त तो ठीक नहीं, जेकर इन्द्रिय- 
रूप से उत्पन्न होवे, तब तो इन्द्रिय ज्ञानवर्त्‌ वत्तेमान अर्थ 
का ही आहक होना चाहिये । क्‍योंकि इंद्रिय ज्ञान जो है 
सो वत्तेमान अर्थ द्वी अहणा कर सकता है।इस की सामथ्यें 
से उपजायमान मानस ज्ञान भी इन्द्रिय ज्ञानवत्‌ बत्तेमान 
अथ का ही अहण कर सकेगा। अथ जब चन्ञनु रूपविपय में 
' व्यापार करता है, तब रूपबिज्ञान उत्पन्न होता है, शेप काल 
में नहीं। तब वो रूपविज्ञान वत्तेमानाथे विपय है, क्‍योंकि 
वत्तमानाथ विषय ही चह्कु का व्यापार होने से | अरू रूप- 
विषय वृत्ति के अभाव में मनोज्ञान है, तिस वास्ते नियत 
काल विषयक नद्दी है | ऐसे ही शेप इन्द्रिय में भी जान 
लेना । तब केसे मनोविज्ञान को कत्तमानार्थ ग्रहण प्सक्ति 
द्वोवे ? उक्कम्‌ च:-- 


अक्षव्यापारमाशरित्य, भवदक्षजमिष्थते । 
तद्व्यापारों न तत्रेति, कथमक्षभर्व भवेत्‌ ॥ 
[नं० सू० टीका--जीव० सि०] 


अथ अनिन्द्रिय रूप से है, सो भी तिस को अचेतन होने 
से अयुक्त है । अरु केश नखादिक तो मनोज्ञान करके स्फरत 
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चिद्रप उपलब्ध नहीं होते हैं | तब कैसे विन सेती मनोज्ञान 
वे ! आह चः-- । 


चेत्यंतो न दृश्यंते केशश्मभ्रुनलादयः । 
ततस्तेभ्यो मनोज्ञानं, मवतीत्यतिंसाहसम्‌ ॥ 


[ न० सू० टीका--जीव० सि० ] 


जेकर केश, नखादिकों से प्रतिबद्ध मनोज्ञान होवे, 
तब तो तिनों के उच्छेद हुए मूल से ही सनोज्ञान नहीं होवेगा। 
अरु केश नखादिकों का उपधात होने से ज्ञान भी उपहत 
होना चाहिये । परन्तु सो तो होता नहीं, इस वास्ते यह 
तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं । 


एक ओर भी वात है, कि मनोज्ञान के सूक्ष्म अर्थ भेदत्व 
अरु स्मृतिपाटवादि जो विशेष हैँ, सो अन्वयव्यत्रेक 
करके अभ्यासपृ्वक देखे जाते हैं। तथाहि--बोही शात्र जेकर 
ऊहापोहादि करके वार बार विचारिये, तब सूक्ष्म सूक्ष्मतर 
अथांववोध का उल्लास होता है, अरु स्मृति पाठव की अपूर्व 
वृद्धि होती है । ऐसे एक शाल्षविषे अभ्यास से सूक्ष्मार्थ 
भेतत्व शक्ति के होने से, अरु स्मृतिपाटव के होने से अन्य 
शांस्रों मे भी सहज से ही सूच्माथाववरोध, अरु स्मृतिपाठव 
का उल्लास हो जाता है। ऐसे अभ्यास हेतुक सूक्ष्माथे भेढ- 
त्वादिक भनोज्ञान के विशेष कार्य देखे जाते हैं, अरु किसी को 
अश्यास के बिना भी देखते हैँ |तिस वास्ते उसमें अवश्य 
परलोक का अभ्यास हेतु है। क्योंकि कारण के साथ काये 
का अन्वय व्यतिरेकपना है।इस प्रतिबंध से अदृष्ट और उस 
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के कारण की भी सिद्धि हो जाती है । इस वास्ते जीब का 
परल्ोक में जाना प्रमाण सिद्ध है । 


जे 


तथा देह ज्षयोपशम का हेतु है, इस वास्ते देह भी हम 
कथ्थंचित्‌ ज्ञान का उपकारी मानते हैं। देह के दूर होने से 
सव्वेथा ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जेंसे अप्नि से घट को 
कुछ विशेषता है, परन्तु अग्नि की निवत्ति होने पर घट का 
मूल से उच्छेद नहीं हो जाता है, केवल कछुक विशेष दूर हो 
नाता है, जेसे सुबरण की द्रवता | ऐसे इह्ां भी देह की निवृत्ति 
होने से कोई एक ज्ञान विशेष तत्प्रतिवद्ध ही निवृत्त होता 
है, परन्तु समूल ज्ञान का उच्छेद नहीं होता है। जेकर देह 
ही ज्ञान का निमित्त मानोगे, अरु देह की निवृत्ति से ज्ञान को 
' निशृत्ति वाला मानोगे | तव तो स्मशान में देह के भस्म 
होने पर ज्ञान न होवे, परन्तु देह के विद्यमान होते हुए 
सृत अवस्थ। में किस बास्ते ज्ञान नहीं होता ९ 


जेकर कहो कि प्राण, अपान भी ज्ञान के हेतु हैं, तिन के 
अभाष से ज्ञान नहीं होता है । यह भी कहना ठीक नहीं । 
क्योंकि आणापान ज्ञान के हेतु नहीं हो सकते हैं, किन्तु ज्ञान 
द्वी से तिन की प्रवृत्ति होती है ।तथाहि, जब आणापान का 
करने वाला मन्द इच्छा करता है, तब मन्द होता है। अरु जब 
दीघ की इच्छा करता है, तब दी्घे होता है| जेकर देह मात्र 
नेमित्तिक प्राणापान होवे, अरु आ्राणापान नेमित्तिक विज्ञान 
होवे, तब तो इच्छा के बश से प्राणापान की प्रवृत्ति न 
होवेगी। क्योंकि जिनका निमित्त देह है, ऐसी जो गौरता 
ओर श्यामता, वो इच्छा के वश से भ्रव्नत्त नहीं होती हैं। जेकर 
आशापान ज्ञान का निमित्त होवे, तब तो प्राणापान के थोड़े 


बज 
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चा बहुते के होने से ज्ञान भी थोड़ा था बहुत होना चाहिये । 
चयोंकि जिस का कारण दीन अथवा अधिक दोवेगा, उस 
का काय भी हीन अथवा अधिक जरूर होवेगा। जैसे माटी 
का पिड जब बड़ा किंवा छोटा होवेगा, तब घट भी बड़ा 
अरू छोटा होवेगा. अन्यथा वो कारण भी नहीं | तुमारे भी 
तो प्राणापान के न्‍्यून अधिक होने से ज्ञान न्‍्यून अधिक 
नहीं होता है, किन्तु विपयेय होता तो ढीखता है। क्योंकि 
मरणावस्था में प्रायापान अधिक भी होते है, तो भी विज्ञान 
घट जाता है । 


जेकर कहो कि मरणावस्था भें वात पिचादि दोपों से देह 
के बिगुणी हो जाने से, श्राणापान के बढ़ने पर भी चैतन्य 
की वृद्धि नहीं होती है, अत्तजब मतावस्था में भी देहू के 
होने से चेतनता नहीं रहती। यह भी असमीचीन है । 
जेकर ऐसे होवे, तब तो मरा हुआ भी जिंदा होना चाहिये। 
तथाहि-- मृतस्य दोषा: समीभवंति”? अर्थात्‌ मरण पीछे बात॑ 
पित्तादि दोप सम होजाते हैं। ओर ज्वरादि पिकार के न देखने 
से दोषों का सम होना प्रतीत ही होता है । अरु जो दोषों का 
समपना है, सोई आरोग्य है. “तेषां समत्वमारोग्यं, ज्यबृद्धि 
विपयेये” इति बचनात्‌। तब तो आरोस्य लाभ से देह को 
फिर जिन्दा होना चाहिये, अन्यथा देह कारण ही नहीं। चित्त 
के साथ देह का अन्वय व्यत्तिरेक नहीं। जेकर मरां हुआ जी 
उठे, तो हम देह को कारण भी मान लेवे । 


प्रतियादीः--यह फिर जी उठने का प्रसंग तुमारा अयुक्त 
है क्योंकि यद्यपि दोप देह का बैगुस्य करके निवृत्त हो गये 
हैं,तो भी तिन का किया हुआ वेगुण्य निवृत्त नहीं होता 
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है। जैसे अप्नि का करा हुआ काष्ठ में विकार अमप्नि के निवृत्त । 


होने से भी निवृत्त नहीं होवा है । 
सिद्धांती:--पह तुमारा कहना अयुक्त हे, क्योंकि विकार 


भी दो प्रकार का है। एक | अनिवत्त्य होता है और दूसरा 
निवत्त्य होता है । अनिषरत्त्य विकार जैसे काष्ठ में अम्नि की' करी 
हुई श्यामता मात्र, अरु निवत्त्य विकार जेसे अग्निक्षत खुबरों 
में द्रवता | वायु आदिक जो दोष हैं, सो निवत्त्य विकार 'के 
जनक हैं, क्योंकि उन की चिकित्सा देखी जाती हे। जेकर 
बायु आदि दोष से मी अनिचत्त्य विकार होवे, तब तो चिकित्सा 
विफल हो जावेगी। ऐसे भी मत कहना कि मरने से पहले दोष 
निवर््त्य विकार के आरंभक हैं, अरू मरण काल में अनिवर्त्य 
विक्रार के आरंसक हैं | क्योंकि एक ही एक जगे दो विरोबी 
विकारों का जनक नहीं हो सकता। 





प्रतिवादी:--व्याधि दो ग्रकार की लोक में प्रसिद्ध हे, एक 
साध्य, दूसरी असाध्य | उस से साध्य जो है, सो चिकित्सा 
से दूर हो सकती है, अरु दूसरी असाध्य जो दूर नहीं होती 
है। ओर व्याधि दोषों की विपमता से होती है| तो फिर दोप 
उक्त दो प्रकार के बिकारों के आरम्भक--जनक क्यों नहीं ? 


सिद्धान्ती:--यह भी असत्‌ हे, क्योंकि तुमारे मत में 
असाध्य व्याधि दी नहीं हो सकती है, तथाहि--व्याधि का 
जो असाध्यपना है, सो आयु के क्षय होने स होता है । 
क्योंकि तिसी व्याधि में समान ओपघ वैद्य के योग से भी 


जो दूर न किया जा सके, वह “अनिवक्ये! और जो हटाया जा 
सके, वह 'निवत्त्य! । 
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कोई मर जाता है, कोई नहीं मरता है। अरु जो प्रतिकूल 

मो के डदृय करके खित्रादि व्याधि है, वो. हजार 
ओषध से भी -साधी नहीं जाती है।यह दोनों अकार की 
ज्याधि परमेश्वर के बचनों के जानने वालों के मत्त में ही 
सिद्ध होती है; परन्तु तुमारे भूतमात्र तत्त्व वाढ्यों के मत 
में नहीं हो सकती है।कोई एक असाधभ्य ज्याधि इस वास्ते 
ही जाती है, कि दोषकृत घिकार के दूर करने में समर्थ औषधि 
अरू योग्य वैद्य नहीं मिलता | तव औपधि अरु वैध के अभाव 
से व्याधि वृद्धिमान्‌ होकर,सकल आयु को उपक्रम करती 
है, अर्थात्‌ क्षय कर देती है. | तथा कोई एक दोषों के उपशम 
दोने से अकस्मात्‌ सर जाता है।अरू कोई एक अति दुष्ट 
दोषों के होने से भी नहीं मरता है | यह बात तुमारे मत में 
नहीं हा सकती है। आह च:-- 


दोषस्योपशसे5प्यस्ति, मरण फस्यचित्युनः | 
जीवन दोषदुष्टत्वेउप्येतन्न स्याडइ्रचन्मते ॥ 
[ नं० सू० दीका--जीव० सि० ] 


हमारे मत्त मे तो जहां ल्गि आयु है, तहां लगि दोषों 
करके पीडित भी जीता रहता है, अरु जब आयु क्षय हो 
जाता है, तब दोपों के घिकार बिना भी मर जाता है।इस 
चास्ते देह ज्ञान का निमित्त नही है । 


एक ओर भी बात है, कि देह जो तुम ज्ञान का कारण 
मानते हो, सो सहकारी कारण मानते हो ? वा उपादान 
कारण मानते हो ? जेकर सहकारी फारण मानते हो, तब तो 
हम भी देह को क्षयोपशम का हेतु होने से करथंचित 
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विज्ञान का हेतु मानते हैं। जेकर उपादान कारण मानो, तब 
तो अयुक्त है। उपादान वो होता है, कि जिस के विकारी होने 
से काये भी विकारी होवे, जैसे स्त्तिका घट का कारण हे । 
परन्तु देह के विकार से संवेदन बिकारी नहीं होता, अर 
देह बिकार के बिना भी भय शोकादिकों करके सवेदन को 
विकारी देखते हैं । इस वास्ते देह संवेदन का उपादान 
कारण नहीं । उक्तम्‌ चः-- 


अविकृत्य हि यहस्तु, यः पदार्थों विकायते। 
उपादानं न तत्तस्य, युक्न गोगवयादिवत्‌ ॥ 
[ नं० सु० दीका--जीव० सि> ] 


इस कहने से, जो यह कहते हैं, कि साता पिता का 
चैतन्य पुत्र के चेतन्‍्य का उपादान कारण है, सो भी खण्डित 
हो गया। तहां माता पिता के विकारी होने से पुत्र विकारी 
नहीं होता है । अरु जो जिसका उपादान होता है, सो अपने 
काये से अभिन्न होता है, जेसे माटी और घट। यदि साता 
पिता का चैतन्य पुत्र के चेतन्‍्य का उपाद्दान होवे, तो माता 
पिता का चेतन्य पुत्र के चेतन्य के साथ अभेद रूप होगा। 
तब तो पुत्र का चेतन्‍्य भी माता पिता के चेतन्य से अभिन्न 
होना चाहिये । इसी बास्ते तुमारा कहना किसी काम का 
नहीं हे ।इस हेतु से भूतों का धर्म वा भूतों का कार्य चैतन्य 
नहीं है । इस वास्ते आत्मा सिद्ध है। विशेष करके चार्बाक 
मत का खण्डन देखना होवे, तो सम्मतितके, स्याह्वाद- 
रज्लाकरादि शासत्र देख लेने | इस परिच्छेद में जो छुगुरु के 
लक्षण कट्दे हैं, वे लक्षण चाहे जैन के साधु में होवें, चाहे 
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अन्य मत के साधु में होवे,उत्त सब को कुगुरू कहना 
चाहिये | 


इति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय--आत्मारामविरचते जैनतत्त्वादर्श 
चतुथ्थे. परिच्छेदः संपूरों: 





पंचम परिच्छेद 


अब पचम परिच्छेद में धरमंतत्त्व का स्वरूप लिखते हैं।--- 


धरम उस को कहते हैं, जो दुगेति में जाते हुए आत्मा 
को धार रक्खे, एतावता दुगंति से न जाने 
धर्म तत्व का देवे। तिस धर्म के तीन भेद हँ--१, सम्यक्‌ 
स्वरूप. ज्ञान, २. सम्यक्‌ दर्शन, हे, सम्यक््‌ चारित्र । 
इन तीनों में से प्रथम ज्ञान का स्वरूप 


संक्षेप से लिखते हैं:-- 


यथावस्थिततचानां, संक्तेपाद्विस्तरेण वा । 
योड्वबोधस्तमत्राहुड, सम्यण्ज्ञानं मनीषिणः ॥ 


[ यो० शा, प्र० १ ख्ो० १६] 


अथे:--यथाबस्थित-- नय प्रमाणों करके प्रतिष्ठित है स्वरूप 
जिन का, ऐसे,जो जीव, अजीव, आश्रय, संचर, निजेरा, वध 
मोक्ष रूप सप्त तेत्त्व, तथा प्रकारान्तर में पुण्य पाप के अधिक 
होने से नव तत्त्व होते हैं; इन का जो अवबोध अर्थात 
ज्ञान, सो सम्यक्‌ ज्ञान जानना | वह ज्ञान क्षयोपशस के विशेष 
से किसी जीव को संक्षेप से अरु किसी जीव को विस्तार 
से! होता है । इन नव तत्त्वों मे से ग्रथम तत्त्व जो जीब है, 


पंचम परिच्छेद श्द्श 
सिस को आत्मा 3 कहते हैं | अर्थात्‌ जीव कहो अथवा 
आत्मा कहो, दोनों एक ही चरतु के नास हैं । 





प्रश्न--जैन मत्त भे आत्मा का क्‍या लक्षण है ? 
उत्तरः-चैतन्य लक्षण हे । 
प्श्न:--जैन मत में जीव-प्रायी-आत्मा किस को कहते हें ! 


यः करता कममभेदानां, भोक्ा क्मफलस्थ च | 
संसत्तोी परिनिषाता, स ब्यात्मा नान्यलक्षणः ॥ 
[ शा० स०, स्त० £ श्लो० ६० | 


उत्तर:--इस श्लोक से जान लेना। इस का भाषाथे कहते 
ह--जो मिथ्यात्वादि करके कल्ुपित अर्थात्‌ 
जीव तत्व कमला दो कर वेदनीवादिक कर्मो का कतता- 
स्वरूप. करने वाला, अरु तिन अपने करे हुये कर्मो 
का जो फल-खुख ठुःखादिक, तिन को भोगने 
चाला, तथा कर्म विपाक के रढय से नारकादि भवों में अमण 
करने वाला, अरु सम्यक्‌ दशेनादिं तीन रह्नों के उत्क्ृष अभ्यास 
से संपूर्ण कर्माश को दूर करके निर्वाण रूप होने वाला ही 
आत्मा है, बोही प्राण धारण करने से प्राणी और जीव है। $ यह _ 
8 यो मिथ्यात्वादिकलुपिततया 0 जन सेव्याज्ादिकलु पिततवा वेदनीयादिक्रेशामभिनिवत्तकस्त- 
सलस्तथ॒च सुखदुःखादेस्पमोक्ता नारकादिभग्पु च यथाकर्मविषाकोदये 
संरर्त्ता सम्पगूदशनादिस्लत्रवाम्याठप्रकावच्चाशेषक्मोशापगसत:परिनि- 
चांता स प्राणान्‌ घारवति स एव चात्मेत्यमिधीयते | 
नोट;--विशेष के लिए देखो भरी मलयमिस्थूरि कृत इत्ति मेंसे 
जीवतत्तातिद्धि का प्रकरण | 


जैनतत्त्वादश 
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नंदी सूत्र में लिखा है । आत्माकी सिद्धि चार्बोक मतके खण्डन 
मे लिख आये हैं | जेकर आत्मा की सिद्धि विशेष 
करके देखनी होवे, तो गंधहस्ती मह्दाभाष्य देख लेना । 
तथा यह आत्मा स्व व्यापी भी नहीं, ओर एकांत नित्य; 
तथा कूटम्थ भी नहीं हैँ | एवं एकांत अनित्य-क्षरिक भी 
नहीं है । किंतु शरीर मात्र व्यापी क्रथंज्ति नित्यानित्य रूप है । 
इन का अधिक खण्डन मण्डन देखना हो, वो स्थाह्मद्रल्ला- 
कर, स्थाह्मदरबाकरावतारिका और अनेकांतजयपताका 
आदि शास्त्रों से देख लेना । मैने इस वास्ते नहीं लिखा हे, 
कि भन्थ बड़ा भारी हो जावेगा, अरु पड़ने वाले आलस करेंगे | 


तहां जीव जो हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक सुक्त रूप, 
दूसरे संसारी, यह दोनों ही प्रकार के जीव स्वरूप 
अनादि अनंत है, अरु ज्ञन दशन इन का लक्षण कथा 
जो मुक्त स्वरूप आत्मा हे, वो सर्वे एक स्वभाव है। अथांत 
जन्मादि कक्‍्लेशों करके वर्जित. अनंत दृशन, अनंतवीये, ओर 
अनत आनन्दमय स्वरूप में स्थित, निर्विकार निरंजन ओर 
ज्योति: स्वरूप है । 


अरु जो संसारी जीव हैं, सो दो शअकार के हैं । एक 
स्थावर, दूसरे त्रस | उस में स्थावर के पांच भेद हँ--१. प्रथि- 
चीकाय, २, अपकाय, ३, तेजःकाय, ४. वायुकाय, ४. वन- 
स्पतिकाय | तथा त्रस जीव के चार भेद हैं--१. दो इन्द्रिय, 
२, तीन इन्द्रिय, ३. चार इन्द्रिय, ४. पांच इन्द्रिय | तथा 
स्थावर जो है, सो सर्वे एक ही-स्परशद्रिय वाले हैं । कृमि, 
गडोआ, जोक, झुण्डी, इत्यादि जीव एक स्पशोन अर्थात्‌ 
शरीर इन्द्रिय, दूसरी रसनेंद्रिय अर्थात्‌ छुख, इन दो इन्द्रिय 
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वले हे | कीड़ी, जूं , खुसरी, ढोरा, इत्यादि जीव दो पूर्वोक्त 
अरू एक नासिका, यह तीन इन्द्रिय वाले हैं।माखी, अ्रमर, 
सहत की माखी, भिड़, धसोड़ी, विच्छू, इत्यादि जीव 
तीन पूर्वोक्त अरु चौथा नेत्र, इन चार इंद्रिय वाले हैं.। 
नारक, तियंच, मनुष्य, अरु देवता, ये पंचेद्रिय जीव हैं । 
अथात्‌ ये सब स्पशेन, रसना, घाण, नेत्र ओर कान, इन 
पांच इन्द्रिय वाले हैं |स्थावर जीव भी दो तरे के हैं, एक 
सूक्त्म नाम कर्म के उदय वाले सूक्ष्म, दूसरे बादर नाम के 
के उदय वाले बादर | यह स्थावर अरु तच्रस जीव समुच्य 
रूप से छे पर्याप्ति वाले हैं । इन छे पर्याप्तियों के नाम यह्‌ हैंः-- 
१. आहार पर्याप्ति, २. शरीर पतद्माप्ति, ३. इन्द्रिय पर्याप्ति, 
४. श्वासोच्छवासपर्याप्ति, ५, भाषापर्याप्ति, ६, मनः पर्याप्ति 


अथ पर्याप्ति का स्वरूप लिखते हैं। आहार--भोजन, तिस 
के ग्रहण करने की जो शक्ति, तिस का नाम आहार पर्याप्ति 
कहते है। शरीर रचने की जो शक्ति, तिस का नाम शरीर 
पर्याप्ति है | इन्द्रिय रचने की शक्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति है। ऐसे 
ही सर्वत्र जान लेना । जिस जीव की पूर्बोक्त छे पर्याप्तियें 
अधूरी हूँ, उस को अपर्याप्ति कहते हैं। स्थावर जीवों में आदि 
की चार पर्याप्ति है।अरु दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चोरिंद्रिय, 
इन जीवों में एक मन के बिना पांच पयाप्ति हैं। पचेद्विय 
जीवों में छे ही पर्याप्ति है । प्रथिवीकाय, जलकाय, तेज:- 
काय, वायुकराय, इन चारों में असंख्य जीव हूँ । तथा 
चनस्पतिकाय में से जो प्रत्येक बनस्पति है, उस में तो असंख्य 
जीव हैं; परन्तु साधारण वनस्पति में अनंत जीब हैं | इन 
स्थावर अरु च्रस जीवों के जघन्य तो चौदद भेद हैं, मध्यम 
४६३ भेद हैं, अरु उत्कृष्टटअनंत भेद हू । तिन में मध्यम 


श्द्ष्द जैनतत्त्वादश 





चौदह भेद नरक वासियों के हैं । अडतालीस भेद तिर्यंच 
गति वालों के हैं, ओर तीन सौ तीन भेद मनुप्य गति वालों 
के हैं, १६८ भेद देवगति वालों के हैं, यह सर्वे मध्यम 
भेद ४६३ हैं।इन का पूरा विचार देखना होवे, तो प्रजापना 
सिद्धान्त तथा जीव समास प्रकरणादि शास्त्रों से देख लेना। 


प्रशन:-हे जैन ! दो इन्द्रियदिक जीव तो जीव लक्षग्ग 
सयुक्त होने से जीव सिद्ध हो जाते हैँ, परन्तु प्रथिवी आदि 
पांच स्थावरों में जीब हम केसे मान लेवे ? क्‍योंकि प्रथिवी 

आदि में जीव का कोई भी चिन्ह उपलब्ध नहीं होता है। 


उन्तर:--यद्यपि प्रथिवी आदि में जीव के होने का प्रकट 

चिन्ह नहीं दीखता, तो भी इन मे अव्यक्त 

स्थावर जीव रूप से जीव के चिन्ह दिखलाई देने से जीव 

की सिद्ध सिद्ध होता है | जैसे घत्तरे तथा भदिरा 

के नशे करके भूचिछत्‌ हुये जीचों में व्यक्त 

लिग के अभाव होने से जीवपना हे। तैसे ही प्रथिवरी आदि 
को भी सजीव मानना चाहिये । 


प्रश्न:--मद्रि की भूच्छां में उछ्‌वासादि के देखने से 

यक्त रूप में भी चेतना लिंग है। परन्तु प्रथिवी आदिकों 
में चेतनता का वैसा लिंग कोई भी नहीं, फिर तिन को 
कैसे चेतन माना जाचे 


उत्तर:--जो तुमने कहा है, सो ठीक नहीं | क्योंकि प्रथिवी 
काय में प्रथम स्व स्व आकार में रहे हुये लवण, विद्र॒म, 
पाषाणादिकों में, अशे मांस अंकुर की चरे समान जातीय 
कुर उत्पन्न करने की योग्यता है । यह वनस्पति की वरे 
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चैतन्यपने 
ने का चिन्ह है | इस वास्ते अव्यक्त उपयोगादि 
लक्षण के होते से प्रथिवी सचेतन है, यह सिद्ध हुआ | 


। अश्न:--बिहुम पाषाणादि प्रथिवी कठिन रूप है, तो फिर 
कठिन रूप द्वोने से प्रथिवी सचेतन कैसे हो सकती है ? 


उत्तर:--जैसे शरीर में जो अस्थि अर्थात हाड अनुगत 
है, सो कठिन है, तो भी सचेतन है, ऐसे जीवानुगत प्रथिवी 
का शरीर सचेतन है । अथवा प्रथिवी, अप , तेज, वायु, 
वनस्पति, इन के शरीर जीव सहित हैं, छेच्य, भेद्य, उत्लेष्य, 
भोग्य, श्रेय, रसनीय, स्पृश्य द्रव्य होने से, सासना विषा- 
णादि सघातवत्‌। इस अलुमान से इन में जीव सिद्ध हे। ओर 
प्रथिवी आदिकों में जो छेद्यत्वादि दिखते हैं,तिन को कोई 
भी छिपा नहीं सकता है | तथा यह भी मत कहना कि 
प्रथिवी आदि को जीव का शरीर सिद्ध करना है, सो अनिष्ट 
है | क्‍योंकि हम सब पुदूगल द्रव्य को द्वव्य शरीर मानते हैं. । 
इस में जीव सहित तथा जीव रहित जो विशेषपना है, 
सो ऐसे है--शस्त्र करके अनुपह्ृत जो प्रथिवी आदिक हैं, 
सो हाथ पग के संघातवत्‌ सघात न होने से वे कदाचित्‌ 
सचेतन हैं, ऐसे ही कढाचित्‌ शज्रोपहत होने से हाथादिक 
की तरे अचेतन भी हैं । 

प्रश्न:--अश्रवरवत््‌ अर्थात्‌ मूत्र की तरे जीव का लक्षण 
न होने से जल जीव नहीं है । 

उत्तर:--तुमारा यह हेतु असिद्ध होने से ठीक नहीं है । 


तथाहि--हाथी के शरीर में कलल अवस्था में द्रवपता अरू 
सचेतन पना देखते हे, ऐसे ही जल में भी चेतना जाननी। 


३७३ जैनतत्त्वादश 
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तथा अंडे में रस मात्र है, अवयब कोई उत्पन्न हुआ नहीं, 
और व्यक्त-.हाथ पग आदिक भी नहीं, तो भी धढह सचे- 
वन है । इसी प्रकार जल भी सचेतन है।यह इस में प्रयोग 
है--शसत्र करके अलनुपद्दत हुआ जल सचेतन है, द्रण्रूप होने 
से, दस्तिशरीर के उपादान भूत कललबत्‌ । इस हेतु मे 
विशेषण के उपादान से अथांत्‌ ग्रहण से प्रश्नएणण ओर 
दुः्ध आदि से व्यमिचार नहीं | तथा अनुपहत द्रव 
होने से अण्डे में रहे कललवत्‌ सात्मक जल है । वथा हिमादि 
किसी एक अवस्था में अपकाय होने से इतर डउदकबत 
सचेतन है । तथा किसी जगे भूमि खनने से मेंडक की भांति 
स्वाभाविक संभव--उत्पन्न होने से जल सचेतन है, अथवा 
आकाश में वाद आदिक विकार से उत्पन्न हुआ जल स्वतः 
ही अर्थात्‌ आप ही उत्पन्न होकर पड़ने से मत्स्यवत्‌ सचे- 
तन है | तथा शीतकालन्न में बहुत शीत के पड़ते हुए नदी 
आदिकों में अल्प जल के हुए अल्प अरु बहुतके हुए बहुत 
उष्सा देखते है, से उष्मा सजीव हेतुक ही है । अल्प 
या बहुत अमाण में सिल्नित मनुष्यों के शरीर से जैसे अल्प 
या बहुत उष्मा उत्पन्न होती है । जल में शीत रपशे ही 
है, ऐसे वेशेषिक कहते हैँ । तथा शीतकाल सें शीत के 
बहुत पड़ने से भ्रात:ःकाल में तलाबादिक के पश्चिम दिशा मे 
खड़े होकर जब तलावादि को देखिये, वो तिस के जल से 
वाष्प का समूह निकला हुआ दीखता है, सो भी जीव- 
हेतुक द्वी है । इस का प्रयोग ऐसे है--शीतकाल मेँ जो वाष्प 
है, सो उष्ण स्पशे वाली वस्तु से उत्पन्न होता है, वाष्प 
होने से, शीत काल में शीत जल करके सींचे हुए मनुष्य 
शरीर के थाष्पवत्‌ । अरु जो कूड़े कचरे सें से धूआं-वाष्प 
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निकलता है, तहां भी हम प्रथ्वीकाय के जीव मानते हैं। इन 
सब हेतुओं से जत्न सजीव सिद्ध होता हे । 


प्रश्नः--तेज:काय में जीव किस तरे सिद्ध द्वोता है ? 


उत्तरः-जैसे रात्रि में खयोत का शरीर जीव शक्ति से 
बना हुआ प्रकाशवाल्ा है, ऐसे अंगारादिक भी प्रकाशमान 
हाने से सचेतन है । तथा जैसे ज्वर की उष्मा जीव के 
प्रयोग बिना नहीं होती, ऐसे ही अप्नि में भी गरमी जोबों के 
बिना नहीं है, क्योंकि सृतक के शरीर से ज्वर कंदापि नहीं होता 
है | इस प्रकार अन्य व्यतिरिक करके अग्नि सचित्त जाननी | 
यहां यह प्रयोग है--अद्जार आदि का प्रकाश आत्मा के सयोग 
से प्रगट हुआ है, प्रकाश परिणाम शरीरस्थ होने से, खद्योतत 
देह के परिणामबत्‌ | तथा आत्मा के संयोग पूवेक शरीरस्थ 
होने से ज्वरोष्मबत्त अगारादिकों में उष्णता है । तथा ऐसे 
भी मत कहना कि सूर्य की उष्मा के साथ यह हेतु अनेकां- 
तिक है; क्योंकि सु्यांदिकों मे जो उष्सा है, उस को भी 
आत्मसयोग पूेक ही हम मानते हैं। तथा अग्नि सचेतन है, 
क्योंकि यथायोग्य आहार के करने से पुरुष के शरीर की तरह 
उस में वृद्धि आदि बिकार की उपलब्धि होती है। इत्यादि 
लक्षणों करके अभि की सचेतनत्ता है। 


प्रश्नः--व/युकाय-पचन मे सचेतनता की सिद्धि कैसे 
करोगे ! 


उत्तर:--जैसे देवता का शरीर शक्ति के प्रभाव करके, 
अरु मलुष्यों का शरीर अंजनादि विद्या मंत्र के अभाव करके 
अदृश्य हो जाने पर नेत्रों से नहीं दीखता, तो भी विद्यमान 
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चेतना वाला है। ऐसे ही सूक्ष्म परिणाम होने से परमारु 
की तरे बायुकाय भी नेत्रों से नहीं दीखता, तो भी विद्यमान 
चेतना वाला है । अप्नि करके दग्ध पापाण खण्डगत अग्नि 
की भांति वह्द स्पष्ट उपलब्ध नहीं होता । प्रयोग यह है-कि 
वायु चेतनावान्‌ हे, दूंसरों की अरणा के बिना नियम 
करके तिरयंगृूगति होने से, गवाश्वादिवत्‌ । तियेगूगति का 
नियम करने से, परमाणु के साथ व्यभिचार नहीं। इस प्रकार 
श्र करके अनुपहत वायु सचेतन है । 


अरु वनस्पति में तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जीव सिद्ध ही है । 
इस वास्ते यहां धिस्तार से नहीं लिखा। तथा सर्वज्ञ का कथन 
" करा हुआ आगम भी प्रथिवी, जल, अभि, पवन अरु वनस्पति 
में जीव का होना कहता है।कोई 5 पुरुष द्वींद्विय, त्रींद्रिय, 
चतुरिन्द्रिय अरुपंचेद्रिय में भी जीव नहीं मानते; परन्तु तिन 
के न मानने से कुछ हानि नहीं।यह संक्षेप से जीवों का 
स्वरूप लिखा है ।जब विस्तार स देखना होवे, तब जैनमत 
के सिद्धान्त-आंगम ग्रन्थ देख लेने । 


अथ दूसरा अजीब तत्त्य लिखते है । अजीव उस को 

कहते हं,कि जो जीव के लक्षणों से विपरीत 

अजीव तत्व होवे--जो ज्लान से रहित होवे, और जो रूप, 

का स्वरूप. रस, गंध, अरू स्पशे बाला होवे, नर अमरादि 

भव मेन जावे, अरु ज्ञानावरणीयादिक कर्म 

का कर्ता न होवे, अरु तिनों के फल्न का भोगने वाला न ' 

होवे, जडस्वरूप होवे | सो अजीब द्रव्य पांच पकार के हैं-- 

१. धमारितकाय, २, अधर्मास्तिकांय, ३, आकाशास्तिकाय, 
४. पुदुगलास्तिकाय, ४, काल । 
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. तिन में पहला जो धर्मास्तकाय है, सो लोकव्यापी हैं, 
नित्य हे, अवस्थित है, अरूपी है, असंख्य प्रदेशी है, जीव अरु 
पुदूगल की गति में उपष्टंभक-सहायक है। यद्यपि जीव अरु 
पुदूगल स्वशक्ति से चल्नत हैं, तो भी चलने मे धर्मास्तिकाय 
अपेक्तित कारण है । जेसे मच्छी जल मे तरती तो अपनी शक्ति 
से है, परन्तु अपेक्षित कारण जल है । ऐसे ही जीव अरु पुदूगल 
की गति में सहायक धर्मास्तिकाय है। जहां लगि यह धर्मास्ति- 
काय है, तहां लगि लोक की मर्यादा है। जेकर धर्मास्तिकाय 

० अकिक पु ५5 हेगी | 
न मानिये, तो लोकालोक की मर्यादा न रहेगी । अरू जहां 
लगि धर्मास्तिकाय है, तह्ां ल्गि जीव पुदुगल गति करते हैं । 
इस का पूरा स्वरूप जेनमत के भ्रन्थ पढ़े बिता नहीं जाना जा 
सकता । ' 


दूसरा अधर्मास्तिकाय द्रव्य है | इस का सब स्वरूप 
धर्मास्तकाय की तरे जानना । परन्तु इतना विशेष है, कि 
यह द्रव्य, जीव पुदूगल की स्थिति में सहायक है । जैसे 
पथिक जन जब चलता चलता थक जाता है, तब किसी 
वुक्षादिक की छाया में बैठता हे, सो बैठता तो वो आप ही 
है, परन्तु आश्रय विना नहीं बेठ सकता है। ऐसे ही जीव, 
पुदूगल स्थित तो आप ही होते ढे, परन्तु अपेक्षित कारण 
अधर्मास्तिकाय है | 


तीसरा आकाशास्तिकाय द्रव्य है, इस ,का स्वरूप भी 
धर्मास्तकायबत्‌ जानना । परन्तु इतना विशेष है, कि_यह 
द्रव्य लोकालोक सर्वेब्यापी है, अरु अवगाह दान लक्षण है-- 
जीव पुदूगल के रहने में अवकाश दाता है| यह तीनों द्रव्य 
आपस में मिले हुए हैं। जहां लगि आकाश मे अधर्मास्तिकाय, 
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अधमास्तिकाय है, वहां लगि लोक है | अरु जद्वां केवल एकला 
आकाश द्वी है, ओर कोई वस्तु नहीं, तिस का नाम 
अलोक है | 


चोथा ध्ुद्गलास्तिकाय द्रव्य है, पुदूगल नाम परमाणुओं 
का भी है, अरु परमाणुओं के जो घट पढादि काये हैं, उन 
को भी पुदूगल ही कहते हैं। एक परमाणु में एक बण है, 
एक रस है, एक गंध है, दो स्पश हैं। काये ही इन का लिग- 
गमक है। ये बर्ण से वर्णातर, रस से रसांतर, गंध से गंधां- 
तर, स्पर्श से स्प्शातर हो जाते हैं । यह परमाणु पढाथे 
द्रव्यरूप करके अनादि अनंत है, पर्यायस्वरूप करके साढि 
सांत है ।इन परमाणुओं का जो कांये है, उस में कोई तो 
प्रवाह से अनादि अनत है, अरु कोई सादि सांत भी है।जो 
कुछ यह जड जगत्‌ दीखता है, सो सब इन परमाणुओं का 
ही कार्य है | सूखी हुईं सबवे वनस्पति अरू अग्नि आदिक 
शब्मों करके परिणामांतर को श्राप्त हुए प्रथिव्यादिक सर्चे 
पुदूगल हैं । समुच्चय पुद्गल द्रव्य में पांच बर्णे, पांच रस, दो 
गंध, आठ सपशे, पांच संस्थान हैं । उस में काल्ला, नीला, 
रक्त, पीत और शुक्ल, यह पांच तो बर्ण हैं! तीहु्ण, कडुआ, 
कपाय, खट्टा, मीठा, यह पांच रस हैं। सुगध, दुगेन्ध, यह 
दो प्रकार की गंध है | खरखरा अर्थात्‌ कठोर, सुकोमल, 
हलका, भारी, शीत, उष्ण, चिकना, रूखा यह आठ रस्पशे 
हैं । इन से अधिक जो वर्णादि हैं, सो सव इन ही के मिलने 
से हो जाते हैं | इन पुदूगलों में अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव 
हैं । इन के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, आदि निमित्तों के मिलने 
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से विचित्र परिणाम हो जाते हैं । 
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पांचमा कालढ्रव्य है, सो प्रसिद्ध है | यह पांच द्रव्य 
अजीब हैं। निमित्त पांच है, वे जैनश्नेतांवराचाय श्रीसिद्ध- 
सेन दिवाकरक्ृत सम्मतितके अन्थ में लिखे हैं |। १. काल २. 
स्वभाव, ३. नियति, ४. पू्विक्तत कर्म, ४. पुरुषकार | इन पांचों 
में से मात्र एक को मानना तो मिथ्याज्ञान अरु मिथ्यात्व हे, 
तथा इन पांचों के समवाय को मानना सम्यकन्ञान अरु 
सम्यक्त्त है। इन पांच निमित्तों में से काल, स्वभाव, नियति, 
इन तीनों निमित्तों का स्वरूप क्रियाबादी के मत के निरूपण 
में लिख आए है। अरु चोथे पूर्वेकृत कमें, का स्वरूप आगे 
कर्मों के स्वरूप में लिखेगे। अरु पांचमा पुरुषकार, सो जीव 
के उद्यम का नाम है | इन पांचों निमित्तो से जगत 
की प्रवृत्ति ओर निश्नत्ति हो रही हे । इन निमित्तों ही 
से नरकादि गतियों में जीव जाते है, अरु सुख दुःख का फल 
भोगते है । इन निमित्तों के बिना फल का दाता अन्य ईखरा- 
दिक कोई भी नहीं। जेकर कोई वादी इन पाचों निरमित्त के 
समवाय को ईश्वर माने, तव तो हम भी उस ईश्वर 
को कर्त्ता मान लेवेंगे | क्योंकि जेनमत की तत्त्वगीता में लिखा 
है, कि अनादि द्रव्य में जो द्रव्यल शक्ति है, सोई सबे 
पदार्थों को उत्पन्न करती है, ओर लय भी करती है । सो शक्ति 
चैतन्या5चैतन्यादि अनंत स्वभाव वाली है, तिस को कर्त्ता- 


+ कालो सहाव खियई पृथ्वकर्य पुरिसकारणेगंता | 

मिच्छुत्त ते चेवा (व) समासओ होति सम्मत्तं ॥ 
काल-स्वमाव-नियति-पूर्वेक्ृत-पुरुषकारणुरूपा एकान्ता£ . सर्वेडपि' 
एकका मिथ्यात्वमू त एवं 'समुदिता? परत्पराउजहद्वत्तय: सम्यक्‍त्वना 


पु € ल्‍्न्क्क 
रूपता प्रतिपच्चन्ते इति तात्मयार्थे: | पा 
[ सं० त० टी०, का० हे गा० ४३ ] . 
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ईश्वर सानने से जैनमत की कुछ भी हामि नहीं है । 
३. अथ पुण्यतत्व लिखते हे--अथस तो पुण्य ज्पाजेन 
करने के नव कारण हैं, उक्त च स्थानांगसृत्रे:-- 
अन्नपृण्णे पाणपुण्णे वत्थपुण्णे लेख पुणे सवणपुण्णे 
मशणपुणणे वयपुणणे कायपुणणे नमोकार पुण्णे। [ठा८६ सू० ६७६] 
व्याख्या:--१. पात्र के अति अन्न का दान करने से 
तीर्थकर नामादि पुस्य प्रकृति का जो बंध 
पुण्य तत्त्व होवे है, तिस का नाम अन्न पुण्य है। ऐसे दी 
का स्वरूप २. पीने का जल देवे, ३, वल्न देवे, ४. रहने 
को स्थान देवे, ४. सोने बेठने को आसन 
देवे, ६. गुणिजन को देख कर मन सें हपे करे, ७. वचन 
करके गुणिजनों की अशंसा करे, ८, काया करके पयपासन 
अर्थात्‌ सेवा करे और ६. गुरिजन को नमस्कार करे । तथा 
यह जो पुण्य की वात कही है, सो कुछ जैनियो को ही दान 
देने के चास्ते नहीं किन्तु किसी मत बाला भी म्योंन हो, 
जो कोई भी अनुकंप। करके किसी को दान देवेगा; वो पुरएय 
का उपाजन करेगा। परन्तु इतना विशेष हूं. कि पात्र को 
जो दान देना है, सो तो पुण्य अरु मोक्ष दोनों का ही हेतु 
। तथा जो अनुकंपा करके सर्वेजनों को देवेगा, सो केवल 
पुण्य का ही उपाजेन करेगा । जेंनमत के किसी शास्त्र में 
पुण्य करने का निपेध नहीं । जैनसत के ऋषभदेयादि 
चौबीस तीथंकर भये हैं, उन्होंने दीक्षा लेने से पहिले 
एक करोड, आठ लाख सोनेये दिन प्रति दिन एक 
चष तक दिये हैं । इसी कारण से जैनमत में प्रथम 
स्थान दान धर्म का हे । तथा जैनसत के शाल्ों में और 
भी कई तरे से पुण्य का उपाजेन करना लिखा है । 
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अथ पुण्य का फल्ञ बैताल्लीस प्रकार करके भोगने में आता 
है।सो बेतालीस प्रकार लिखते हैं:--१. जिस 

४२ प्रकार के उदय से जीव साता-छुख भोगता है, 
का पुण्य. सो सातावेदनीय । >. जिस के उदय से 

५ जीव क्षत्रियादि उच्च कुल्न में उत्पन्न होता 
है, सो उच्च योत्र ।३. जिस के उदय से जीव मनुष्य गति 
से उत्पन्न होता है, सो मनुष्य गति । ४. जिस के उदय से 
जीव देव गति में उत्पन्न होता हे, सो देवगति। ५. जिस 
के ब्दय से जीव अपांत्तराल गति में नियत देश--अलुश्रेणी 
गमन करता है, अरु नियत मर्यादा पूर्वक अज्डों का विन्यास, 
अथोच स्थापन करने वाज्ञी नाम कमें की अ्कृृति को आजु- 
पूर्वी कहते हूँ, उस से जो मलुष्य गति आने वाली, जीच 
के उदय में है, सो मह्ष्यातुपूर्वी । ऐसे ही 5. देवालुपूर्वी। 
७, जिस के उदय से जीब पंर्चेद्रियता को पाता है, सो 
पंचेद्रिय जाति | अथ पांच शरीर कहते हैं |८. जिस के 
उदय से जीव ओदारिक वर्गेणा के पुदूगलों को श्रहदण करके 
ओदारिक शरीर की रचना करता है, अर्थात ओदारिक 
शरीर के रूप में परिणमन करता है, सो ओदारिक शरीर 
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+ ज्ञीव की स्वामाविक गति श्रेणी के अनुसार होती है। आकाश- 
प्रदेशों दी पंक्ति को ओंणी कहते हैं। एक शरीर को छोड दूसरा शरीर 
चांस्ण करने के लिये जब जीव समश्रेणी से अपने उत्पत्ति-स्थान के 
प्रति, जाने लगता है, तब श्रानुपूर्वीनामकरम, उसे, उस के विश्रेयी- 
वतित उस्त्ति-स्थान पर पहुचा देता है । जीवका उत्तत्ति-स्थान 
यदि सम श्रेणी में हो, तो आनुप्वीनामकर्म का उदय नहीं होता। 
ताले यह है कि बक्र यति में आल॒पू्वी नामक का उदय होता 
है, ऋजुगति में नहीं। [ कम ० १ (ढिं०) प्र० ८६] 
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नाम कर्म की प्रकृति है। ऐसे ही ६. बैक्रियक, १०. आइहारक, 
११, तैजस, १२, कार्मण, इन पांचों शरीरों की अकृतियों 
का अथे कर लेना) तथा अद्भगेपांग तीन हैं, उस मे अज्ञ-- 
शिर शमुख, उपांग--अंगुली अमुख हैं, शेष अज्भेगेपांग हैं । 
यथा शिर, छाती, पेट, पीठ, दो बाहु, दो साथलां, यद्द आठ 
क्रग हैं। तथा अंगुल्यादि उपांग हैं।शेय नखादि अन्लगेपांग 
हैं । जिस के उदय से जीव को आदि के तीन शरीशों में 
अड्भेपांग की उत्पत्ति होवे, तिस का नाम तिन शरीर के 
अज्ञोपांग है । सो यह है-१३, ओदारिक अज्ञेपांग, १४- 
बैक्रिय अद्भेपांग, १४५. आहारक अज्भोपांग । १३६. जिस के 
उदय से जीव आदि का संहनन--वजऋषभनाराच पाता 
है, सो वजऋपषभनाराचसंहनन नामकर्म | तहां वजत्॒ नाम 
कीलिका, अरु ऋषभ नाम परिवेष्टन-पट्ट अर्थात्‌ ऊपर लपेटने 
का हाड़, तथा नाराच-मर्केटबंध हे | इन तीनों रूपों करके 
जो उपलक्षित है, तिस को वजऋपभनाराचसंहनन कहते 
हैं । हाड़ के संचय सामथ्य का नाम संहनन हे | यह सहनन 
ओदारिक शरीर वालों मे ही होता है। १७. जिस के उदय 
से जीब को आदि के समचतुरस्र संस्थान की प्राप्ति होवे । 
सो समचतुरख संस्थाननामकर्म की प्रकृति जाननी । तहां 
सम हैं. चारों अख्र जिस के अर्थात्‌ तुल्य शरीर लक्षण युक्त 
प्रमाण सहित, ऐसा आद्य संस्थान सुन्दराकार मनोहर 
होवे । अब वर्ण, रस, गंध, स्पश, यह चारों कहते हैं । तिन 
सें जिस के उदय से, १८ वर्ण-कृष्णादिक, १६. रस-तिक्ता- 
दिक, २०. गंध-सुरभ्यादिक, २१. स्पशं-मृदु आदिक, यह 
चारों शुभ होवे, सोवणांदि चार प्रकृति जाननी। २९. जिस 
कर्म अकृति के उदय से जीव का शरीर न तो भारी होवे- 
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जिस को _ जीव उठा न सके, अरु नतो हलका होवे--जो 
पवन करके उड़ जावे, तिस का नाम अगुरुल्घु है, तिस 
की प्राप्ति होवे, सो अगुरुज्घु नाम कर्म | २३. जिस के 
उदय से प्राणी परको हने, अरु शरीर की आकृति ऐसी होवे, 
कि जिस के देखने से दूसरों का अभिभव होवे, सो पराधात 
नामकर्म | २४. जिस के उदय से उच्छुवास लब्धि अर्थात्त 
उच्छुबास लेने की शक्ति, आत्मा को होती है, सो उच्छबास 
नामकर्म । २४. जिस के उदय से जीव प्रकाश अरु आतप 
शरीर को पावे, तिस का नाम आतप नामकर्म | २६. जिस 
के उदय से जीव, उष्ण प्रकाश रूप उद्योत बाला शरीर 
पाता है, सो उद्योत नामकर्म | २७, जिस कमे के उदय से 
* जीव-को बिह्ायोगति [ बिद्दाय नाम आकाश का है; तिस 
में जो गति सो विहायोगति ] एवावता राजहँस सरीखी गति 
होवे, सो सुविहायोगति नामकर्म । र८, जिस के ऋदय से 
जीव के शरीर के अन्लोपांगादिकों अथोत्‌ नसा, जाल, माथे 
की खोपड़ी के हाड़, आंख, कान के पड़दे, केश, नखादि सर्वे 
शरीर के अवयवों की व्यवस्था होवे, सो निर्माणनामकर्म, 
यह्‌ सूत्रधार के समान है । २६. जिस के उदय से जीवों 
को त्रस रूप की प्राप्ति होवे, अर्थात्‌ उष्णादि करके तप्त 
हुए बिवज्षित स्थान से छायादिक भें जाना और दो इन्द्रिया- 
दिक पर्याय का फल भोगना, आदि आप्त करे सो त्रस नाम 
कर्म । ३०. जिस के उदय से जीव वादर अर्थात्‌ स्थूल शरीर 
वाला होता है, सो बादर नामकर्म | ३१. जिस कर्म के उदय 
से जीव पीडे कही हुई छे पयाप्ति पूर्णो करता है, सो पयाप्त 
नामकर्म । ३२, जिस के उदय से अ्रत्येक-एक एक जीव के 


एक एक शरीर होता है, सो प्रत्येक नामक । ३३. जिस 
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के उदय से जीव के हाइ आदि अवयन्न स्थिर निश्चल होते 
हैं, सो स्थिर नामकर्म | ३४. जिस के उदय से जीव के शिर 
प्रमुख अवयव शुभ ढोते है, सो शुभ नामकसे। ३४. जिस 
के उदय से जीव सोभाग्यवान्‌ होता है, सो सुभग नासकमे। 
३६. जिस के उदय से जीव का स्वर कोकिलाबत्‌ रमणीक 
होवे, सो सुस्वर नामकर्स | ३७, जिस के उदय से जीव का 
उपादेय वचन होवे--जो कुछ कहे, सो हो जावे, सो आदेच 
नासकर्स । ३८. जिस के उदय से जीव की विशिष्ट कीर्ति- 
यश॒जमतू सें विस्तरे-फेले, सो यशोनामकर्म । ३६, जिस 
के उदय से जीब की चोंसठ इन्द्र पूजा करते हैं, अरू उप- 
देश हारा धर्म तीर्थ का कर्चा होवे, सो तीर्थंकर नामक ! 
४०. तियेचों का आयु । ४१. मह॒ष्यायु । ४२, देवायु | आयु 
उस को कहते हैं, कि जिस के उदय से जीव तिय्येचादि 
भव में जाता है | जिससे यह पूर्वोक्त तीन आयु की जीव 
को प्राप्ति होती है. सो तीन आयु की भअ्रकृति जाननी । चह 
बेताज्नीस प्रकार करके पुण्य का फल भोगने में आता है। 


४. अथ चोथा प्रापदत्त्व लिखते हैँ । पाप उस को कहते 
हैं, कि जो आत्मा के आनन्द रस को पीवे, अर्थान्‌ नाश करे | 
यह पाप जो है, सो पुण्य से विपरीत, नरकादि फल काप्रवत्तेक 
होने से अशुभ है, आत्मा के साथ संवद्ध कम पुदूगल रूप हैं । 


चद्यपि वंधतत्त्व के अन्तर्मत द्वी पुस्थ पाप है, तो भी 
न्यारे जो कहे हैं, सो पुण्य पाप के विपे नानाविध परमतत 
भेद के निरासाथ है । सो परमत यह हैं।कोई एक मत 
चालों का यह कद्दना है. कि एक पुर्य ही है, पाप नहीं | तथा 
कोई एक मत वाले कहते दूं, कि एक पाप ही है, पुण्य 


डे 
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- नहीं | तथा कोई एक कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों आपस 
में अनुविद्ध स्वरूप हैं, भेचक मणि सरीखे, मिश्र सुख दुःख 
फल्न के हेतु हैं| इस बास्ते साधारण रूप से पुण्य पाप एक 
ही वस्तु है। कोई एक ऐसे कहते हैं कि मूल से कमे नहीं 
है, सब जगत्‌ में स्वभाव से ही पिचित्रता सिद्ध है। यह 
सर्व पूर्वोक्त मत्त मिथ्या हैं, क्‍योंकि सुख दुःख दोनों न्यारे 
न्यारे अनुभव में आत्ते है। तिस बास्ते तिन के कारणभूत 
पुण्य पाप भी स्वतन्न ही अद्भजीकार करने योग्य हैं, अकेला 
पाप वा अकेला पुण्य वा मिश्रित मानने ठीक नहीं । 


तथा जो कर्मासाववादी नास्तिक अरू वेदांतिक कहते 
हैं, कि पुण्य पाप जो है, सो आकाश के फूल सद्ृश असत्‌ 
जानने; सत्‌ नहीं। तो फिर पुण्य पाप के फल भोगने के 
स्थान--नरक स्व क्योंकर माने जाबे ९ 


पुस्य पाप के अभाव से सुख दुःख निहँतुक उत्पन्न 

होने चाहिये, सो तो अत्यक्ष से विरुद्ध है। सोई 

युण्य और पाप दिखाते हैँं। सव में मनुष्यपना सदृश है, तो 
कीसिद्ध भी कोई स्वामी है, कोई दास, कोई 
अपना ही नही किन्तु औरों का भी उदर भरते 

हैं, कोई अपना ही डउदर नहीं भर सकते हैं। कोई . देवता 
की तरे निरन्तर सुख भोग रहे हैं । इस बास्ते अनुभूयमान 
सुख दुःखों के निबंधन-कारण भूत्त पुण्य पाप ज़रूर मानने 
चाहिये । जब पुणय पाप माने, तब तिनों के उत्कृष्ट फल 
भोगने के स्थान जो नरक स्वर्ग हैं, सो भी माने गये। जेकर 
न मानोगे, तव अद्धं जरतीय न्याय का प्रसंग होवेगा--आधघा 
शरीर बूढ़ा, आधा जुबान | इस में यह भ्रयोग अर्थात्‌ 


इ८२ जैनततच्त्वादशे 


अनुमान भी है--छुख दुःख कारणपूबेक हैं,। अंकुरवत काये 
होने से | ये पुएय पाप सुख दुःख के कारण हैं, इस वास्ते 
मानने चाहिये । जैसे अंकुर का बीज कारण है. | 


प्रतिवादी:--नीलादिक जो मूत्ते पदार्थ हैँ, वे नीलादिक 
जैसे स्वप्नतिभासो अमूतते ज्ञान के कारण हैं। ऐसे ही अन्न, 
फूल, माला, चन्दन, स्री आदिक मूत्ते-टश्यमान ही अमूच्त 
सुख के कारण होबेगे, तथा सप॑ विप और कंडे आदिक 
ढठुःख के कारण हैँ | तो फिर अद्ृए पुरय पाप की कल्पना 


, काहे को करते हो ? 


सिद्धांती:-- यह तुमारा कहना शअश्रयुक्त है, क्योंकि इस 
कहने में व्यभिचार हे | तथाहि--दो पुरुषों के पास तुल्य 
साधन भी हैं, तो भी फल्ल में बड़ा भेद दिखता है। तुल्य 
अन्नादिक भोगने में भी किसी को आहलाद अश्रर्थात्‌ हे 
दिखता है अरु दूसरे को रोगोत्पत्ति देखते हैं। यह फलमभेद 
अवश्य सकारण है, नहीं तो नित्य सत्त्‌ , नित्य असत्‌ होना 
चाहिये। क्योंकि जो वस्तु-कार्य कदे होवे, कदे न होवे सो 
कारण के बिना नहीं होता है | अथवा कारणानुमान से 
पुण्य पाप जाने जाते हैं।तहां कारणानुमान यह हे--दानादि 
शुभक्रिया अरु दविंसादि अशुभ क्रिया का कोई फलभूत काये है, 
इनके कारण रूप होने से, ऋष्यादि क्रियावत्‌ | जो इन क्रियायों 
का फलभूत काये है, सो पुण्य पाप जानना | जैसे कि खेती 
करनेवाले की क्रिया का फत्न शालि, यव, ओर गेहूँ आदिक हैं । 


अतिकदी:-- जैसे ऋृष्यादि क्रिया का दृष्ट फल शाल्याद्क है | 
तैसे दानादिक ओर पशु हिंसादिक क्रिया का भी श्लाघा और 
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निन्‍्दा [ यह दानी धर्मात्मा दयालु है, वह मांसभक्षी निदेय है ] 
आदि दृष्ट फल ही है।तो फिर काहे को धर्माघम का अदृष्ट 
फल कल्पना करना ? क्योंकि लोक जो हैं, सो बहुलता करके 
दृष्टफल में ही श्रवृत्त होते हैं। इसी वास्ते खेती चाणिज्यादि 
हिसादि क्रिया में बहुत लोग भ्रवृत्त होते हैं, अरु अदृष्ठ फल 
यात्नी दानादि क्रिया से थोड़े लोक प्रवृत्त होते हैं। इस वास्ते 
कृषि हिसादि अशुभ क्रियायों का अद्ृष्फल पापरूप हस 
नहीं मानते । 


सिद्धान्ती:--जेकर तुमारा कहना ठीक होवे, तब तो 
परभव मे फल के अभाव से मरण के अनंतर ही से जीव 
बिना यत्न के मोक्ष हो जावेगे, और प्रायः संसार शून्य हो 
जावेगा । तब संसार में दुःखी कोई भी न होवेगा । दानादि 
शुभ क्रिया के करने वाले तथा तिस का शुभ फल भोगने 
चाले ही रहने चाहिये। परन्तु ससार सें दुःखी बहुत दीखते 
हैं, अरु खुखी थोड़े दीखते हैँं। इस से जाना जाता है कि 
जो कृषि, चाणिज्य, हिंसादिक्रिया निबधन अदृष्ट पाप का 
फल दुःखी जीवों को है, अरु सुखी जीबों को दानादि 
निवंन्धन अदृष्ट धर्म का फल है। 


प्रतिबादी:--जो सुखी है, वो हिंसादि क्रिया से है, अरु 
जो दुःखी है, थो घर्स दानादिक के फल से है, ऐसे क्‍यों 
न साना जावे ? 


सिद्धांती:--ऐसे नहीं होता, क्योंकि अशुभ क्रिया-हिंसादि 
के करने वाले ही संसार में बहुत हैं, अरु शुभ क्रिया दाना- 
दिक के करने चाले थोड़े हैं।यह कारणानुसान है | अथ 
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कार्यानुमान कहते हैं--जीवों में आत्मत्व के अविशेष होने 
पर भी नर पशु आदि के शरीरों के कार्य रूप होने से उन की 
विचित्रता का कोई कारण है; जैसे घट का दण्ड, चक्र 
चीवरादि सामग्री संयुक्त कुम्मकार | तथा ऐसे भी सत 
कहना कि दृष्ट माता पिता ही इस देह के कारण हूँ, न कि 
पुएय पाप । क्योंकि माता पिता एक सरीखे भी हैं, तो भी 
पुत्रों के शरीर में विचित्रता देखते हैं, सो विचित्रता अदृष्ट- 
शुभाशुस कर्म के बिना नहीं हो सकती । इस वास्ते जो शुभ 
देह है, सो पुण्य का कार्य है; अरु जो अशुभ देह है, सो 
पाप का काये है; यह कार्यानुमान है । ओर सर्वेज्ञ के वचन 
प्रमाण से तो पुण्य पाप की सत्ता सिद्ध ही है । विशेषार्थ के 
बास्ते विशेवावश्यक्र की टीका देख लेनी। 


पाप अठारह प्रकार से बंधाता हे, ओर व्यासी प्रकार 
से भोगने में आता है |यथा--पांच ज्ञानावरण, पांच अंत-- 
राथ, नव दर्शनावरण, सोहनीय करे की छुव्बीस अकृति, 
नामक की चोतीस प्रकृति, एक असातावेदनीय, एक 
नरकायु, एक नीचगोन्न, यह सब सिल कर व्यासी भेद 
होते हैं। अब इन का विवरण लिखते हे:-- 


ज्ञानावरण कर्म की पांच प्रकृति--अथम $ ज्ञान पाँच 
प्रकार का है ।उस से मतिब्नान ओर श्रत- 

पंच ज्ञानावरण ज्ञान, ए दोनों अभिलाप-प्लाचितार्थ-प्रहणरूप 
ज्ञान हैं | तीसरा इन्द्रियों की अपन्षा के बिना 


$ मतिश्रुतावधिमन:पर्यायक्रेवलानि जानम्‌ | 
[ तत्वा० आ० १ सू०६ ] 
१, जो जान इन्द्रिय तथा मन से होता है, उसे मतिज्ञान कहते है । 
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आत्मा को साक्षात्‌ अथ का ग्रहण कराने वाला ज्ञान, अवधि- 
ज्ञान चौथा मन में चिन्तित अर्थ का साक्षात्‌ करने वाला 
ज्ञान, सनःपयवज्ञान, तथा पांचमा केवलज्ञान-सपूर्ण निष्कलक 

ज्ञान, सो केवल ज्ञान है। इन पांचों ज्ञानों का जो आव- 
रण सो ज्ञानावरण है । यथा-मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण 
अवधिज्ञानावरण,  मनःपर्यवज्ञानावरण, . फेवलज्ञानावरण । 
१. जिस के उदय से जीव निर्मेति निष्प्रतिम होता है, सो 
मतिज्ञानावरण, २. जिसके उदय से पठन करते भी जीव को 
कुछ न आवे, सो श्रतज्ञानावरण, ३. जिस के उदय से अवधि 
ज्ञान न होवे, सो अवधिज्ञानावरण, ४. जिस के उदय से 
मनःपयवज्ञान न होवे, सो मनःपर्यवज्ञानावरण, ४. जिस के 
उदय से केवलज्ञान न होवे, सो केवलज्ञानावरण | यह पांच 
प्रकृति पापरूप हैं । 


२, जो ज्ञान मतिपूवक है, और जिस मे शब्द तथा अ्रथ की पर्यालो- 
चना रहती है, वह श्रुतज्ञान कहलावा है। 

इन दोनो ज्ञानो की समानता इस अश में है, कि वे अपनी 'उलन्ति 
मे इन्द्रिय तथा मन की श्रपेज्ञा रखते हैं | परन्तु इन का भेद यह है कि 
मतिज्ञान शब्दोल्लेख रहित और श्रतज्ञान शब्दोल्लेख सहित होता है| इन 
के सूद्रम विवेचन के लिये देखो प० सुखलाल जी की बनाई हुई तत्वा्थ 
सूत्र की गुजराती अ्रथवा हिंदी व्याख्या । 

३, इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा किये बिना, मयौदा पूर्वक जिस से 
रूपी द्रव्य का ज्ञान होता है, उसे अवधिनान कहते हैं । 

४, इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा किये बिना, मर्यादा पूवक जो संजञी 
जीवों के मनोगत मावों को ज्ञानता है, वह मनःपर्याय (पर्यव) ज्ञान है| 

थू, जिस के द्वारा संसार के त्रिकालवर्त्ती सभी पदार्थ सवंधा एक 
साथ जाने जाते हैं, वह केवलशान होता है | 
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अथ अन्तराय कर्म की पांच प्रकृति कहते हैं। १. जिस 
के उदय से, देने वाली वस्तु भी है, गुणवात्‌ 
पंच अ्रन्तराय पात्र भी है, दान का फल भी ज्ञात हे, परन्तु 
दान नहीं दे सकता, सो दानांतराय । ९, जिस 
के उदय से. देने योग्य वस्तु भी है, अरु दाता भी बहुत 
प्रसिद्ध है, तथा मांगने वाला भी मांगने में बड़ा कुशल हे, 
तो भी मांगने वाले को कुछ भी न मिले, सो लाभांतराय । 
३, जिस उदय से, एक वार भोगने योग्य वस्तु जो आहा- 
रादिक, सो विद्यमान भी हैं, तो भी भोग नहीं सकता, सो 
भोगांतराय । ४. जिस के उदय से, बारंवार भोगने योग्य 
बस्तु जो शयन अद्भनादि, सो विद्यमान भी है, तो भी भोग 
नहीं सकता, सो उपभोगांतराय । ». जिस के उदय से 
अनुपहत पुष्टांगमाला भी शक्ति विकल हो जाता है, सो 
बीयांतराय । यह पांच अकृति भरी पापरूप हैं । 


अथ दरशनावरण कर्म की नव प्रकृति लिखते हैं | जो 
सामान्य वोध है, तिस का नाम दशन है, 

नव दर्शनावरण अरु जो विशेष थोध है, सो क्षान है । तहां ज्ञान 
का जो आवरण, सो ज्ञासावरण । सो पूर्च 

लिख आये हैं। अरु जो दशेन का आवरण है, सो दर्शनावरण। 
इस के नव भेद हैं । तिन में जो आदि के चार भेद हैं, सो 
मूल से ही दशेनलब्धियों के आवरक होने से आवरण शब्द 
कर के कहे जाते हैं। जैसे १. चह्षुदंशनावरण, २, अचक्ुदेशे- 
नावरण, ३. अवधिदशेनावरण ४. केबल दर्शनावरण । अरु 
निद्रा आदि जो पांच हैं, सो दशेनावरण के क्षयोपशम करके 
लउ्घात्मलाभ दशेन लब्धियों का आवरक है । इस का 
भावार्थ यह है, कि चछु करके सामान्यम्राही जो बोध, सो 
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चज्षुदेशन, सो जिस के उदय करके तिस की लब्धि का 
विघात होवे, सो चक्षुइंशनावरण । ऐसे ही अचच्ु करके- 
चक्ु को बजे के शेप चार इन्द्रिय तथा पांचमा मन, इन 
करके जो दर्श्न, सो अचचुदंशन, तिस का जो आवरण, 
सो अचज्लुदेशनावरण । तथा रूपी पदार्थों का जो सर्थांदा- 
पूषक देखना-सामान्यार्थवा अहण करना, सो अवधिद्शेन; 
तिस का जो आवरण, सो अवधिदशनावरण । तथा बर- 
अधान ज्ञायक होने से केबल, अनत क्षेयके होने से जो अनंत- 
के पे ए 
दर्शन, सो केवलदशन, तिस का जो आवरण, सो केवल- 
दर्शनावरण | अरु जो चैतन्य का सबे ओर से अति कुत्सित- 
पना करे, सो निद्रा । अथांत्‌ दर्शन उपयोग-सामान्य ग्रहण 
रूप, तिस का बविध्न करने वाली, सो निद्रा जाननी ।तिस 
निद्रा के पांच भेद हैं। १. निद्रा, २. निद्रा निद्रा, ३. प्रचला, 
४. प्रचलाग्रचला, &, स्व्यानर्ध्धि | तहां १. निद्रा उस को 
कहते हैं, कि जो चपटी-चुटकी बजाने से जाग उठे, सो 
सुख भ्रतिबोध निद्रा । जिस के उदय से ऐसी निद्रा आवे 
तिस का नाम निद्रा है।तथा २. अतिशय करके जो निद्रा 
होवे, उस का नाम निद्रानिद्रा है, जेसे कि बहुत दिलाने से 
जागे, कपड़े खेंचने से जागे । जिस के उदय से ऐसी निद्रा 
आचे, तिस कर्म प्रकृति का नाम निद्रानिद्रा है | तथा ३. 
बैठे को, खड़े को जो निद्रा आवे, तिस का नाम प्रचला है। 
जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा आवे, तिस कर्म का नाम 
प्रचला है ! तथा ४. जो चल्त्ते को निद्रा आवे, तिस का 
नाम अचलाग्रचला है।जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा 
आये, तिस कम की प्रकृति का नास भी प्रचलाप्रचता है। 
तथा ४. स्वथान नाम पिंडीभूत का । सो पिडीमूत है । 
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न्शििस 


ऋद्धि-आत्मा की शक्ति जिस निद्रा में सो स्व्यानड्धि । 
तिस नींद में बासुदेव के वल से आधा बल होता है। जिस 
कर्म के उदय से ऐसी नींद आवबे, तिस का नाम स्त्यानर्द्धिकम 
है । इस निद्रा में कितनेक काये भी कर लेता है। परन्तु उस 
को कुछ खबर नहीं रहती है. । 





अथ सोहकर्म की प्रकृति लिखते हैं । मोहे-तत्त्वार्थ 
उस में मिथ्यात्वरूप जो मोह, सो मिश्यात्व- 

मोह करे की २६ मोहनीय कहिये। मोहकर्म की उत्तर-प्रक्ृति 
पाप प्रकृति मिथ्यात्व है | यद्यपि यह मिथ्यात्व अभिग्रहिक, 
अनमभिग्रहिक, सांशयिक, अभिनिवेशिक, और 

अनाभोगादि अनेक प्रकार से है; तो भी यथावस्थित वस्तुतत्त्त 
के अश्रद्धान से सब भेदों को एक ही मिथ्यात्व रूप में गिना 
जाता है | यह प्रथम मिथ्यात्व मोह कर्म की श्रकृति है! 
अरू कबायमोहनीय के सोलां भेद हैं । क्योंकि वह क्रोधा- 
दिक भी तत्त्वश्रद्धान से भ्रण कर देते हैं।सो सोलां, भेद 
इस प्रकार से हैं । १. अनन्तानुवंधी क्रोध, ९, अनन्तानुबंधी 
मान, ३. अनन्तानुबन्धी माया, ४. अनन्तानुवंधी लोभ, ऐसे 
ही अश्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोस । ऐसे ही प्रत्या- 
ख्यानी क्रोध, सान, साया, लोभ । ऐसे ही संज्वलन क्रोध, 
हे साया, लोभ | यह सबब सोलह भेद कपायमोहनीय 
के है। 


ये क्रोधादिक अनंत संसार के भूल कारण हैं | अनंता- 
नुबंधी क्रोध का स्वभाव ऐसा है, कि जैसी पत्थर की 
रेखा तापयें कि जिस के साथ क्लेश हो जावे, फिर 
जहां लगि जीबे, वहां लगि रोष न छोड़े, सो अनन्तालुबधी 
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क्रोध है । तथ्रा मान पत्थर के स्तंभ सरीखा, कदापि नमे 
नहीं | तथा माया बांस की जड़ समान--कदापि सरल न 
होवे। तथा लोभ, कृमि के रंग के समान--कदापि दूर न 
दोवे, इस प्रकार क्रोध, मान, माया, अरू लोभ करके युक्त 
जो परिणाम है तिस का नाम अनंतानुबधी क्रोधादिक कर्म 
प्रकृति है। तथा अग्रत्याख्यान यहां नजर अल्पार्थ का सूचक 
है, सो थोड़ा भी प्रत्याख्यान, जिस के उदय होने से नहीं 
होता है, उस को अप्रत्याख्यान कहते हैं।अब इस का 
स्वरूप कहते, हैं. । क्रोध प्रथिवी की रेखा समान, मान हाड़ के 
स्तंभ समान, साया मेष के सींग समान, लोभ कढेम के दाग 
समान है, ओर एक बे तक रहता है । तथा जिस के उदय 
से जीव को सब बिरतिपना, न आवे, सो प्रत्याख्यानावरण 
कृषाय है । उस में क्रोध रेसु की रेखा समान, मान कांष्ठ 
के स्तंभ समान, माया गौ के मूत्र के समान, लोभ खजन 
के रग समान है | इस की चार मास तक रहने की स्थिति है। 
संज्वलन रूप जो चार कषाय हैं. उन में क्रोध पानी की 
लकीर के समान, मान तिनिसलता के स्तंभ ससान, माया 
बांस की छिल्ल के समान, लोभ हरिद्रा के रंग के समान है! 
यह चारों एक पक्ष की स्थिति वाले हैं | यह सोलां कपाय 
का स्वरूप लिखा। अथ नव नोकषाय कहते हैं:-- 


स्ली वेद, पुरुष बेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुशुप्सा, यह नव नो कपाय मोह- 

नव नो कषाय नीय की प्रकृति है। नो शब्द सहकारी अथे 
में है। कषायों के सहवारी जो होबे, उन 

को नोकपाय कहते हैं । अब इन नव प्रकृति का स्वरूप लिखते 
६:--१. जिस के उदय से खत्री पुरुष की अभिलाषा करती 
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है, सो खीवेद, जेसे पित्त के उदय से मीठी वच्घु की 
अभिलाषा होती है | फंफ अप्नि के समान ख््रीवेद का 
डदय है। जेसे फंफक अप्नि फोलने से वृद्धिमान्‌ होती हे, 
ऐसे ही स्ली के स्तन कक्षादि के स्पश करने से खीवेद का 
प्रबल उदय होता है'। २, तथा जिस के उदय से पुरुष, स्त्री 
की अभिलापा करता है, सो पुरुण्वेद जानना । जैसे कफ 
के उदय से खट्टी बस्तु की अमिलापा होती हे । यह पुरुष 
वेद का विकार ऐसा हे, कि जैसी ठण की अग्नि । क्योंकि 
तृण की अप्नमि एक वार द्वी प्रज्यलित होती है, अरु तत्काल 
शांत भी हो जाती है | ऐसे पुरुष वेद भी एक वार ही 
तत्काल उदय हो जाता है, फिर शांत भी तत्काल दी हो 
जाता है | ३, तथा जिस के उदय से ख्री अरु पुरुष दोनों 
की अमिलापा उत्पन्न होवे, सो नपंसकपेद है । जैसे पित्त 
अरु कफ के उदय से खट्टी मीठी वस्तु की अभिलापा होती 
है। इस नपंसक वेद का उदय ऐसा है, कि जैसे मोटे नगर के 
दाह की अग्नि | यह तीन वेद हैँ | ४. तथा जिस के उदय 
से सनिमित्त ओर निर्निमित्त हसना आधे, सो द्वास्यनामा 
मोहकम की प्रकृति है ।४, तथा जिस के उदय से रमणीक 
वस्तुओं में रमे--खुशी माने, सो रतिरामा मोहकर्म की 
प्रकृति है। ६, तथा इस से जो विपरीत होवे, सो अरविनामा 
मोहकम की अ्रकृृति है। ७», तथा जिस के उदय करके भियवि-- 
योगादि में विकल हुआ मन शोच, क्रंदन, और परिदेवन आदि 
करता है, सो शोकनामा मोहकम की प्रकृति है । ८. 
तथा जिस के उदय से सनिमित्त अथवा विता निमित्त के 
भयभीत होवे, सो भयनामा मोहकम की प्रकृति है। ६. तथा 


गंद आदि मलिन वस्तु के देखने से जो नाक बढ़ाना, तिस 
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का जो हेतु है, सो जुश॒ुप्सानामा मोहकर्म की प्रकृति है । 
यह नब नो कषाय मोहकरम की प्रकृति हैं। 
अथ नामकर्म की चौतीस प्रकृति पाप रूप हैं । उन का 
नाम कहते हैं।नरकरगति, तियंचगति, नर- 
नामकमकी २४ कालुपूर्वी, तियचानुपूर्वी, एक्रेद्रिय जाति, 
पाप प्रकृति द्वींद्रिय जाति, न्रींद्रियजति, चतुरिंद्रिय जाति 
पांच संहनन, पांच संस्थान, अग्रशस्त बखों, 
अग्रशस्तगंध, 'अग्रशस्त रस, अप्रशस्त स्पशे, उपघात, 
ऋुषिहायोगति, स्थावर, सूक्मम, अपर्याप्त, साधारण, अर्थिर, 
अशुभ, अखुभग, दुःसख्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति | 


इन का स्वरूप इस प्रकार हैः--१. नरकगति उस को 
कहते हैं. कि जिस के उदय से नारकी नाम पड़े, अरु जो नरक- 
गत्ति में ले जावे । २, ऐसे ही तियेचगति भी जान लेनी । 
तथा ३, जिस के उदय से नरकगति में जाते हुए जीव को 
दो समयादि विग्नहगति करके अनुश्रेणी में नियत गमन 
परिणति होवे, सो नरकंगति के सहचारी होने से नरकालु- 
पूर्वी कहिये । ४. ऐसे ही तियचानुपूर्वी भी जान लेनी । 
तथा ४, जिस के उदय से एक्रेंद्रिय जो प्रथिवी, जल, अग्नि, 
पवन, वनस्पत्ति, इन में जीब उत्पन्न होता है, सो एकेंद्रिय 
जाति। 5. ऐसे द्वींद्रिय जाति, ७. त्रींद्रिय जाति, ८, चतु- 
रिंद्रिय जाति जान लेनी । 


- तथा आद्य संहनन फो चज के शेष ऋषभनाराच, नाराच, 
अडेनाराच, कीलिका, सेवात्ते, यह पांचों संहननों के नाम हैं । 
इन का स्वरूप ऐसा है, कि “ऋषभः--परिवेष्टनपट्ट', नाराच 
उभ्यदी भर्कटवघः” दोनों हाड़ों को दोनों पासे मकंटबंध से 
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बांध के पट्टे की आकृति के समान हाड़ की पट्टी पर जिस 
का वेषन है, सो दूसरा ऋषभनाराच संहनन है । तथा 
वत्ञ ऋपभ करके द्वीन दोनों पासे मर्केटबंध युक्त तीसरा 
माराच नामक संहनन है| तथा एक पासे मर्केटबंध अरु दूसरे 
पासे कीलिका करके वींघा हुआ हाड़, यह चौथा अधेनाराच- 
नामा संहनन है | तथा ऋषभ अरु नाराच, इन करके 
बर्जित, मात्र कीलिका करके बींचे हुये दोनों हाड़; ऐसा जो 
हाड़ का संचय, सो चौथा कीलिका नामा संइनन है । 
दोनों हाड़ों का स्पशे पर्यत लक्षण है जिस में तथा मूठी 
, जांपी कराने में आत्े-पीडित, सो सेवा नामा संहननः हे । 


तथा आद्य संस्थान को वर्ज के १. न्यग्रोध परिमंडल, २. 
सादि ३. बामन ४, कुष्ज, ४. हुँडक; यह पांच संस्थान हैं। इन 
का स्वरूप नीचे लिखते हैं, तहां १. न्यग्रोधवत-बड़बृत्ष की तरें 
परिमंडल, न्यग्रोधपरिमण्डल है, जैसे बड़वृत्ष ऊपर से सम्पूर्ण 
अवयववाला होता है, तेसे नीचे नहीं होता है । ऐसे ही 
यह सस्थान नाभि के ऊपर तो विस्तार वाहुल्य, सम्पूर्ण 
लक्षणबाला होता है, अरु नामि के नीचे सम्पूर्ण लक्षण नहीं, 
सो न्यग्रोधपरिमस्डल संस्थान है । २. सादि, जिस में 
नाभि से नीचे का देह का विभाग तो लक्षणों करके 
पूर्ण, अरु नाभि से ऊपर का भाग लक्षण में विसंवादी 
होवे, तिस का नाम सादिसंस्थान है। ३. हाथ, पग, शिर, 
ग्रीवा यथोक्त लक्षणादि युक्त हों, अरु शेप उद्रादिरूप 
कोष्ठ शरीरमध्य लक्षणादि रहित हो सो वामननामा संस्थान 
है | ४. उर-उदर आदि तो लक्षण युक्त दोवें, अरू हाथ पयग- 
आदि लक्षणों से रहित होवें, सो कुष्जसंस्थान है । ४. 
जिस के शरीर का एक अवयव भी सुन्दर न होवे, सो 
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हुंडसत्थान जान लेना यह पांच संस्थान हैं । 


२०. जिस के उदय से वर्णांदि चारों अग्रशस्त होवे हैं, 
सो कहते हैं।जो अति बीमत्स दर्शन, ऋष्णादि वर्ण वाला 
प्राणी होता है, सो अप्रशस्त बर्णनाम। सो बर्ण कृष्णादि 
भेदों करके पांच प्रकार का है। ऐसे ही जिस के उदय से 
प्राणियों के शरीर में कुथित मृतमृषकादिवत्‌ दुर्गंधता होवे, 
सो अप्रशस्तगंधनाम । तथा जिस के उदय से ग्राणियों की 
देह में रसनेंद्रिय का दुःखदायी और कोड़ी तोरी की तरे 
तिक्त कड॒यांदि असार रस होवे, सो अप्रशस्तरसनाम । 
तथा जिप्न के वश से स्पर्शद्धिय को उपताप का हेतु, ऐसा 
फर्कशादि स्पशेबिशेष, जीबों के देह में होवे, सो अग्रशर्त- 
स्पशेनाम । 


२३, तथा जिस के उदय से अपने ही शरीर के अवयदबों 
करके प्रतिजिल्ा, गल, बन्द, लंवक, और चोर दांत आदिक 
शरीर के अंदर वर्धमान दो कर शरीर ही को पीड़ा देते हैं, 
सो उपघातनाम है । तथा २४. जिस के उदय से जीों का 
खर ऊंट आदिक की तरें चलना अप्रशस्त द्ोवे, सो कुबि- 
हायोगतिनाम । त्था २५. जिस के उदय से प्रथिवी आदिक 
एकेंद्रिय स्थावरकाय में प्राणी उत्पन्न होता है, अरु स्थावर 
नाम से कहा जाता है, सो स्थावर नाम । २६. जिस के 
प्रभाव से लोकव्यापी सूक्ष्म प्रथिवी आदि जीचों में जीच 
उत्पन्न होता है, सो सूक्ष्म नाम | २७. जिस के उदय से आहार 
पर्याप्ति आदिक पूर्वोक्त पर्याप्तियं पूरी न होवे, सो अपयाप् 
नाम । श८. जिस के उदय से अनन्त जीवों का साधारण-एक 
शरीर होवे, सो साधारण नाम । २६. जिसके उदय से जिह्ादि 


३६४ जैनतत््वादशे 





अवयव, शरीर में अस्थिर होवें, सो अस्थिर नाम | ३० 
जिस के उदय से नाभि के नीचे अवयव अशुभ होवे, सो 
अशुस नाम । उस का किसी को हाथ लग जावे, तो वह रोप 
नहीं करता, परन्तु पपर लगने से क्रोध करता है, इस वास्ते 
अशुभनास है । ३१, जिस के उदय से जीव को जो २ देखे 
तिस २ को वो जीव अनिष्ट लगे-उद्लेगकारी दहोवे, सो अछु- 
भगनाम । ३२, जिस के उदय से कठोर, भिन्न, द्वीन, दीन 
स्वर वाला जीव होवे, सो दुःल्वर नाम। ३३. जिस के उदय 
से चाहे युक्ति युक्त भी बोले, तो भी तिस का कहना कोई न 
माने अनादेय नाम | ३४, जिस के उदय से जीव, जान 
चिज्ञान दानादिक शुण युक्त भी हे, तो भी जगत्‌ में उस की 
यश-कीति नहीं होती बल्कि उल्नटी निदा होती है, सो 
अयशःकीर्ति नाम । यह नाम कर्म की चोतीस पाप भ्रकृति कही हैं. । 


जिस के उदय से जात्यादि करके विकल जीब होता है, 
सो नीचगोन्र जानना। नीचग्रोत्र उस को कहते हैँ, कि जो 
अधम केचत्त, चांडालादि शब्दों से उपलक्षित हो | तथाहि:-- 


ल॑ गूयते संशव्धतेड्नेन हीनोडयमजातिरित्यादि 


शब्दरिति ग्रोत्रं कुल नीचमिति विशेषणा5न्यथानुपप्च्या 
नीचगोंत्रमित्यय! | 


प्रश्ाः--थह जो तुम नीच गोन्न के उदय से नीच कुल 
कहते हो, तीनों के साथ खान पान नहीं 
ऊंच नीच करते हो, तिनों की छूत मानते हो, अरु निंदा 
की सग्रीज्ञा जुगुप्सा भी करते हो, यह तुमारी बड़ी 
अज्ञानता है। क्योंकि मानुपत्व धर्म करके 
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सर समान हैं, एक सरीखे हाथ पण आदि अबयव हैं, तो 
फिर एक को ऊंच मानना, तथा एक को नीच सानना, यह 
केवल ब्राह्मण और जैनियों ने ही बुरी रसम भारतवपे 
में जारी कर रक्खी है। इस वात में कया मुक्ति का अड्ढ है ! 
कितनेक भारतवर्षियों को बज के और सच द्वीप द्वीपांतर में 
तथा भारत वर्ष में भी सर्व विल्ायतादिक में कोई भी ऊूच 
नीच नहीं गिनते हैं । निवाले प्याले मे सव एक हैं। यह केवल 
तुमारी मूढता अर्थात्‌ अन्ध परपरा है, वास्तव में ऊँच नीच 
कोई भी नहीं । 


उत्तरः-यह तुमारा कहना बहुत वे सममी का है, 
क्योंकि तुम हमारे कहे का अभिप्राय नहीं जानते । 
हमारा अभिप्राय तो यह है, कि जो कुछ भी इस 
जगत्‌ में होता है, सो निमित्त के विना नहीं होता है, यह 
जो मिल्ल, कोल, धांगड, धाणक, गधीले, चंडाल, थोरी, 
वाघरी, सांसी, कजर प्रमुख असभ्य जाति के लोग हैं, सो 
गामों के वाहिर जगलों में रहते हैं। अनेक प्रकार के क्ल्ेश 
सहते है । काले, दुर्ग बाले, रूप में बुरे, कुत्सित शरीर वाले 
होते हैं। सुन्दर खाने को नहीं मिलता । यहूं सब इन को 
किसी निमित्त से प्राप्त है. ? अथवा निमित्त के विना ! 
जेकर कह्दो कि विना ही निमित्त है, तव तो तुम नास्तिक 
मति हो। इस नास्तिक मत का खण्डन इम पूर्व लिख आये 
हैं । जेकर कहो कि सनिमित्तक है, तव तो ऐसे असम्य 
जाति के कुल में उसन्न होने का कारण भी जरूर होना 
चाहिये, कि जिस के उदय से ऐसे कुल्न में उसन्न होता है। 
तिस का ही नाम नीच गोत्र है।इस नीच गोन्न के प्रभाव 
से और मी बहुत पाप अकृतियों का उद्‌य होता है, जिस 
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से वे दुःखादि क्लेश पाते हैं।तथा च बुद्धिहीनता, जालम- 
स्वभाव, निर्देयता, कुत्सित आहार, पशुओं की तरे जंगलों 
में वास, धम कम से पराड्यसुख, सत्संग रहित, गम्यागम्य के 
विवेक रहित, भक्ष्यामक्य ओर पेयापेय विचार शूल्यता, 
इन सब का मुख्य कारण नीच गोत्र है। जैसे धनवान और 
निर्धेन दोनों एक सरीखे नहीं हो सकते हैं, तैसे दी नीच- 
गोन्न चाले ऊँच गोन्न वालों के सदृश नहीं हो सकते हैं । 
जेकर कहो कि विलायत में सर्व एक सरीखे हैं, तो इस 
बात में क्या आश्चर्य है ? जहां ऊंच नीच पना नहीं, तहां 
, सबवे जीवों ने एक सरीखा गोत्र कर्म का बंध करा है, इस 
' धास्ते ही सर्व सरीखे हुये हैं । परन्तु जहां ऊंच नीचपना 
माना जायया, तहां अवश्यमेव ऊंच नीच ग्रोन्र का व्यवहार 
होवेगा । अरुजो दीन जातियों को बुरे जानते हैं, सो बुद्धि- 
मान्‌ नहीं, क्‍योंकि बुराई तो खोटे कर्मो के करने से होती 
है ) जेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य होकर खोटे कमें--जीव 
हिंसा, भकूठ, चोरी, परखीगमन, परनिदा, विश्वासघात 
कृतघ्नता, मांसभक्षण, मद्रापान, इत्यादिक कुकम करेगा. 
हम उनको जरुर बुरा मानेंगे ।! अरु जो नीच जआातिवाला 
है, सो भी जेकर सुकर्म करेगा--दया, सत्य, चोरी का त्याग, 
परसत्री का त्याग, इत्यादिक करेगा, तो हम अवश्य उस को 
अच्छा कहेंगे। तो फिर हसारी समझ किस रीति से बुरी है ९ 
अरु (जो।उस के साथ खाते नहीं हैं, यह कुल रूढि है। अरु 
जो नीच जाति वालों की निंदा-जुग़॒ुप्सा करते हैं, वे अज्ञानी 
हैं। निंदा जुगुप्ता तो किसी की भी न करनी चाहिये |अरु 
जो तिन की छूत मानते हैं, वो भी कुल रूढि है । जैसे माता 
बहिन, बेटी, सार्या, यह सव खस्रीत्व रूप करके समान हैं, 


पंचस परिच्छेद ३६७ 





भी इन में जेसे गम्य और अगम्य का विभाग है, सैसे ही 
जो मनुष्यत्व धर्म करके समान हैं, उन में भी ऊंच नीच 
का भी विभाग है । यह व्यवहार जाह्मण अरु जैनों ने ही 
नहीं बनाया, कितु यह अच्छे बुरे कर्मों के उदय से है।यह 
परस्पर जाति का आहार न खाने का व्यवहार मिश्रदेश में 
भी था। इप्त वास्‍्ते ऊंच नीच जाति होती है । 


त्था आयु कर्म में से नरकायु की प्रकृति पाप में 
गिनी जाती है, नरक शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे है।-- 


नरान्‌ प्रकृषश्पापफलभोगाय गुरुपापकारिणः प्राणि- 
नो नरानित्युपलच्षणत्वात्‌ कार्यंति शब्दयंतीति नरका- 
स्तेष्चायुस्तद्भव-प्रायोग्य-सकलक्सप्रकृति-विपाकानुभवकारखं 
प्राशधारणं. यत्तन्नरकायुष्क॑ तद्तिपाकवेधकर्मप्रकृतिरपि 
नरकायुष्कमिति । 


तथा वेदनीय कर्म की अखातावेदनीय पाप प्रकृति में 
गिनी जाती है । असाता नाम दुःख का है, जिस के 
उदय से जीव दुःख भोगता है, तिस का नाम असाता- 
चेदनीय है। 


यह ज्ञानावरणीय पांच, अंतराय पांच, दशेनावरणीय नव, 
मोहनीय छब्बीस, नाम कमें की चौतीस, नीच गोत्र एक, 
तथा असातावेदनीय एक, सब मिल फर व्यासी प्रकार से 
पाप फल भोगने में आता है । 


अथ आश्रवतत्त्व लिखते हैं । मिथ्यात्वादि आश्रव के हेतु 


श्ध्द जैनतत्त्वादर्श 
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हैं । असत्‌ देव, असत गुरु, असतू घम 

आश्रव तत्व का के विषे सत्‌ देव, सत्‌ गुरु, अरु सत्‌ धर्म 
स्वरूप ऐसी जो रुचि, तिस का नाम मिथ्यात्व है। 
तथा हिंसादिक से निवृत्त न होना, तिस 

का नाम अविरति है| तथा प्रमाद-मद्यादि, कपाय--क्रोधादि 
अरू योग-मन वचन काया का व्यापार, ये भिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कऊंपाय अरु योगरूप पांच पुनर्वंधक जीव के 
ज्ञानावरणीयादिक कर्मो के बंध के हेतु हैं | इस को जेन मत में 
आश्रव कहते हैं । जिन से कर्मों का आश्रवश--आगमन 
होवे, सो आश्रव, तापये कि सिथ्यात्यादि विपयक मन, 
बचन, काया का व्यापार ही शुभाशुभ कमेवंध का द्वेतु 


होने से आश्रव है। 


प्रश्--बंध के अभाव में आश्रव की उत्त्ति केसे 
होगी ? जेकर कहो कि आश्रव से पहिला बन्ध है, 
तब तो वो बंब भी आश्रव हेतु के 'विना नहीं हो सकता, 
क्योंकि जो जिस का देतु है, सो विस के अभाव में नहीं हो 
सकता | जेकर होवेगा, तब तो अतिप्रसंग दपण आजाचेगा 
अ्थात्‌ कारण के बिना, काये उत्पत्ति का प्रसंग होगा । 


उत्तर:--यह कहना असत्त्‌ है, क्योंकि आश्रव को पू्े- 
वंधापेक्षया कायपना हे, ओर उत्तरवंधापेक्षया कारणत्व हे 
ऐसे ही वंष को भी पूर्वोत्तर आश्रव की अपेक्षा करके बीजां- 
कुर की तरे कार्यत्व और कारणत्व जानना । अतः बंध आश्रव 
दोनों में परस्पर कार्य कारण भाव का नियम है ।इस वास्ते 
यहां पर इतरेतर दूषण नहीं है, अवाह की अपेक्षा करके यह 
अतादि डे । 
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यह आश्रव पुएय ओर पाप बंध का हेतु होने से दो प्रकार 
का हे । यह दोनों भेदों के मिथ्यात्वादि उत्तर भेदों के 
उत्कपांपकर्प, अर्थात्‌ अधिक न्यून होने से अनेक प्रकार हैं। 
इस शुभाशुभ सन वचन काये के व्यापार रूप आश्रव की 
सिद्धि अपनी आत्मा भें स्वसवेदनादि प्रत्यक्ष से है। दूसरों 
में वचन के व्यापार की प्रत्यक्ष से सिद्धि है, ओर शेष की 
तिस के : कार्यत्रमथ अनुमान तथा आप्रप्रणीवत आगम 
से जाननी । 


आश्रव के उत्तर भेद वेतालीस हैं, सो लिखते हैं । पांच 
इन्द्रिय, चार फपाय, पांच अब्नत, पश्चीस क्रिया, तीन योग, 
यह बैतालीस भेद्‌ हैं । 


जीव रूप तलाब मे कमें रूप पाणी जिस करके आबे, सो 

आश्रय है । तहां इन्द्रिय पांच हैं, तिनका स्वरूप 

श्राश्रव के इस प्रकार है-१. सपणे किया जावे स्वविपय- 

४२ भेद. स्पशी लक्षण जिस करके, सो सपरशेनेद्रिय, २, 

“र्यते आस्वायते रसोडनयेति” 'आस्वा- 

दित करे-रस लेवे जिस करके, सो रसना “जिह्! इन्द्रिय | 

३, सूंघा जावे गंध जिस करके, सो प्रासेद्रिय-नासिकेद्रिय 

४. चक्षे--लोचन | ४. सुना जावे शब्द जिस करके, सो श्रोत्रे- 

द्विय । यह पांच इन्द्रिय मूल भेद की अपेक्षा से आश्रव के 
पांच कारण हैं. । 


,.. “कुदपति छुप्यति येन?--संचेतन अचेतन पघस्तु मे जिस 
करके प्राणी सनिमित्त, निर्निमित्त क्रोध करे, सो क्रोधवेदनीय 
कर्से है। तिस का उदय भी उपचार से कीघ है। ऐसे ही 


कक 2. 
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मान, साया, अरु लोभ सें भी सममक लेना। इस में मानमद 
आठ अकार का है १. जातिमद, २. कुलमद, ३. वलमद, 
४, रूपसद, ४. ज्ञानमद, ६. लाभमद, ७. तपोसद्‌, ८. ऐश्व- 
येमद, | १. जातिमद्‌ उसको कहते हैं कि अपनी माता के पक्ष 
का अभिमान करे, जैसे कि मेरी साता ऐसे बड़े घर की चेटी 
है, इस तरे अपने आप को ऊंचा माने, अरु दूसरों को निदे 
इस का माम ज्यतिमद है । २. छुलमद है, कि जो अपने पिता 
के पक्ष का अभिमान करे, जैसे कि मेरे पिता का बड़ा ऊंचा 
कुल है, इस तरे अपने आप को बड़ा माने, ओरों को निंदे: 
तिस का नाम कुलमद है। ३, जो अपने वल का अभिमान 
करे, अरु दूसरों के बल को निदे, सो वल् मद्‌। ४. जो अपने 
रूप का अभिमान करे, दूसरों के रूप को निदे, सो रूपमद । 
४. जो अपने आप को वड़ा ज्ञानी जाने, अरु दूसरों को तुच्छ- 
मति जाने, सो ज्ञालमद । ६, जो अपने आप को बड़ा नसीचे 
बाला समझे, अरु दूसरों को हीन पुण्य वाला समझे, सो 
लाभमद्‌ | ७. जो तप करके अभिमान करे कि मेरे समान 
तपस्वी कोई नहीं, सो तपोसद । ८. जो अपने ऐश्व्य का 
अमिसान करे और दूसरों को तुच्छ सममके, सो ऐश्वर्यमद। 
इस प्रकार से मान के आठ भेद हैं । तथा तीसरी माया, सो 
“भयति गच्छति” अर्थात जिसके प्रभाव से जीव परदव॑चता के 
निमित्त विकार को श्राप्त होवे, उस को साया--क्ृपट कहते 
हैं। तथा जिस करके परधन में ग्रद्धि होवे, तिस को लोभ 
कहते हैं। इन चारों को कपाय कहते हैं। 


अब पांच अन्नत कहते हैं। तहां पांच इन्द्रिय, मनोवल, 
वचनवल, कायवल, उलछचासनिःश्वास, आयु, यह दस प्राण 
हैं । इन दस आझाणों के योग से जीव को भी प्राण कद्दते हैं। 
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तिन प्राणों का जो बध-हनना अर्थात्‌ मारना, सो प्रथम 
प्राणवध अब्रत जानना । २. झूठ बोलने का नाम मृषावाद 
है। ३. दूसरों की वस्तु चुरा लेने का नाम अदत्तादान है। 
४.ख्री पुरुष का जो जोड़ा, तिस का नाम मिथुन्त है, इन 
दोनों के मिलने का जो कम, सो मैथुन--अन्नह्म सेवन । तथा 
४. “परिग्रह्मते” सब्वे ओर से अंगीकार किये जाये चार गति 
के निर्बंधत कर्म जिस करके, सो परिभह । इन पांचों के चार 
चार भेद हैं, सो कहते हैं। 
१, एक द्रव्य से हिंसा हे, परन्तु भाव से नहीं, २. एक 
द्र्य से हिंसा नहीं, परन्तु भाव से है, ३. एक 
हिंसा आदि अत्रत द्रव्य से भी हिसा है, अरु भाव से भी छविसा 
के चार २ है, ४, एक द्रव्य से भी हिसा नहीं, अरु भाव 
भंग से भी हिंसा नहीं। यह्‌ प्रथम अम्नत के चार 
भेद कहे ।तिस में प्रथम भंग-मभेद्‌ का 
स्वरूप ऐसे है। प्रतिलिखना-साधु की समाचारी करने से, 
भागे में विहार करने से, नदी आदिक के लंघने से, 
नाव में बेठ कर नदी पार उतरने से, नदी भे गिरी हुई 
साध्वी आदि को'काढ़ने से, वर्षा व्षेते हुए शोच जाने से, 
सलान--रोगी की ल्घुशंका को मेथ ब्षते में गेरने से, गुरु 
के शरीर में बायु तथा थकेबां दूर करने के निमित्त मूठी 
चांपी करने से जो हिंसा होती है, सो सर्वे द्रव्यहिंसा है। 
तथा श्रावक को जिनमंदिर बनाने से, जिन पूजा करने से, 
सधर्मिवत्सल करने से, तीर्थयात्रा में जाने से, रथोत्सब, 
अट्टाई महोत्सव, प्रतिष्ठा अरू अंजनशल्ञाका करने से, तथा 
भगवान्‌ के सन्मुख जाने से, गुरु के सन्मुख जाने से, इत्यादि 
कर्तव्य से जो हिंसा होवे, सो सर्व द्वव्य हिंसा हे, भाव- 


बट 
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हिंसा नहीं। इस का फल अल्प पाप, अरु वहुत निजेरा है। 
यह भगवती सूत्र में लिखा है । यह हिंसा साधु आदिक 
करते हैं, परन्तु उन का परिणाम उस अवसर में खोटा नहीं 
है, इस वास्ते द्रव्य हिंसा है । 


चज्ञादि मे जो जीव मारे जाते हैं, बह भी द्रव्य हिसा 
क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर मीमांसक मत खण्डन में 
लिख आये हैं, सो देख लेना | यह पथम भंग | 


दूसरे भंग में द्रव्य हिसा नहीं । परन्तु भाव हिंसा है। 
तिस का स्वरूप कहते हैं ।जो पुरुष ऊपर से तो शांतरूप 
बना हुआ है, परन्तु उस का परिणाम--अन्तम्करण खोटा 
है।वो चाहता हे कि मेरे शत्रु के घर में आग लग जावे, 
मरी पड़ जावे, "नदी से डूब जावे, चोरी हो जावे, बंदीखाने 
में पड़े, तथा वेप बदल के भल्ामानस वन के ठगवाजी 
"करे, तथा अगले का बुरा करने के थास्ते अनेक भ्रकार से 
उस को विश्वास में लावे, तथा फकीरी का वेष करके लोगों 
से घन एकठा करे, इत्यादि । तथा साधु के गुण तो उस 
में नहीं हैं, परन्तु लोगों में अपने आप को गुणी प्रकट करे, 
इत्यादिक कामों में द्रव्य हिंसा तो नहीं करता, परन्तु भाव 
से तो वो पुरुष हिंसक है, इस का फल अनन्त संसार में 
अमण करने के सिवाय और कुछ नहीं । यह दूसरा भंग । 


तीसरे भंग में श्रगठ रूप से इन्द्रियों के विपय में गरृद्ध 
दो कर जीव हिसा करनी, जैसे कि कसाई, खटिक, वाशुरी, 
अहेडी--शिकारी करते हैं । तथा विश्वासघात करना अरु 
मन सें आनंद मानना, इत्यादि का समावेश है।इस का फल 
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डुरगेति हे । यह द्रव्य से भी हिसा है, अरु भाव से भी हिंसा 
है| यह तोसरा भंग । 





कहे हर] 

चौथा भगग द्रव्य से भी हिंसा नहीं, अरु भाव से भी हिंसा 
नहीं । उस को अहिसा कहना यह भंग शून्य है, इस भंग 
वाला कोई भी जोब नहीं । 


. ऐसे ह्वीभ्ूठ के भी चार भेद हैं।तिन का स्वरूप कहते 
हू । साधु रास्ते में चला जाता है, तिस के आगे हो 
कर एक जंगली गोओं का तथा मगाढि जानवरों का दोला 
निकल जावे, तिस के पीछे शिकारी बंदूक प्रमुख शत्न लिये 
चला आता है, उन को मारने के वास्ते वो शिकारी साधु 
को पूछे कि तुमने अमुक जीव जाते देखे हैं! तब साधु 
मोन कर जाबे | जेकर मौन करने पर भी पीछा न छोड़े, 
ओर साधु को मारे, तव साधु कह देवे, कि मैंने नहीं देखे। 
यद्यपि यह द्रव्य से भक्ूठ हे, परन्तु भाव से भ्कूठ नही, क्योंकि 
जो कोई इंद्वियों की विषय तृप्रि के वास्ते तथा अपने लोभ 
के वास्ते भ्ूठ बोले, तब भावतः भ्ूठ होवे। परन्तु यह तो 
जीवों की दया के वास्‍्ते क्ूठ बोला है। अतः वास्तव में यह 
भूठ नहीं है | इसी तरे और जगे भी समम लेना । यह 
प्रथम भंग | 


तथा दूसरा भग कोई पुरुष झुख से तो कुछ नहीं बोलता 
परन्तु दूसरों के ठगने के वास्ते मन में अनेक विकल्प करता 
है, यह दूसरा भंग । तथा तीसरे भंग में तो द्रव्य से भी 
झूठ बोलता है, अरु भाव से भी झूठ बोलता है।तिस का 
अभिम्राय भी महा छुल्ल कपठट करने का है । क्‍योंकि मुख 


बे श्र 
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से भी भूठ बोलता है, अरु चित्त में भी दुष्टवा है, यह तीसरा 
भंग्र, तथा चोथा भंग तो पूवेबत्‌ शून्य है । 


अथ चोरी के यही चार भंग कहते हँ। तहां अथम भंग 
में जेसे कोई ख्री शीलबती है, ओर कोई दुष्ट राजा उस का 
शील भंग करना चाहता है, तव कोई धर्मज्ञ आदि पुरुष 
रात्रि में अथवा दिन में उस स्त्री के शील की रक्षा के 
बात्ते उस को राज से बाहिर ले जावे | तो व्यवहार में 
उस राजा की उसने आज्ञा भंग रूपी चोरी करी है, परन्तु 
वास्तव सें वो चोर नहीं। इसी तरे और जया में भी जान 
लेना यह प्रथम भंग | दूसरे भद्ग में चोरी तो नहीं करता, 
परन्तु चोरी करते का सन उस का है, तथा जो भगवान्‌ 
वीतराय स्वेज्ञ की आज्ञा भन्ञ करने वाला है, सो भी भाव 
चोर है, यह दूसरा भट्ट । तथा तीसरे भन्न में चोरी 
भी करता है, अरु मन में भी चोरी करने का भाव 
है, यह तीसरा भंग हे | अरू चौथा भंग तो पूर्व चत 
शल्य है 

ऐसे ही मेथुन के चार भंग कहते हें।जो साधु जल 
में डबती साधवी को देख कर काने के वास्ते पकड़े, तथा 
धर्मी ग्रहस्थ छत से गिरती अपनी वदह्दिन बेटी को पकड़े, 
तथा वावरी होकर दौड़ती हुई को पकड़े । यह द्रव्य से मैथुन 
है, परन्तु भाव से नहीं, यह प्रथम भंग । तथा द्वव्य से तो 
मैथुन सेवता नहीं है, परन्तु मैथुन सेवने की अमिल्ापा बड़ी 
करता है, सो भाव से मैथुन है, यह दूसरा मंग । तथा 
तीसरे भंग में तो द्रव्य अरु भाव दोनों से मैथुन सेवता है । 
चोथा मंग पूर्वबत्‌ शून्य दे । 
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ऐसे ही परिग्रह के चार भज्ज' कहते हैं। जेसे कोई मुनि 
कायोत्सगे कर रहा है, उस के गले में कोई हारादिक 
आभूषण गेर--डाल देवे, थो द्रव्य से तो परिग्रह् दीखतम है, 
परन्तु भाव से वह परिभ्रह् नहीं है, यह प्रथम भज्ञ। तथा 
दूसरा-दृव्य से तो उस के पास कोड़ी एक भी नहीं है, 
परन्तु मन में धन की वडी अभिलाषा रखता है, सो भाव 
परिग्रह है | तथा तीसरे में घत भी पास है, अरू अमिलाषा 
है, सो द्रव्यभाव करके परिग्रह है । चौथा भज्ञ पू्वेबत्‌ शुन्य 
है । इन सर्व भज्नों में दूसरा अरु तीसरा भक्ल न्िश्वय करके 
अविरति रूप है। यह पांच प्रकार की अधषिरति । 


अब पद्नचीस अकार की क्रिय का नाम अरु स्वरूप 
कहते हैं । १ काया करके जो की जावे, 

पच्चीस क्रियाएँ. सो कायिकी क्रिया । २. आत्मा को नरकादि 
में जाने का जो अधिकारी बनावे, परोपधात 

करने से वागुरादि गल कूटपाश करके नरकादि रूप अधिकरण 
को उत्पन्न करे, सो आधिकरणिकी क्रिया । ३. अधिक जो 
दोष सो प्रदोष-क्रोधादिक, तिन से जो उत्पन्न होवे, सो 
प्रादोषिकी क्रिया। ७. जीव को परिताप देने से जो उतन्न 
होवे, सो पारितापनिकी क्रिया | ४. प्राणियों के विनाश 
करमे की जो क्रिया, सो आणातिपातिकी क्रिया । $. प्थिवी 
आदि काया का उपधघात करना है लक्षण जिस का, ऐसी 
जो शुष्क वृणादिच्छेद, लेखनादि क्रिया, सो आरंभिकी 
क्रिया । ७. विविध उपायों करके धन उपाजेन तथा घन- 
रक्षण करने में जो मूर्च्छा के परिणास, झस का नाम परि- 
अह, तिन में जो क्रिया उत्पन्न होवे, सो पारिअरहिकी क्रिया । 
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८. माया ही है दहेतु-प्रत्यय जिस का, मोक्ष के साधनों में 
माया प्रधान प्रवृत्ति, सो मायाप्रात्ययिकी क्रिया | ६. सिथ्या- 
त्व ही है प्रत्ययव-काण जिसका सो मिथ्यादशनश्रात्ययिकी 
क्रिया । १०. संयम के विधातक कपायों के उदय से अत्याख्यान 
का न करना, अग्रत्याख्यानिकी क्रिया । ११, रागादि कलुषित 
भाव से जो जीव अजीब को देखना, सो दशेन क्रिया। १ 

राग, हेष, और मोह युक्त चित्त से जो स्त्री आदिकों के शरीर का 
स्पशे करना, सो स्पशेन क्रिया। १३. प्रथम अंगीकार करे हुये 
पापोपादान-कारण अधिकरण की अपेक्षा से जो क्रिया उत्पन्न 
होवे, सो ग्रातीत्यकी क्रिया | १४. समंतात--सर्वे ओर 
से उ्पनिपात--आगसन होवे, स्त्री आदिक जीवों का 
जिस स्थान में ( भोजनादिक से ) सो समतोपनिपात, तहां 
जो क्रिया उत्पन्न होवे, सो सामंतोपनिपातिकी क्रिया । १४५ 
जो परोपदेशित पाप से चिरक्ाल प्रग्नत्त रहे, इस पाप की जो 
भाव से अनुमोदना करे, सो नेसणिकी क्रिया । १६, अपने 
हाथ करके जो करे, जैसे कि कोई पुरुष बड़े अभिमान से 
क्रोधित हो कर जो काम उस के नौंकर कर सकते हैं, उस 
काम को अपने हाथ से करे, सो स्वाइस्तिकी क्रिया । 
१७, सगवत्‌ अहंत की आजा का उल्लंघन करके अपनी बुद्धि से 
जीवाजीवादि पदार्थों के प्रूपण द्वारा जो क्रिया, सो आज्ञा- 
पत्निकी क्रिया । १८. दूसरों के अन होये खोडे आचरण का 
प्रकाश करना, उन की पूजा का नाश करना, तिस से जो 
उत्पन्न होवे, सो वेदारणिकी क्रिया । १६, आमोग नाम 
है उपयोग का, तिस से जो विपरीत होवे, सो अनाभोग है 
तिस करके उपलक्षिव. जो क्रिया, सो अनाभोगिकी क्रिया | 


अर्थात्‌ बिना देखे, विना पूंजे देश अर्थात्‌ भीत भूस्यादिक में 
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शरीरादिक का निक्षेप करना, सो अनाभोगिकी क्रिया । 
२०, अपनी और पर की जो अपेक्षा करनी, तिस का नाम 
अचकांक्षा है, इस से जो विपरीत तिस का नाम, अनवकांच्ा 
है, सोई है- कारण जिस का सो अनवकांक्षआत्ययिकी 
क्रिया | तात्पययें कि जिनोक्त कत्तेज्य विधियों में से जो विधि 
अपने, को तथा ओर जोवों को हितकारी है, तिस विधि का 
प्रमाइ के वश हो कर आदर न करना, सो अनवकांक्षा- 
आत्ययिकी क्रिया है | २१. प्रयोग-दौड़ना चलना आदि 
काया का व्यापार, अरू हिंसाकारी, कठोर, भूठ बोलना आदि 
बचन का व्यापार, परामिद्रोह, ईष्यां, अभिसानादि मनोव्या- 
पार, इन तीनों की जो प्रवृत्ति, सो प्रायोगिकी क्रिया। 

जिस करके विषय का ग्रहण किया जावे, सो समादान-- 
इन्द्रिय, तिसकी जो क्रिया-देश तथा सब उप्रधातरूप व्यापार, 
सो समादान क्रिया | २३. प्रेम (राग) नाम है' माया अरु लोसका, 
तिन करके जो होबे, सो भ्रेमप्रात्ययिकी क्रिया । २४. द्वेष नाम है 
क्रोध अरू मान का, तिन करके जो होवे, सो टेपग्रात्ययिकी 
क्रिया । २४. चलने से जो क्रिया होवे, सो ईयांपथिकीक्रिया | 
यह्‌ क्रिया बीतराग को होती है । 








अब इन पश्चीस क्रिया का व्याख्यान करते हैं। १. प्रथम 
कायिकी क्रिया दो प्रकार की है, एक अनुपरत कायिकी 
क्रिया, दूसरी अनुपयुक्त कोयिकी क्रिया | उस में दुष्ट 
मिथ्यादृष्टि जीव के सन वचन की अपेक्षा से रह्वित पर जीवों 
को पीडाकारी, ऐसा जो काया का उद्यम, सो प्रथम भेद है 
तथा प्रमत्त संयत का जो बिना उपयोग के अनेक क्तेंव्य रूप 
काया का व्यापार, सो दूसरा भेद | २, दूसरी आधिकरणिकी 
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क्रिया ढो प्रकार से है। एक संयोजना, दूसरी निवर्ततना। 
उस में बिष, गरल, फांसी, घल्ु, यंत्र, तलवार आदि शख्रों 
का जीवों के मारने बासते जो संयोजन अर्थात्‌ मिलाप करना, 
जैसे ध्ुष अरू तीर का मिलाप करना, इसी तरें सबे जानना, 
यह प्रथम भेद | तथा तलवार, तोमर, शक्ति, तोप, बंदूक, 
इनका जो नये सिरे से बनाना, यह दूसरा भेद। ३. जिन 
निमित्तों से क्रोध उत्पन्न होवे, सो निमित्त जीब अजीब भेद 
से दो प्रकार के हैं। उस में जीव तो प्राणी, अरू अजीब खूंटा, 
कांटा, पत्थर कंकर आदि, इन के ऊपर देप करे। ४, तथा 
अपने हाथों करके, अरु पर के हाथों करके, जीव को ताडना- 
पीडा देनी सो परितापना ।इस परितापना के दो भेद हैं, एक 
तो स्व-अपने आप को पीडा देनी, जैसे पुत्र कलन्नादि के 
वियोग से दुःखी होकर अपने हाथों से छाती और सिर का 
कूठना, यह प्रथम भेद । तथा पुत्र शिष्यादि को ताडना-- 
पीटना, यह दूसरा भेद्‌ । ४. पांचमी प्राणातिपातिकी क्रिया 
के दो भेद हैं, एकतो अपने आप काघात करना, जैसे कि 
जान बूफ़ कर पर्वत से गिर कर मर जाना, भर्ता के साथ 
सती होने के वास्ते अप्नि में जल भरना, पानी में डूब के 
भरना, विष खा के सरना, शस्त्र से मरना, इत्यादि स्वग्राणा- 
तिपात मद्दापाप रूपी क्रिया, यह प्रथम भेद । तथा दूसरी» 
मोह, लोभ, क्रोध के वश होकर पर जीव को स्व अथवा पर 
के हाथ से मारना । ६. जीव अजीब का आरम्भ करना, 
सो आरम्भिकी क्रिया | ७, जीव अजीब का परिप्रह करना, 
सो पारिग्राहिकी क्रिया | ८. साया करनी, सो माया प्रात्यियिकी 


क्रिया । ६, विपरीत वस्तु का श्रद्धान है निर्मित जिस का 
सो मिथ्यात्वद्शन आत्ययिकी क्रिया। १०, जीव के हनने का 
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तथा अजीव--मदय मांसादि पीने खाने का जिस के त्याग नहीं, 
ऐसा जी असंयंति जीव, तिस की क्रिया अप्रत्याख्यानिकी 
क्रिया | ११. घोड़ा, रथ अमुख जीव तथा अजीवबों के देखने के 
वास्ते जाना, सो दशेन क्रिया । १९, जीव, अजीव, खी/ 
पुतली आदि का राग पूर्वक रपशे करना, सो स्परशेन क्रिया | 
१३. जीव अजीव की अपेक्षा जो कम का बंध होवे, सो 
प्रातीत्यकी क्रिया | १४, जीव--पुत्र, भाई, शिष्यादिक, 
अजीव--भूषण, धर, हृह्ादि, इन को जब सबे दिशाओं से 
लोग देखने को आदें, देख कर प्रशंसा करें, तव तिन पस्तुओं 
का स्वामी हर्षित होवे, सो सामंतोपनिपातिकी क्रिया | १४, 
जीव--मनुष्यादि अरु अजीव-इंद का टुकड़ा आदि, इन को 
फेंके सो नैसृष्टिकी क्रिया। १६. अपने हाथों करी जीब को 
तथा अजीब॑ को--श्रतिमादि को ताड़े, बींचे, सो स्वाहस्तिकी 
क्रिया, १७. जीव अजीब की मिथ्या प्ररूपणा करनी, तथा जीव 
अजीब को मंत्र से मंगवाना, सो आज्ञापनिक्री क्रिया | ९८. 
जीव और अजीब को विदारणा, सो वैदारणिकी क्रिया । 
१६. बिना उपयोग से जो बस्तु लेवे, तथा भूमिकादि पर 
छोड़े, सो अनाभोगिकी क्रिया । २०, इस लोक भे ओर परलोक 
में विरुद्ध ऐसा जो चोरी परदारागमनादिक है, उनको सेचे, 
मन में डरे नहीं, सो अनवकांक्षा आत्ययिकी क्रिया। २१. मन, 
बचन, काया का जो सावद्य-पापसहित ज्यापार, सो प्रायोगिकी 
क्रिया । २९, अष्टविध कम परमाणुओं का जो ग्रहण करना, 
सो समादान क्रिया । २९, राग जनक पीणादि का जो 
शब्दादि व्यापार, सो प्रेमप्रात्ययिकी क्रिया, २४. अपने ऊपर तथा 
पर के ऊपर जो टेष करना, सो देपप्रात्ययिकी क्रिया । २४ 


केबल योग से जो क्रिया, सो केवली की ईयांपथिकी क्रिया। 


च्छ चर 
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यह पद्चीस क्रिया का खल्प संक्षेप मात्र लिखा है । चच्पि 
इन क्रियाओं में किततीक क्रिया आपस में एक चरीखी 
दीखती हैं. तो सी एक सरीखी नहीं हैं। इन का अच्छी तरें 


स्वरूप देखता होवे, तो गंवहस्तीसाप्य देख लेना । 


अथ योदय तीन हेँ, सो लिखते हैं। १. नन का व्यापार, 
सो सनोयोग; र. बचत कह्वा व्यात्ार, सो चचनयोग; ३. काया 
का व्यापार, सा काययोग । 


यह से मिज्ञ कर वेंवालीत भेद अश्चत्तत्व के होते 
ह्ं। इन _वैतालीस भेदों से ज्ञीय को शुभाशुभ कमे की 
आमदनी होती हे । 
अथ संवरत्त्त्व लिखते हूँ । पृर्वोक्त आश्रव का जो रोकने 
चला सो संबर है | तिस संबर के सत्तावन 
संवर तत्त्तञ्य भद् हैं. सो कहते हूँ । पांच समिति, तोन 
स्ल्व॒ गुप्रि, दक्ष प्रकार का अतिथर्, बारह भावना 
वबाचीस परियह; रि रि 


३ 8 खि छ च 


कर सत्तावन भेद होते हूँ । इनसे से पांच 
[न थ ४ 

दृशविध यनिवरस, बारह साधना क्ला स्वरूप गुरू द्त्त्व में 

[0] २ सबक .। कि 

लिख आये हैं, वहां से जान लेना । 


पांच चरित्र, यह सब मिल 
न्च्‌ 


वाचील परिषह का स्वरूप लिखते हैं । १. कुधापरिपह. 
कुधा नाम सूख का हें. अन्य 


ववीत परिषद । अधिक भूख की वेदना है. जब कुघा लगे. तव 
हक € बिक 
अपनी प्रतिज्ञा से न चले, अरू आरत्तेघ्यान भी 
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ऐसे ही पिपासा जो त्षा, त्तिस का परिषह सी जान 
लेना। ३, शीतपरिपह, जब बड़ा भारी शीत पड़े, तब भी 
अकल्पित वस्त्र की वांछा न करे । जेसे मी जी बस्त्र होवे 
उनों ही से शीत को सहे, अरूु अग्नि भी न तापे, इस रीति 
से सम्यक्‌ शीत परिपह को सहे | ७. ऐसे ही उष्णपरिपह 
भी सहे | ४, दंशमशकपरिपह, सो दंश सशक जब काटे, तब 
उस स्थान से चले जाने की इच्छा न करे, तथा दंश मशक 
को दर करने के बास्ते धूमादि का यत्न भी न करे, तथा 
तिन के निवारण के वास्ते प्रखा भी न करे, इस प्रकार से दंश- 
मशक परिषह को सहे । ६. अचेलपरिषह, चेल नाम वस्त्र का 
है, सो शी अर्थात्‌ फटे हुए और जीण भी होवे, तो सी अक- 
ल्पित वस्त्र न लेवे, सो अचेल परिपह्‌ । स्वथा उस्त्रों के 
अभाव का नाम अचेल परिपह नहीं । क्योंकि आगम में जो 
चरत्रादिक रखने का जो प्रमाण कहा है, उस प्रमाण में 
रखना परिग्रह नहीं है । परिश्रह उसको कहते हैं, कि जो 
मूच्छी रक्‍्खे । उक्त च:-- 
# जंपि व॒त्थ॑ व पार्य वा कंबल पायपुछर । 
&8 छाया--यद्रपि वस्त्र च पात्र च कम्बल पादपंछुनम्‌ | 
तंदपि सयम लज्जार्थ घारयन्ति परिहन्ति च ॥ 
न स. परिग्रह उक्तो नातपुत्रेण च्रायिणा । 
मूच्छा परिअह उक्त इत्युक महषिणा | 
भावाथै--थद्यपि वस्त्र, पात्र, कंबल, सजोहरुणादि उपकरण साधु 
अहरण करते एवं उपभोग करते है, तथापि वे सब संयम की रक्षा के लिये 
है । अत्त: भगवान्‌ महावीर स्वामीने उन्हे परिप्ल्‍रह नहीं कहा, अ्रपिततु 
मूच्छा-ममत्व को ही परिअह कहा है | ऐसा गणधर देव का कथन है। 
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तंपि संजमलज्जड्ा, धारंति परिहरंति य ॥ 
न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा | 
मच्छा परिग्गहों वुत्तो, इञ बुत्त महेसिया |) 


७, अरतिपरिपह, संयम पालने में जो अरति उत्पन्न होवे, 
तिसको सहे | इसके सहने का उपाय दशवेकालिक की प्रथम 
चूलिका मे अठारह वस्तु का चिन्तन रूप है। अर्थात्त्‌ उसके 

'» करने से अरति दूर हो जाती है । ८. स्त्रीपरिपह, स्त्रियों के 
अड्ड,, पत्यद्ग, संस्थान, सुरति, हसना, मनोहरता और विश्व- 
मादि चेष्ठाओं का सन में चिन्तन न करे, तथा स्त्रियों को 
मोक्ष साय में अग्रेलसमान जान कर उनको कामकी बुद्धि 
करके नेत्रों से न देखे । ६. चर्या नाम चलने का है, चलना 
अरथात्त घर से रहित ग्राम नगरादि में ममत्व रहित मास 
कल्पादि करना, सो चर्यापरिपह है । १०, निपयद्यापरिपह, 
निषद्या रहने के स्थान का नाम है, सो जो स्थान स्त्री, पंडक 
विषर्जित होवे, तिस स्थान में रहते हुए को यदि इश्ठानिष्ट 
उपसमे होवे, तो भी अपने चित्त में चल्लायमान न होवे, सो 
निषद्यापरिपह ११, 'शेरते'-शयन करिये जिसमे, सो शब्या- 
संस्तारंक सोने का आसन, सो कोमल, कठिन, ऊंचा, नीचा या 
धूल-कूड़ा, कंकरेवाली जगह में होवे, तथा वो स्थान शीत गर्मी 
वाला होवे, तो भी मन में उद्देश न करे, किन्तु दुःख सहन करे, 
सो शय्यापरिषद्द | १९, आक्रोश परिषह, यदि कोई अनिष्ट 
बचन कहे, तव ऐसे विचारे, कि' जेकर बह पुरुष सच्ची 
वात के वास्ते अनिष्ट वचन कहता है, तो मुकको कोप करना 
ठीक नहीं, क्योंकि यह पुरुष सुझे शिक्षा देता है। और जे कर 
इस पुरुष का मेरे पर भूठा आरोप है, तो भी सुकको कोप 
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करना युक्त नहीं, क्योंकि इसका फल यह स्वयं भोगेगा । ऐसे 
ः चिन्तन करके आक्रोषपरिषह को सह्दे । १३. वधपरिषह, हाथ 
आदि करके ताडना करना-मारना, तिसका सहन करना वध 
परिषह है । सो.इस रीति से कि यह जो मेरा शरीर है, सो 
अवश्य विध्वंस होवेगा, तथा इस शरीर के सस्वन्ध से मेरे 
को जो दुःख द्वोता है, सो मेरे करे हुए कम का फल है।इस 
बुद्धि से वध परिषह को सहे । १४. याचना नाम सांगने का 
है, तथा सर्वही वस्त्र अज्नादिक साधुओं को मांगने से ही 
मिलता है। इस चुद्धि से याचना परिषह को सहे। १४. साधु 
को किसी वस्तु को इच्छा है, अरू वो पस्ठु गृहस्थ के घर में 
भी बहुत है, साधु मांगने को गया, परन्तु ग्रहस्थ देता नहीं, 
तब साधु मन में बिषाद न करे, अरु देने वाले का बुरा भी 
न चितवे, दुर्बचन भी न बोले, समता करे, आज नहीं मिला, 
तो कलको मिल जायगा, इस तरह अलाभपरिषह को सहदे । 
१६, रोग-ज्वर अतिसारादि जब हो जावे, तब गच्छ के वाहर 
जो साधु होवे, सो तो कोई भी औषधि न खाबे, अरु जो 
गरुछवासी साधु द्ोवे, सो गुरु लाघवता का विचार फरके रोग 
परिषह को सहे । तथा जो रीति शास्त्र में आओषध ग्रहण 
करनेकी कही है, तिस रीति से करे । १७, तृणर्परे 
परिषद, दर्भादेक कठोर ठुण का सशे सह्दे | (८. 
मलपरिषह, साधु के शरीर में पसीना आने से रजका 
पंज शरीर में लगने से कठिन मैल लग जाता है, अरु उष्ण 
कील की तप्त से यदि दुर्गंध तथा उठ्ठेग उत्पन्न हो, तो भी 
स्‍्नानादि से शरीर की बिभूषा साधु न करे | यह मल्- 
परिषह है । १६. सत्कारपरिषद्द, भक्त लोगों ने वल्ाज्- 


पानादि करके साधु का वहुत सत्कार भी किया द्वो, तो मी 
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मन में अभिमान नहीं करना, तथा ओर २ साधुओं की भक्त 
लोग पूजा भक्ति करते हैं, परन्तु जैनमत के साधु की कोई , 
बात नहीं पूछता, ऐसे विचार कर भी मन में विपाद न 
करे । यह सत्कारपरिपह है । २०, अज्ञापरिपह, बहुत बुद्धि 
पाकर अभिसान न करे, तथा अल्पबुद्धि होवे तो “में महा- 
मूर्ख हूँ, सवे के पराभव का स्थान हूँ” ऐसे संताप दीनता 
मन में नहीं लावे, सो प्रज्ञापरिपह् [ ज्ञानपरिष्ह ) २९, 
आज्ञानपरिपह चौदहपूषपाठी, एकादशांगपाठी, तथा उ्पांग, 
छेद, प्रकरण, शास्त्रों का पाठी, ज्ञान का समुद्र में हूँ ऐसा गये 
न करे | अथवा में आगम के ज्ञान से रहित हूँ, धिक्कार है मुझ 
निरक्षर कुक्षिमर को ! ऐसी दीनता भी न करे। किन्तु ऐसे 
विचारे की केवल ज्ञानावरण के ज्ञयोपशम के उदय से मेरा 
यह स्वरूप है, स्वकृतकरमे का फल है, या तो यह भोगने से 
दूर दोवेगा, या तपोनुष्ठान से दूर होवेगा। ऐसे विचार कर 


* अज्ञान परिपष्ठ को सहे।२२, शाद्यों में देवता अरु इन्द्र 


सुनते हैं, .परन्तु सान्निध्य कोई भी नहीं करता, इस वास्ते 
क्या जाने देवता, इन्द्र है? वा नहीं ? तथा मतांतर की ऋद्धि 
वृद्धि को देख कर जिनोक्त तत्त्व में समोह करना, इस प्रकार 
की विकलता फो मन में, न लाना, सो दर्शनपरिपह है।यह 
बाईस परिपद जो साधु जीते, सो सबरी-संवरचाला कहा 
जाता है, इन परिषहों का विस्तार देखना होबे, तो श्रीशांति- 
सूरिकृत उत्तराध्ययन्न 'सूत्र की बृहद्दत्ति, तथा तत्त्वाय सूत्र 
की भाष्यवृत्ति देख लेनी | 


अथ पांच अकार का चारित्र लिखते हैं।?१, सामायिक 
की कर [॥. 4 | 4. 
चारित्र, २. थलेदोपस्थापनिका चारित्र, ३. परिद्दारविशुद्धि 
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चारित्र, ४. सूक्ष्मसंपराय चारित्र, ४. यथाख्यात चारित्र, 
यह पांच अकार का चारित्र हे | इन पांचों के धारक साधु 
भी जैनमत में पांच प्रकार के हैं । इस काल में प्रथम के दो 
प्रकार के चारित्र के घारक साधु हैं | अरु तीन चारित्र 
च्यवच्छेद हो गए हैं । इन पांचों का विस्तार देखना द्ोवे तो 
श्रीदेवाचायक्षत नवतत्त्व प्रकरण की टीका तथा भगवती 
अरु पन्नवणासूत्र की बृत्ति देख लेनी । यह सबे मिल कर 
सत्तावन भेद आश्रव के रोकने वाले हैं । 


अथ निजंरा तत्त्व लिखते हैं । निजरा उस को कहते हैं, 

जो-बांबे हुये कर्मों को खेरु करे--बखेरे अर्थात्‌ 

निर्जरा तत्व आत्मा से अलग करे, जिस से नि्जरा होती 

है, तिस का नाम तप है । सो तप बारह 

प्रकार का है, उस का स्वरूप गुरुतत्त्व के निरूपण मे संच्तेप 

से लिख आये हैं, वहां से जान लेना । अरू जेकर विस्तार 

देखना होवे, त। नवतत्त्वप्रकरणवृत्ति तथा श्रीवद्धेमानसरिकृत 

आचारदिनकर शामस््र तथा श्री रक्रशेखरसूरिकृत आचारप्रदीप 
तथा भगवत्तीसूत्र अरु उवबाई शाख्त्र में देख लेना । 


अथ वधतत्त्व लिखते हैं। बंध, चार प्रकार का होता है- 

१, प्रकृतिवंध, ३२. स्थितिबध, ३. अल्लुभाग- 

चन्ध तत्त्व बंध, और ४. प्रदेशबंध | जीव के प्रदेश तथा 
-का स्वरूप. कमेपुदूगल, ये दोनों दूध और पानी की तरें 
परस्पर मिल जावे, उस्त को वध 'कद्दते हैं। 

अथवा बंध नाम वंदीवान का है, जेसे वंधुआ कैद में स्व॒तन्त्र 
नहीं रहता, ऐसे आत्मा भी ज्ञानावरणीयादि कर्मों के बश 
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होता हुआ स्वतंत्र नहीं रहता है । इस कमे के बंध सें छे 
विकल्प हैं, सो कहते हैं। 


प्रथम विक्प--कोई वादी कहता है कि आत्मा प्रथम तो 
निर्मेल था-पुण्य पाप के बंध से रहित था, यह्‌ पुण्य पाप का 
बध उस को पीछे से हुआ है । परन्तु यह विकल्प मिथ्या है, 
क्योंकि निर्मेल जीव कर्म का बंध नहीं कर सकता, ओर 
कर्म के विना संसार में उत्पन्न नहीं हो सकता है। जेकर 
निर्मेल जीब कर्म का बंध करे, तब तो मोक्षस्थ जीव भी 
कर्म का बंध कर लेवेगा | जब मोक्षस्थ जीव को कम बंध हुआ 
तब तो मोक्ष का अभाव हो जावेगा । जब भोक्ष नहीं, 
तब तो मोक्षोपयोगी शाख्र अरु शास्त्रों के बनाने वाले सब 
मिथ्यावादी हो जावेगे, ओर सभी तब तो नास्तिकमति बन 
जायेगे | तथा निर्मल आत्मा संसार में शरीर के अभाव से कर्म 
भी काहे से करेगा ? इस वास्ते यह प्रथम विकल्प मिथ्या है । 


दूसरा विकल्प--कर्म पहले थे अरु जीव पीछे से बना 
है, यह भी मिथ्या है। क्योंकि जीवोँ के बिना बो कर्म किस 
ने करे ? कारण कि कत्तांके विना कम कदापि हो नहीं सकते । 
तथा प्रथम के कर्मों का फल भी इस जीव को नहीं, होना 
चाहिये, क्‍योंकि वो कम जीव के करे हुए नहीं हैं। * 
जेकर के करे बिना भी कमे फल होथे, तब तो 
अतिग्रसंग दूपण दोवेगा । तब तो बिना कम करे ईश्वर 
भी कर्म फल भोगने के वासस्‍्ते नरक कंड में जा गिरेगा | 
तथा जीव "भी पीछे काहे से बनेगा? क्योंकि जीब का उपा- 
दान कारण कोई नहीं हैं। जेकर कहो कि ईश्वर जीच का 
उपादान कारण है, तब तो कारण के समान काये भी होना 
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चाहिये । जैसा ईश्वर निर्मल, निष्पाप, सर्वज्न, सर्वदर्शी है, 
तेसा हीं जीव होवेगा; परन्तु ऐसा है नहीं। एवं यदि ईश्वर 
जीवॉ का उपादान कारण होवे, तब तो ईश्वर ही जीव 
वन कर नाना क्लेश--जन्म सरण गर्भावासादि दुःखों का भोगने 
बाला हुआ | परन्तु ईश्वर ने यह अपले पग से आप कुहाड़ा 
क्यों मारा ) जो कि पूर्णानन्द पद को छोडकर संसार की 
विडचना में क्‍यों फसा ? फिर अपने आपको निष्पाप करने के 
वास्ते वेदादि शास्त्रों द्वारा कई तरे का तप जपादिक क्लेश 
करना बताया ? इस वास्ते यह दूसरा विकल्प भी मिथ्या है। 


तीसरा विकल्प यह है कि--ज्ीव और कर्म दोनों एक 
साथ उत्पन्न हुये हैँ।यह भी मिथ्या है । क्‍योंकि जो चस्तु 
समकाल में उत्पन्न होती है, सो आपस मे कारण काये रूप 
नहीं होती । और जब कर्म जीव के करे सिद्ध न हुये, तब 
तो कर्म का फल भी जीव नहीं मोगेगा, यह प्रत्यक्ष विरोध 
है। क्योंकि जीचों को कर्म का फल भोगते हुए स्पष्ट देखते 
हैं, परन्तु कर्म तथा जीव का उपादान कारण कोई नहीं । 
इस बास्ते यह तीसरा विकल्प भी मिथ्या है। 


- चौथा विकल्प-जीव तो है, परन्तु जीव के कर्म नहीं। यह्‌ 
भी सिथ्या है, क्योंकि जब जीव के कर्म नहीं, तो जीव दुःख 
सुख कैसे भोगता है. ! कर्म के बिना संसार की विचित्रता 
क॒दापि न होवेगी । इस वास्ते यह चोथा विकल्‍प भी 
मिथ्या हे। 


पांचसा विकटप-जीब अरु कर्म, यह दोनों ही 08 | 
» यह भी मिथ्या है, क्योंकि जब जीव ही नहीं, वव यह कौन 


बे रू 
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कहता है, कि जीव अरु कर्म नहीं है | ऐसा कहने चाला 
जीव है ? कि दूसरा कोई है? यह तो स्ववचन विरोध है, 
इस वास्ते यह पांचसा “विकल्प भी मिथ्या है । यह पांचों 
मिथ्यात्व रूप हैं, अरु सत्य रूप तो छठा विकल्प है । 


छठा बिकल्प--जीव अरु कम, यह दोनों अनादि-अप- 
श्चानुपूर्वी हैं । 


प्रभ:--जब जीव अरू कम यह दोनों अनादि हैँ, तव तो 
जीव की तरे कम का नाश कंदापि न होना चाहिये ९ 


उत्तः-कर्म जो अनादि कहे हैं, सो अ्रवाह की अपेक्षा 
अनादि हैं, इस वास्ते उन का क्षय हो जाता है। 


प्रश्न॑--यह जो तुम वंध कहते हो, सो निरहँतुक है ? 
अथवा सहेतुक है ? जे कर कह्दो कि निर्हेतुक है, तव तो 
नित्य सत्त्त अथवा नित्य असत्त्व होवेगा | क्योंकि जिस 
वस्तु का हेतु नहीं, वो आकाशवत्‌ नित्य सत्‌ होती है, 
अथवा खरमख्छ्ावत्‌ नित्य असत्‌ होती हे।तव तो निर्हेतुक 
होने से मोत्ष का अभाव ही हो जावेगा । जेकर कहो कि 
सहदेतुक है, तो हम को बताओ कि इधघ् बंध का क्या हेतु है ? 


उत्तरः-इस वंध के मूल देतु तो चार हैं, और उत्तर 
हेतु सत्तावन हैं। यहां प्रथम चार प्रकार का वध कहते हैं । 
विस में प्रथम अक्ृति बंध है। प्रकृति कौन सी है ? अरु 
उस कार्वंध क्या है? सो कहते हैं।तहां मूल अकृति आठ 
हैं, उस में १. मत्यादि ज्ञान का जो आवरण-आच्छादन, 
सो ज्ञानावरण । २. सामान्य बोधक चच्चु आदि का जो» 
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आवरण सो दशेनावरण । ३. सुख दुःखादि का बेद--भोग 
जिस से हो, सो वेदनीय । ४७. मोह से जीब विचित्रता को 
प्राप्त करे, सो मोहनीय | ५. “एति याति चेत्यायु:” जो चलती 
गुजरती है सो आयु | जिस के उदय से जीव जीता है सो 
आयु । ६. वे जो शुभाशुम गत्यादि रूप से आत्मा को नमावे 
सो नाम कमे। ७, गोत्र शब्द की व्युत्पति ऐसे है “गां वार्च; 
त्रायत इत्ति गोत्र” जिस के उदय से जीव ऊच नीच कुल का 
कहाता है सो गोन्न कर्म | ८. अन्तर कहिये विचाले-मध्य में 
ल्ञाभादि के जो हो जावे, एतावता जीव में दान ल्ञाभादिक होते 
को भी न होने देवे, सो अन्तराय । यह आठ स्वभावरूप 
कर्म जो जीव के साथ क्षीर नीर की वरे मिथ्यात्वादि हेतुओं 
से वंध जावे, तिस का नाम प्रकृतिवन्ध है। २, इन्हीं आठ 
प्रकृतियों की स्थिति अर्थात्‌ काल मर्यादा, जैसे कि यह 
प्रकृति इतना काल तक आत्मा के साथ रहेगी, जिस करके 
ऐसी स्थिति छोबे, सो स्थिति वंध । ३, इन्हीं-आठ प्रक्ृ- 
तियों में रस का तीब्र, मंद होना अलुभागवन्ध । ४, कम- 
प्रदेश का जो प्रमाण, यथा-इतने परमार इस प्रकृति में है। 
उन परमाणुओं का जो आत्मा के साथ वध सो प्रदेशवंध । 


इस तरे यह चार प्रकार कर्मवन्ध के कहे हैं, अब भव्य जीवों 
के वोध के वास्ते इस चार प्रकार के बन्ध में दिया गया लड़डु 
का दृष्टांत लिखते है। औषधियों से बना हुआ एक लड्डु है दिसका 
स्वभाव बात के हरने का, वा पिच के हरने का अथवा कफ 
हरने का होता है। ऐसे ही कर्मों की प्रकृतियों में किसी प्रकृति 
का ज्ञान को आवरण करने का स्वभाव, किसी अकति का 
दर्शन को आवरण करने का स्वभाव होता है, सो पहला 
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अकृतिबध है । २. कोई लड़डु एक दिन रह के विगड़ जाता है. 
कोई दो दिल, चार दिन तथा कोई एक पक्त या एक मास 
तक रह कर पीछे से बिगड़ जाता है| ऐसे ही कर्म की स्थिति 
भी एक घड़ी, पहर, दिन, पक्ष, मास, यावत्‌ सत्तर कोटा- 
कोटी सागरोपम तक रह कर फल दे करके चली जाती 
है | यह दूसरा स्थितिवंध | ३. जसे किसी लड॒डु में कसेला 

किसी में कड़वा और किसी से भीठा, ऐसे ही कर्मों 
में रस है अर्थात्‌ किसी थे दुःख रूप ओर किसी में खुख 
रूप है। जो जो अवस्था जीव की संसार में होती है, सो सब 
कर्म के अनुभाग से होती है। यह तीसरा अनुभाग बंध । 
४. जैसे लड़डु के तोल, मान में, कोई लड्डू एक तोला और 
कोई छठांकादि का होता है, ऐसे ही कर्भ अदेशों की गिनती 
भी किसी कमे में थोड़ी, किसी में अधिक होती हे, यह 
चौथा ग्रदेश वध है। यह दृष्टांत कमे अन्थ में है । # 


अथ बंध के हेतु लिखते हँ। १, मिथ्यात्व--तत्त्वार्थ में 
श्रद्धान रहित होना | २. अविरतिपना-पापों से 

वन्‍ध के तु. निवृत्त होने के परिणाम से रहित होना | ३, 
कपाय-कप नाम है. संसार का, तथा कर्म 

का, तिस का जो आय-लाभ सो क्रपाय--क्रोध, मान, 
भाया ओर लोभ रूप | ४, योग-मत्र, वचन; काया का व्या- 
पार। यह चारों वंध के मूलहेतु हैं। उत्तर हेतु सत्तावन हैं, 
सो लिखते हैं। उस में प्रथम मिथ्यात्व, पांच प्रकार का 
है- १. अभिग्रह मिथ्यात्व २. अनमभिग्रह मिथ्यात्व, ३. अभि 
निवेश मिथ्यात्व, 9. संशयमिश्यात्व, ४' अनाभोग मिथ्यात्व । 


६88 प्रथम कमे ग्रन्थ गाथा २ । 
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१. अभिम्नह मिथ्यात्व-जो जीव ऐसा जानता है, कि जो 

छुछ मैने समझा है, सो सत्य है, औरों की 

मिथ्यात्त के समझ ठीक नहीं है । तथा सच भूठ की 

भेद प्रभभ॑ परीक्षा करने का भी उस का सन नहीं है, 

सच भ्ूठ का विचार भी नहीं करता, यह 

अम्िग्रह मिथ्यात्व । यह मभिथ्यात्व, दीक्षित शाक्यादि- 

अन्यमत मसत्व धारियों को होता है | वो अपने मन में ऐसे 

जानते हैं, कि जो मत हसने अगीकार किया है, थो सत्य है, 
और सब मत भूठे हैं । 


२, अनभिग्रह मिथ्यात्व-सबवे मतों को अच्छा मानना, 
सर्व मतों से मोक्ष है, ऐसा जानकर किसी को बुरा न कह्दना, 
सबवे को नमस्कार करना । यह भिथ्यात्व जिनों ने किसी भी 
दशेन को प्रहण नहीं करा, ऐसे जो गोपाल वाल्कादि, उन में 
है, क्‍योंकि यह अस्त अरु विष को एक सरखा जानने 


वाले हैं । 


३, अभिनिवेष मिथ्यात्व--सो जान बूक कर मूठ बोलना 
ओर उस के बास्ते आम्रह करना है। जैसे कोई पुरुष प्रथम 
तो अज्ञान से, किसी शास्त्र के अथें को भूल गया, पीछे जब 
कोई विद्वान कहे कि तुम्त इस बात में भूलते हो, तब झूठे 
सत का कदाग्रह प्रहण करे और जात्यादि के अभिमान से 
कहना न माने, उलठा स्वकपोलकल्पित छुझुक्तियों स अपने 
मनमाने मत को सिद्ध करे, वाद में हार जावे, तो भी न 
साने | ऐसा जीव अतियापी अरु वहुल संसारी होता हे। 
यह मिथ्यात्व श्रायः जो जैन-जैनमत को विपरीव कथन 
करता है उस में होता है। जैसे गोष्ठमाहिलादिक हुए हैं । 


रॉ 
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यह बात श्री अभय देवसूरि नवांगीवृत्तिकार नव॒तत्त्वश्रकरण 
के भाष्य से कहते हैं:-- 


# गोड्टामाहिलमाईणं, ज॑ अभिनिवित्ति तु तयं ॥ 


आंदि शब्द से बोठिक शिवमभूति में आमिनिवेशिक 
मिथ्यात्व जानना । 








४, संशय मिथ्यात्व-सो जिनोक्त तत्त्व में शक्का करनी। 
क्या यह जीव असंख्य भ्रदेशी है ? वा नही हे ? इस तरे सबे 
पदार्थों में शंका करनी, तिस में जो उ्ल्पन्न होवे, सो सांश- 
यिक्र मिथ्यात्व है। $ तदाह ' भाष्यक्ननू--सांशयिक सिध्यात्व॑ 
तद्ति शेषः । शंका-सदेही जिनोक्ततत्त्वेष्वति” सशय मिश्या- 
त्व के होने के कारण श्रीजिनभद्रगशिक्षमाश्रमण ध्यान- 
शतक में लिखते हैं, कि एक तो जेनमत स्याह्मादरूप अनिंत- 
नयात्मक है, इस वास्त समझना कठिन है। तथा सप्वभंगी 
के सकलादेशी, विकलादेशी भंगों का स्वरूप, अष्ठपक्ष, सात 
सो नय, चार निक्षेप-द्र॒व्य, क्षेत्र, काल, भाव, तथा १. 
उत्सगे, २. अपवाद, 3. उत्सर्गापवाद, ४. अपवादोत्सग, 
४». उत्सगेत्सिगं, ६. अपवादापबाद, यह पड़भद्डी तथा 
विधिवाद. चारित्रान॒वाद, यथास्थितवाद, इत्यादि अनन्त- 
नयों कि अपेक्षा से जेन मत के शास्त्रों का कथन है। 
अतः जब तक जिस अपेक्षा से शासत्रों में कषन हे वो अपेक्षा 
न समझे, तव तक जेन शास्त्रों का यथार्थ अर्थ समझना 





# गाथा का पूर्वाध इस प्रकार हैः-- 
आंभिग्गहिर्य किल दिविखयाण अणमिग्गहिय तु इ्राण | 
8 यह नव-तत्वभाष्य टीका का पाठ है टीका कर्त्ता यशोदेव उपाध्याय हैं । 
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कठिन हैं। इनके सममने के वास्ते बड़ी निर्मल बुद्धि 
चाहिये। सो तो बहुत थोड़े जीवों की होती है | तथा 
शात्र के अर्थ--अभिप्राय को बताने वाला गुरु भी पूरा 
चाहिये, परन्तु सो भी नहीं है | इत्यादि निमित्तों से संशय 
मिथ्यात्व होता है । 


४, अनाभोग मिथ्यात्य-जिन जीवों को उपयोग नहीं 
ऐसे जो विकल्लेंद्रियदि जीव, तिन को अनामोग मिथ्यात्व 
होता है । उपयोग के अभाव से वे जीब यह नहीं जान सकते 
कि धर्माधर्म क्‍या वस्तु है। यह मिथ्यात्व के पांच भेद हैं। 
इस पांच प्रकार के मिथ्यात्व के और भी अनेक भेद्‌ हैं, 
जो कि इन पांचों के ही अन्त्भूत हैं, सो भेद इस प्रकार 
से हैं:-- १. प्ररूपणा मिथ्यात्व--जिनवाणी रूप जो सूत्र, 
नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका, इन से विपरीत ग्ररूपणा 
करनी। २. प्रवत्तेना मिथ्यात्व--जो काम मिथ्यादृष्टि जीव 
धर्म ज्ञान कर करते हैं, उन की देखा देखी आप भी बसे 
ही करने लगना । ३- परिणाम सिथ्यात्व--मन में विपरीत 
परिणाम--कदाम्रह रहे, शुद्ध शास्त्राथे को साने नहीं । ४. 
अदेशमिथ्यात्व-मिथ्यात्व के पुदूगल जो सच्ा में हैं, उन का 
नाम अदेश मिथ्यात्व है । इन चारों भेदों के भी अनेक भेद्‌ 
हैं, उस में कितनेक यहां पर लिखते हैं । 


१, जो घ॒र्मे बीतराग सर्वज्ञ ने कहा है,तिस को अधर्मे 
साने । २. अरू जो हिंसा अबृत्ति प्रमुख आश्रवमय अशुद्ध 
अधम है, उस को धर्म माने | ३.' जो सत्य मार्ग है, उस को 
मिथ्या कद्दे | 2, जो विषयी जन का मांगे है; उस को संत 
मार्ग कहे | ५. जो साधु सत्तावीस गुणों करी विराजमान हैं) 
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उस को असाधु कहे । 8. जो आरम्भ परिग्रह विषय कपाय 
करके भरा हुआ है, अरु उपदेश ऐसा देता हे, कि जिस के 
सुनने से लोगों को कुबासना, कुबुद्धि उत्न्न होवे, ऐसा 
गुरु पत्थर की नौका समाज हे । ऐसे जो अन्यलिंगी कुलिंगी 
तिन को साधु कहे | ७ षटकाया के जीवों को अजीब माने । 
८ काष्ठ, सोना आदि जो अजीव है, उन को जीव माने । 
६, मूत्ते पदार्थों को अमूर्ते माने । १०, अमृूत्ते पदार्थों को 
मूत्ते माने, यह दश भेद सिथ्यात्व के हैं । 


तथा दूसरे छे भेद मिथ्यात्व के हैं, सो कहते हैं. । 
१, लौकिक देव, २. लौकिक गुरु, ३, लौकिक पे, ४. लोको- 
तर देव, ५. लोकोत्तर गुरु, $. लोकोत्तर पर्च | 


१, लौकिक देवगव मिथ्यात्व--जों देव राग द्वेषप करके 
“भरा हुआ है, एक के ऊपर भेहरवान होता है, और एक का 
विनाश करता है; स्त्री के भोग विलास में मरन है; अरु 
अनेक प्रकार के शस्त्र जिस के हाथ में हे; अपनी ठकुराइ का 
अभिमान है; जाप के बास्ते हाथ में माला है; सावद्य भोग- 
पंचेंद्रिय का वध चाहता है । ऐसे देव को जो पुरुष परमेश्वर 
माने, अथवा परमेश्वर का अंश रूप अबतार भाने और 
पूजे; तिस के कहे छुने शास्त्र के अनुसार हिसाकारी यज्ञादि 
करे; अनेक तरे के पाप कार्यों मे धर्म के नाम से श्रवृत्ति 
करे | इस लोकिक देव के अनेक भेद हँँ। सो सब मिथ्यात्व- 
सत्तरी प्रमुख ग्रन्थों से जान लेने । 


२, लोकिक शुरुगत मिथ्यात्त--जों अठारह पापों का 
सेवन करे; नव श्रकार का परिग्रह रच्खे, ग्रहस्थाश्रम का 
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उपभोग करे; न्तत्री, पुत्र, पुत्री के परिवार बाला होवे; तथा 
कुलिगी-रमनःकल्पित नवा नवा वेप वना कर स्वकपोल- 
कल्पित मत चलावे; अरु आडम्बरी होवे; वाह्मय परित्रह तो 
त्याग दिया है, परन्तु अभ्यतर प्रन्थि छोड़ी नहीं; गुरु नाम 
घरावे, मंडली से बिचरे; जिस की अनादि भूल मिटो नहीं; 
ओर जिस को शुद्ध साध्य की पिछान नहीं; तिस को गुरु 
माने; तिस का बहुमान करे; तिस को मोक्ष का हेतु जान 
कर दान देवे; त्था उस को परम पात्र जाने । 


३. लौकिक पवेगत मिथ्यात्व--१, अजापड़वा, प्रेतदूज, 
३. शुरुतीज, ७. गणेश चौथ , ५. नागपंचमी, ६. मीलना 
छुठ, ७. सीयलसातम, 5, चुधाष्टमी, ६ नोली नवमो, 
१०, विजय दशमी ११. ब्रत एकादशी, १२. बत्स द्वादशी, 
१३. धनत्तेरस, १४. अनन्त चौदश, १४५, अमावास्या, १६. 
सामवती अमावास्या, १७ रक्तावन्धन, १८. होली, १६. होई, 
२०, दसहरा, २१, सोमप्रदोप, २२. जोड़ी, २३. आदित्यवार, 
२४, उत्तरायण, २४. संक्रांति, २६. ग्रहण. २७. नवरात्र, 
श्८. श्राद्ध, २६. पीपल को पानी देना, ३०, गधे को माता 
का घोड़ा मान के पूजना, ३१. गोत्राटी, श९- अन्न कूंट, हे३. 
अनेक श्मशान, क़वरों का मेला, इत्यादि । 


४. लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व--देव श्रीअरिहंत, धर्म 
का आकर, विश्वोपकार का सागर, परम पूज्य, परमेश्वर, 
सकल दोप रहित, शुद्ध निरंजन; तिन की स्थापनारूप 
जो अ्रतिमा, तिस के आगे इस लोक के पीद्गलिक छुख 
की आशा से मन में कल्पना करे कि जे कर मेरा यह 
कास हो जावेगा, तो मै बड़ी भारी पूजा कहूगा, छत्र 
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चंढाऊंगा, दीपमाला की रोशनी करूंगा, “रात्रि जागरण 
करूँगा, ऐसे भावों से वीतराग को माने, यह भिध्यात्व 
है। क्योंकि जो पुरुष चिन्तामणिण के दाता से काच का 
टुकड़ा मांगे सो बुद्धिमान्‌ नहीं है। जिसको अपने कर्मोद्य 
का स्वरूप मालूम नहीं है, वह जीव ऐसा होता है । 


४. लोकोत्तरगुरुगत मिथ्यात्व--सो जो साधु का वेप 
रखे अरु आप लिगणी होवे, जिन वाणी का उत्थापक 
होवे, अपने मनःकल्पित का उपदेश देवे, सूत्र का सच्चा अथ्थे 
तोड़े, ऐसे लिंगी, उत्सुन्न के भ्ररूषक को शुरू जान कर मान; 
सनन्‍्मान करे । तथा जो गुणी, तपस्वी, आचारी और क्रिया- 
बंत साधु है, तिसकी इस लौकिक इच्छा करके सेवा करे, 
बहुत सान करे, मन में ऐसे जाने, कि यदि मैं इनकी सेथा 
करूंगा, तो इनकी मेहरवानगी से धन, बुद्धि, रत्री, पुत्रादि 
मुझको अधिक प्रमाण में मिलेंगे | 


६. लोकोत्तरप्बंगत मिथ्यात्व-सो प्रभु के पांच कल्या- 
शक की तिथि तथा दूसरे पर्वे के दिन, इन दिनों में 
धनादि के वास्ते जप, तप, आदि धर्म करनी करे, सो लोको- 
सरपबेगत मिथ्यात्व है । इत्यादि मिथ्यात्व के अनेक विकल्प 
हैं, परन्तु वो सब पूर्चोक्त अभिम्रह्दादि मिथ्यात्व के भेदों में 
ही अन्तभत हो जाते हैं | यह बन्ध का प्रथम द्वेतु है। 


अब बारह प्रकार की अविरति कहते हँ--पांच इन्द्रिय 
छठा मन, अरु छू काय, यह वारदद श्रकार हैं । तिनका 
स्वरूप इस तरह से है । पांचों इन्द्रियोँ को अपने २ विषय 
में भ्रवृत्त करे, सो पांच अन्नत, अरू छुठा किसी पाप 








प्रतृत्ति से मनन का निरोध न करना सो छुठा अज्जत है । तथा 
षड्‌ विध जीव निकाय की हिसा से भ्रवृत्त होवे । यह वारह 
प्रकार अविरति के हैं । यह दूसरा बन्ध देतु है । 


तीसरा वन्ध का हेतु कषाय है | उसके सोला कथाय, 
नव नोकपाय कुल्न मिलकर पच्चीस भेद हैं । अनतानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, अरु लोभ, ऐसे ही अप्रत्याख्यान क्रोधादि 
चार, तथा प्रत्याख्यान कोधादि चार, अरू सब्बलन क्रोधादि 
चार, एवं सोलह कषाय हैं । इनके सहचारी नव नोकषाय 
हैं। यथा--१, द्ास्य, २. रति, रे. अरति, ४. शोक, ५ भय, 
६. जुग॒ुप्सा, ७. ख्री वेद, ८. पुरुष वेद, & नपुसक चेढ । 
इन सबका व्याख्यान पीछे कर आये हैं।इन से कम का 
बन्ध होता है, और यही ससार स्थिति के मूल कारण हैं । 
यह तीसरा वन्ध हेतु कहा है । 


चौथा योगनामा बन्ध का हेतु है। सो योग मन, बचन, 
श्ररु काया भेद से तीन अकार का है। इन तीनों के पन्दर्रा 
भेद हैं। तहां प्रथम मनोयोग चार प्रकार का है, ओर वचन 
योग भी चार प्रकार का है, अरु काययोग सात प्रकार का है, 
ये सब मिलकर पन्द्रां भेद हैं। 


मन नाम अन्तःकरण का है| उसके चार प्रकार यह हँ। 

१, सत्यमनोयोग, २. असत्यमनोयोग, रे- मिश्रमनोयोग, ४. 
व्यवह्रमनोयोग । सन भी द्रव्य ओर भाव 

योग के भेद प्रमेद भेद से दो श्रकार का है। काया के व्यापार 
से पुदुगलों का भहण करके उन को जब 

मनोयोग से काढृता है, तिस का नाम द्रत्यमन 
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कहते हैं। अरु उन पुदूगलों के सहयोग से जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है, तिस का नाम भावमन है । उस ज्ञान करके जो 
व्यवहार सिद्ध होता है, तिस व्यवद्वार करके मन भी सत्यादि 
व्यपदेश को गआप्त होता है । अरु उपचार से द्रृव्यमन भी ज्ञायक 
है । मनमें जो सत्य व्यवहार का धारण करना, सो सत्यमन । 
सो व्यवहार यह है, कि पाप से निश्वति होता वचन के उच्चा- 
रण किये बिना जो चिन्तवन करना कि यह मुनि है, जीवादि 
, पदार्थ सत्‌ हैं, इत्यादि। सन शब्द करके यहां से मनोयोग 
अर्थात्‌ जो इन्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ, 
जो भमनोज्ञान, उस करके परिणत आत्मा को वल्लाधान 
करने वाला, मनोवगेणा के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ वीये 
विशेष, सो यहां मनोयोग जानना। इसी मन के चार भेद 
हैं। ऐसे ही वचन योग, सो बचन की ब्गेणा अर्थात्त 
परमाणु का समूह, उस वचन वर्गंणा करके उत्पन्न भई 
सामथ्ये विशेष--आत्मा की परिणति, सो वचनयोग 
जानना । 


मन के चार भेदों में से सत्यमनोयोग का स्वरूप ऊपर 
लिख आये हैं, सो अथम भेद । दूसरा धर्म नहीं, मषासन, सो 
पाप नहीं, नरक खग्ग कुछ नहीं, इत्यादिक जो बचन निर- 
पेज्ष चिन्ततना करनी, सो जानना । तीसरा मिश्रमन, सो 
सच्चा अरु भूठ, इन दोनों का चिन्तन करना, जैसे गोवर्ग को 
देख कर मनमें चिन्तन करना कि यह सर्वेग गौआं हैं | यह 
मिश्र इस वास्ते है, कि उस गोवग में वेल भी हैं । इत्यादि 
मिश्रवचन । चौथा “हे ! शाम गच्छु”? इत्यादि चिन्तन करना, 
सो व्यवद्वारमन। इसी तरह जब बवचत्न: योग से पूर्वोक्त 
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जान लेना । यह चार सन के अरू चार बचन के एवं आठ 
भंद हुए | ह 


सत्यवचत्र दश गकार का है.। १. जनपद सत्य--सो जिस 
देश में जिस वस्तु का जो नाम बोलते हैं, उस देश में वो नाम 
सत्य है जैसे कोंकण देश में पानी को पिच्छ कहते हैं, किसी देश 
में बड़े पुरुष को वेटा कहते हैं, वा बेटे को काका कहते हैं, किसी 
देश सें पिता को भाई, साधु को आई, इत्यादि कहते हैं, सो 
जनप्रदसत्य । ६. सम्मतसत्य--सो जेसे मेडक, सिवाल, कमल 
आदि सब पक से उत्पन्न होते हैं, तो भी पकज शब्द करके 
कमल का ही अहण पूरे विद्वानों ने सम्मत किया है, किन्तु 
सेंडक, सिवाल नहीं। ३. स्थापन्तासत्य--सो जिस की प्रतिमा 
होवे, तिस को उस के नाम से कहना । जैसे महावीर, 
पाश्वेनाथ अहत की जो ग्तिमा होवे, उस प्रतिमा को महा- 
वीर, पाश्वेनाथ कहेँ, तो सत्य है । परन्तु उस को जो पत्थर 
कहे, सो मृण्यादी है। जैसे स्याही और कागज़ स्थापना करने 

ऋग्‌ , यजु, साम, अथवे कद्दे जाते हैं; आचारागादि अग 
कहे जाते हैं; तथा काष्ठ के आकार विशेष को कियाडू कहते 
हैं; तथा इंट, पत्थर, चूने को स्तंभ कहना; पुस्तक में त्रिको- 
णादि चित्र लिख कर उस को आयाबत्ते, भारतवर्ष, जबू- 
द्वीपादि कहना; तथा स्याही की स्थापना को कक्वार खकार 
कहना । इस स्थापना से पुरुष की कछुक सिद्धि जरूर होती 
है | नहीं तो नाना प्रकार की स्थापना पुरुष किस वास्ते 
'करते हैं ? इस वास्ते श्री महाबीर तथा श्री पारवेनाथ जी की 
स्थापनारूप प्रतिमा को श्री महावीर पाश्वेनाथ जी कहना 
स्थापना सत्य है।इस में इतना विशेष है, कि जो देव शुद्ध 
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है, उस की स्थापना भी शुद्ध है, अरु जो देव शुद्ध नहीं, 
उस की स्थापना भी शुद्ध नहीं । परन्तु उस स्थापना को 
उन का देव कहना, यह वात सत्य हे | ४. नामसत्य सो 
किसी ने अपने पुत्र का नाम कुलवर्द्धन रक्खा है, अरु जिस 
दिन से वो पुत्र जन्प्रा है, उस दिन से उस कुल का नाश 
होता चला जाता है, तो भी उस पुत्र को कुलवर््धन नाम 
से पुकारे, तो सत्य है। ४, रुपसत्य--सो चाहे गुणों से भ्रष्ट 

तो भी साधु के वेषवाले को साधु कहे, तो सत्य है। 
६ अतीतसत्य अर्थात्‌ अपेक्षासत्य--सो जेसे मध्यमा की 
अपेक्षा अनामिका को छोटी कहना | ७ ज्यवहारसत्य -सो 
जैसे पर्वत जलता है, रस्ता चलता है । ८. भाषसत्य-- 
सो जैसे तोते में पांच रग हैं, तो भी तोते को हरे रंग का 
कहना । ६. योगसत्य--सो जैसे दण्ड के योग से दण्डी 
कहना । १०. उपमासत्य--सो जेसे मुख को चन्द्रवत्‌ कहना | 


अब दश प्रकार के भ्रूठ कहते हैं । १, क्रोधनिश्रित--सो 
क्रोध के वश होकर जो वचन बोले, सो असत्य । २, ऐसे ही 
मान के उदय से बोले, सो असत्य। ३. ऐसे माया के उदय 
से बोले, सो असत्य | ४. लोभ के ४, राग के, ६. द्वेंप के 
उदय से बोले, सो असत्य | ७, हास्य के बश से बोले। ८, भय 
के वश से बोले | ६. बिकथा करे, सो असत्य। १०, जिस 
बोलने में जीव की हिंसा होवे, सो असत्य | 


अब दश प्रकार का मिश्र बचन कहते हैं। ९. उत्न्न 
मिश्रित--सो बिना खबर कह देना कि इस नगर में आज 
दश बालक जन्मे हैं, इत्यादि | २, विगत मिश्रित--सो जैसे 
बिता ख़बर के कहना कि इस नगर में आज दश मनुष्य मरे 
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हैं । ३, उत्पन्नविगतमिश्रित--सो जेसे विना खबर के कहना 
कि इस नगर में आज दण जन्मे हैं, अरू दश ही भरे हैं| ५. 
जीवमिश्रित-- सो जीवाजीव की सशि को कहना कि यह्‌ 
जीव है | अजीवमसिश्रित-सो अन्न की राशि को कहना 
कि यह अजीब है। ६. जीवाजीवमिश्रित-सो जीवाजीब दोनों 
की मिश्रभापा बोले | ७. अनंतमिश्रित--सो मूली आदिकों 
के अवयबों में किसी जगे अनंत जीत हैं, किसी जगे अत्येक 
जीव हैं, उनको प्रत्येक काय कहे । ८. शत्येक मिश्रित--सो 
भत्येक जीवों को अनन्तकाय कहे। ६. अद्भामिश्रित--सो दो 
घड़ी के तड़के मे कहे कि दिन चढ़ गया है। १०. अदद्धामि- 
भश्रित--सो घडी एक रात्रि जाने पर, द्नि का उदय कह्दे | यह 
दश प्रकार का मिश्रवचन है | 


अब व्यवहार वचन के वारद भेद कहते हैं । १. आमंत्रण 
करना--कि हे भगवन्‌ | २. आज्ञापना-यह कांस कर, 
तथा यह वस्तु ला। ३. यावत्ता--यह वस्तु हस को दीजिये । 
४. प्रच्छुना--अमुक गाम का मार्ग कौनसा है ? ४. प्रज्ञापना-- 
धर्म ऐसे होता है | ६ प्रत्याख्यानी -यह फाम हम नहीं 
करेंगे । ७. इच्छालुलोम--यथासुख | ८. अनभिग्ृहीता-सु 
को खबर नहीं | ६. अभिगृहीता, मुके खबर है । १० 
संशय--क्यों कर खबर नहीं है ? ११. अगठ अथे कहे। १२. 
अप्रगट अर्थ कहे | 


काय योग के सात भेद हैं. प्रथम काया योग का स्वरूप 
कहते हैं। आत्मा का निवासमूत्त, पुदुंगलद्॒व्य घटित विषम स्थल 
में बूढे दुवेल को अवष्टंसभूत लाठी आदि की तरें जिसके योग 
से जीव के वीये का परिणाम-- सामथ्ये प्रकट हो तो काया 
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योग है। जैसे अम्नि के संयोग से घटकी रक्तता होती है, तैसे 
ही आत्मा में काया के सम्बन्ध से वीये परिणाम है।इस 
काययोग के सात भेद हैं। १. ओऔदारिककाययोग, २. ओदा- 
रिकमिश्रकाययोग, ३. वैक्रियकाययोग, ४, वैक्रियमिश्रकाय- 
योग, ४. आहारककाययोग, ६. आहारकमिश्रकाययोग, ७. 
कार्मणकाययोग ! उसमें से प्रथम के दो कांय्योग तो मलुष्य 
अरु तियच में होते हैं। अगले दो खवर्गवासी देवताओं 
में होते हैं । अरु अगले दो चौदहपू्षपाठी साधु में होते 

' हैं। तथा जीव जब काल करके परभव में जाता है, तब रस्ते 
में कामंण शरीर साथ होता है।नथा समुद्घात अबस्था में 
केवली मे होता है ।अरु जो आहार पाचन करने में सम्थे 
तैजस शरीर है. सो कार्मण ओग के अन्तर्मत होने से 
प्रथगू अहण नहीं किया है। हे 


अथ सोक्षतत््व लिखते हैं। तहां प्रथम मोक्ष का स्वरूप 
कहते हैं. । यदुक्कमू :-- 


, जीवस्य कृत्लकर्मन्येण यत्स्रूपावस्थान तन्मोक्त उच्यते | 


भावाथ:--जीव के सम्पूर्ण ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय 
होने करके जो स्वरूप सें रहना है, उस को 

मोचतत्त्व का सोक्ष कहते हैं। वह मोक्ष जीव का घम है। 
स्वरूप तथा धर्म धर्मी का कर्थचित्‌ अभेद होने 
से धर्मी जो सिद्ध, तिन की जो श्ररूपणा, 

सो भी मोक्ष प्ररूपणा है| क्यों कि मोक्ष जो है सो, जीव 
पर्याय है, सो जीव पर्याय कथंचित्‌ सिद्ध जीव से अभिन्न 
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है । जीव की पययि जीव से सर्वथा भिन्न न 
सकती है। तदुक्तम:-- कक 





द्रव्यं पयोयवियुर्त, पयौया द्रव्यवर्जिताः । 
कक कदा केन किंरूपा दृष्टा मानेन केन वा | 
[ सं० त०, कां० १ गा० १२ की प्रतिछाया | 


भावार्थ:--पर्चायों करके रहित द्रव्य अरु द्वव्य से बर्जित- 
रहित पर्याय किसी जगे, किसी अवसर में, किसी प्रमाण 
से, किसी ने, कोई रूप से देखा है ? [ अर्थात्‌ नहीं देखा। ] 


अब सिद्धों का स्वरूप नव द्वारों से सूत्रकार अरु भाष्य- 
कार के कथनानुसार कहते हैं। १. सत्पद- 

सिद्धों का स्वरूप प्ररूपणा, २. द्रव्यप्रमाण, ३. क्षेत्र, ४. स्पशेना, 
४. काल, 5. अन्तर, ७. भाग, 5. भाव, ६. 

अल्पवहुत्व, ये नव द्वार ढें। इन नव द्वारों करके सिद्धों 
का स्वरूप लिखते हैं। प्रथम सत्पद प्ररुपणा हार -सत्‌- 
विद्यमान पद्‌ की अरूपणा, तिस का दर | वात कि कोई 
भी एक पद वाला पदार्थ सत्‌ है या असत्‌, अर्थात्‌ वह 
ससार में है अथवा नहीं, इस बात को सिद्ध करने का नाम 
सत्पद्प्ररूपणा है। सो भोक्ष पद गति आदि चोौदां पदों में 
कहना । यथा--[१] पांच अकार की गति है। १. नरक- 
ति, २. तिर्यगृगति, 3. मनुष्यगति, ४. देवगति. ४. सिद्ध- 
गति । तहां सिद्ध गति को वर्ज कर शेष चार गति में सिद्ध 
नहीं । यद्यपि १. कर्मसिद्ध, २. शिल्पसिद्ध, ३- बिद्यासिड, 
४. मंत्रसिद्ध, ५. योगसिद्ध, 5. आगमसिद्ध, ७, अथंसिद्ध, 
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८ यात्रासिद्ध, ६. अभिप्राय सिद्ध, १०. तपःसिद्ध, ११. कमे 
क्यसिद्ध, ऐसे अनेक तरे के सिद्ध आवेश्यकनियुक्ति- 
कार ने कहे हैं, तो भी यहां पर तो. जो कर्मकज्षय करके सिद्ध 
छुआ है, 'तिस का ही अधिकार है। उनहीं को मोक्ष पर्याय 
है, ओरों को नहीं। [२] इन्द्रिय-स्पशनादि पांच हैं, एक 
इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पांच इन्द्रिय, 
इन पांचों प्रकारों में सिद्धपना नहीं, क्योंकि सर्वथा शरीर के 
परित्यागने से सिद्ध होता है। जहां शरीर नहीं तहां इन्द्रिय 
भी कोई नही | इसी वास्ते सिद्ध अतीद्विय हैँ। [३] १. प्रथि- 
बीकाय, २. अप्काय, ३. तेज:काय, ४. पवनकाय «४. बन- 
स्पतिकाय, ६, त्रसकाय | इन छे ही कायां के जीचों में सिद्ध 
पना नहीं | क्योंकि सिद्ध जो हैं, सो अकाय - काय रहित 
हैं। [४ ] काय, वचन अरू मन के भेद से योग तीन हैं! 
उस में केवल काययोग वाले एक्ेद्रिय जीब हैं, अरू काय 
बचन योग बाले दींद्रियादि असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्यंत जीव हैं. 
अरू काय, वचन, मन योग वाले संज्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
जीव हैं। इन तीनों योगों में सिद्धपने की सत्ता नहीं। 
क्योंकि सिद्ध अयोगी हैं, अरू अयोगीपना तो काय वचन 
अरू मन के अभाव से होता है। [५] स्री, पुरुष, नपंसक, 
इन तीनों वेदों में सिद्ध पद की सत्ता का अभाव है, क्यों 
कि सिद्ध जो हैं, सो पूर्वोक्त हेतु से अवेदी हैं। [६] क्रोध, 
मान, माया, लोभ, इन चारों कपायों में सिद्धपना नहीं है, 
क्योंकि सिद्ध 'अकपायी हैं, सो अकपायिपना के के अभाव 
से होता है । [७] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्याय 
ज्ञान, केवलज्ञान, यह्‌ पांच प्रकार का ज्ञान है। अरु मति 
अज्ञान; श्रुव अज्ञान, विभंगज्ञान, यह तीन अज्ञान हैं। उस 
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में आदि के चारों ज्ञानों में अरु तीनों अज्ञानों मे सिद्धपना 
नहीं हट । एक केवल ज्ञान में सिद्धपना ह्वै ।सो केवल ज्ञान 
यहां सिद्धावस्था का जानता, परन्तु सयोगी अब्स्था 
का नहीं | [८] साप्रायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारवि- 
शुद्धि, सूबह्मसम्पराय, अरु यथाख्यात, यह्‌ पांच 'चारित्र। 
तथा इन के विपक्षी देश संयम, अरू असयम। तहां पांच 
विध चारित्र मे तथा दोनों विपक्षों में सिद्धपता-मक्षपना, 
नहीं, क्योंकि यह से शरीरादि के हुए ही होते हैं, 
सो शरीरादिक सिद्धों को है नहीं। [६] चछु, अचचु, 
अवधि, अरु केवल, इन चारों दशन में से आदि के तीनों 
दर्शन में सिद्धपता नहीं, परन्तु केबल दुशेन से फेवलज्ञान- 
धन्‌ सिद्धपना जान लेना। [१०] कष्ण, नील, कपोत, तेज, 
पद्म, अरु शुक्त, यह छे प्रकार की लेश्याओं में सिद्धपता नहीं। 
क्योकि लेश्या जो हैं, सो भवस्थ जीव के पर्याय हैं, सिद्ध 
तो अलेशी हैं। [११] भव्य, अभव्य, इन दोलों से सिद्धपना 
नहीं; क्योंकि भव्यज्ञीव उस को कहते हैं कि जिस फो 
सिद्धपद की भराप्ति होवेगी, परन्तु सिद्धों ने तो अब कोई 
नवीन सिद्ध पद्वी पानी नहीं है, इस वास्ते भव्यप्रता सिद्धों 
में नहीं। अरू अभव्यजीव उसको कहते हैं, कि जिस में 
सिद्ध होने की योग्यता किसी काल मे भी न होवे, ऐसा 
सिद्ध का जीव नहीं है। क्योंकि उस में अतीत काल में 
सिद्ध होने की योग्यता थी। इस चास्ते सिद्ध अभव्य भी 
नहीं ।' सिद्ध जो है, सो नो भव्य नोअभव्य है । यह आप 
चचत भी है. | [१२] क्षायिक, ज्ञायोपशमिक, उपश्षम, सालवा- 
दुन, अरू वेदक, यह पांच प्रकार का सम्यकत्व है। इन का 
पिपत्ती एक सिथ्यास्व॒, दूसरा सस्यकत्व मिथ्याल-मिश्र है । 


हे 
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तिन में से ज्ञायिक वर्जित चार सम्यक्त्व अरु मिथ्यात्व, 
तथा मिश्र, इन में सिद्ध पद नहीं । क्योंकि यह सब क्षायो- 
पशमिकादि साववर्ती हैं । ओर ज्ञायिक सम्यक्त्व में सिद्ध 
पद है । क्ञायिक सम्यकक्‍त्व भी दो वरें का है । एक शुद्ध, दूसरा 
अशुद्ध । वहाँ शुद्ध, अपाय, सत्‌ द्रव्य रहित भवस्थ केव- 
लियों के है।अरु सिद्धों के शुभ जीव स्वभावरूप सम्यक्‌ 
दृष्टि है, सादि अपयेबवसान है| अरु अशुद्ध अपाय सहचा- 
रिणी श्रेणिकादिकों की तरे सम्यक्‌ दृष्टि होना, यह ज्ञायिक 
सादि सपर्येवसान है । तहां अशुद्ध क्ञायिक में सिद्ध पद 
नहीं । क्‍्योंक्रि उस के अपाय सहचारी हैं | अरु शुद्ध क्षायिक 
में तो सिद्ध सत्ता का विरोध नहीं, क्‍योंकि सिद्ध अवस्था 
में भी शुद्ध क्षायिक रहता है । अपाय सतिज्ञानांश का 
नाम है| अरु सत्‌ द्वव्य शुद्ध सम्यक्त्व के दलियों का नाम है । 
इन दोनों का अभाव होने से ज्ञायिक सम्यक्त्व के होता है । 
[१३] संज्ञा यद्यपि तीन प्रकार की हे--१, हेतुबादोपदेशिनी, 
२. दृष्टिवादोपदेशिनी, ३२. दीघेकालिकी; तो भी दीघकालिकी 
संज्ञा करके जो संज्ञी हेँ, वे ही व्यवहार में प्रायः 
ग्रहण किये जाते हैँ । संज्ञा होवे जिन के सो सक्ञी । 
जैसे कि यह करा है, यह करूंगा, यह सें कर रहा 
हूँ, ऐसे जो त्रिकालविपयक मनोविज्ञान वाले जीव हैं, 
तिन को संज्ञी कहते हेँ । इन से जो बिपरीत होवे, सो 
असंज्ञी जानने । संज्ञी तथा असंज्ञी, इन दोनों द्वी में सिद्ध 
पद नहीं । क्योंकि सिद्ध तो नोसज्ञी नोअसंज्ञी हैँ । [१४] 
गज आहार, लोभ आहार, श्रक्षेप आह्वार, यह तीन प्रकार 
का आद्वार है।इन तीनों आहारों में सिद्ध नहीं। यह प्रथम 
सत्पद प्ररूपण॒द्वार कह्दा है । 
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.इसरा द्रव्य प्रमाण द्वार लिखते हैं । ग्रिनती करिये तो 
सिद्धों के जीव अनंत हैं। तीसरा क्षेत्रद्मार-सो आकाश के 
एक देश में सर्वे सिद्ध रहते हैं।वो आकाश का देश कितना 
चड़ा है, सो कहते हैं । कि धर्मास्तिकायादिक पांच द्रव्य 
जहां तक हैं, तहां तक लोक है, ऐसा जो लोक सम्बन्धी 
आकाश, तिस के असंख्यवे भाग में सिद्ध रहते हैं। चौथा 
स्पशना द्वार-सो जितने आकाश में सिद्ध रहते हैं, स्पशेना 
उस से किंचित्‌ अधिक है । पांचमा काल द्वार-सो एक 
सिद्ध के आश्रित सादि अनंतकाल है, और से सिद्धाश्रित 
अनादि अनंतकाल जानना । छठा अंतरह्ार-सो सिद्धों 
के विचाले अंतर नहीं, सर्वे सिद्ध मित्र के ढक ही रूपवत्‌ 
रहते हैं।सातमा भाग द्वार-सो सिद्ध जो हैं, यो से जीवों 
के अनतवे भाग में हैं । आठमा भाव ह्ार-सो सिद्ध को 
ज्ञायिक और पारिणामिक भाव है, शेष भाव नहीं । नवभा 
अल्प बहुत्वद्वार-सो सबे से थोड़े अनंतरसिद्ध हैं। अनतर- 
सिद्ध उन को कहते हैं कि जिन को, सिद्ध हुए एक ससय 
हुआ है, तिन से परंपरा सिद्ध अनंत गुणे हुए हैं। छः मास 
सिद्ध होने में उत्कृष्ट अंतर होता है। यह सोक्षुतत्त्व का स्वरूप 
संक्षेप मात्र से लिखा है. जेकर विशेष करके सिद्ध का स्वरूप * 
देखना होवे, तदा नंदीसूत्र श्रज्ञापनासूत्र, सिद्धप्राभृवसूत्र, 
सिद्धपचाशिका, देवाचार्यक्ततः नवतत्त्व अकरण की बृत्ति 
देख लेनी । 
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षष्ट परिच्छेद 


इस पष्ठ- परिच्छेद में चोदह गुणस्थान का स्वरूप 
किंचित्‌ मात्र लिखते हैं :-- 


यह भव्य जीवों को सिद्धिसोध पर चढ़ने के वास्ते गुणों 

की श्रेणी अर्थात्‌ निसरणी है, तिस शुण 

गुणस्थान कि निसरणी में पगधरण रूप-झशुणणों से गुणां- 

९४ भेद त्र की पश्राप्तिह़प जो स्थान अर्थात्‌ भूमिका 

| है, सो चोदह हैं॥ तिन के नाम यह हैं :८- 

१. सिथ्यात्व गुणस्थान, २. सास्वादन ग़ुणस्थान, ३. मिश्र 

गुणस्थान, ४. अविरतिसम्यक्दृष्टि गुशस्थान, ४. देशघिरत्ति 

गुणस्थान, ६. प्रमत्तसंयत गुणस्थान, ७. अप्रमत्तसंयत 

गुणस्थान, ८. अपूबंकरण गुणस्थान, ६. अनिवृत्तवादर 

»गुणस्थान, १०. सूच्रमसंपराय शुणस्थान, ११. उपशांतमोह 

गुणस्थान, १२९. क्षीशमोह शुणस्थान, १३. सयोगीकेवली 

गुणस्थान, १४. अयोगीकेवल्लीगुशस्थान । यह चोदह गुण- 
स्थान, अथात्त्‌ गुण रूप भूमिकाओं के नाम हैं । 

तहां प्रथम- मिश्यात्व गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं । 

| उस में भी श्रथम व्यक्त, अव्यक्त मिथ्यात्व 

मिथ्यात्व शुण- का स्वरूप कद्दते हैं । जो स्पष्ट चैतन्य संज्ञी 

स्थान, 'पंचेंद्रिय जीवों की. अदेव, अगुरु ओर अधमे, 
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इन तीनों में क्रम करके देव, गुरु, और धर्म की बुद्धि 
होवे, सो & व्यक्तमिथ्यात्व है। उपलक्षण से जीवादि 
नव पदार्थों में जिस की श्रद्धा नहीं, अरू जिनोक्त तत्त्व से 
जो विपरीत प्ररुपणा करनी, तथा जिनोक्त तत्त्व में संशय 
रखना, जिनोक्त तत्त्व में दूषणों का आरोप करनों, इत्यादि। 
तथा अभिग्नाहिकादि जो पांच मिथ्याल्र हैं, उन में एक 
अनाभोगिक मिथ्यात्त तो अव्यक्त मिथ्यात्व है. शेष 
चार भेद व्यक्त मिथ्यात्व के हैं। तथा “अधम्मे धम्मसण्णा” 
इत्यादि । दश प्रकार का जो मिथ्यात्व है, जो सब व्यक्त 
मिथ्यात्व है। अपर-दूसरा, जो अनादि काल से सोहनीय 
प्रकृति रूप, सदृशनरूप आत्मा के शुण का आच्छादुक, 
जीव के साथ सदा अविनाभावी है, सो अव्यक्त मिध्यात्व है । 

अब मिथ्यात्व को ग्रुण स्थान किस रीति से कहते हैं, 
सो लिखते हैं. । अनादि काल,से अव्यवद्दार राशिवर्ती जीव 

कह अदेवागुवंधमेंघु या देवगुरुघमंधीः | 

तन्मिथ्यात्व मवेद्दयृक्तमव्यक्त मोहलक्षणम ॥ 
गुण क्रमा०, श्लो० ६ की चत्ति, 

+ इस सूत्र का समग्रपाठ इस प्रकार हैः--- 
दसविहे मिच्छत्ते प्लत्ते, तं जहा: --अधम्मे धम्मतरणा धम्मे अधम्स- 
सरणा उस्मगोे मग्गसण्णा मग्गे उम्मग्गसर्णा अजीवेस जीवसण्णा 
जीवेसु अजीवसरणा असाहुसु साहुसण्णा, साहुसु अवाहुतस्णा अमुत्तेसु 
म्ुत्तसरणा मुत्तसु अ्रमुत्तरणा । < दि 

छाया--दशबविघ॑ मिय्यालं प्रशप्तं, तद्यथा-अधर्म घमेसंज्ञा, धर्म अप्े 
संज्ञा, उन्मागें मा्गेसज्ञा, मार्गें उन्मागेसंज्ञा, अजीबेषु जीवरसंज्ञा जीवेषु 
अजीवसंशा, असा8ुषु साधुतज्ञा साधु असाधुसज्ञा, अमृर्तेंषु मूतेसशो, 
मूतेंघु अमृतेसश । स्थाना० स्था० १ सू० ७३४] 
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में सदा से ही अव्यक्त मिथ्यात्व रहता है, परन्तु उस में 
व्यक्त मिथ्यात्व बुद्धि की जो श्राप्ति है, उसी को मिथ्यात्व 
गुणस्थान के नाम से कहा है । 


प्रश्न:--+ै मिथ्यात्व गुणस्थान में सर्वे जीवाँ के स्थान 
मिलते हैं, यह जेन शास्त्र का कथन हे | तो फिर व्यक्त 
मिथ्यात्व की बुद्धि को गुणस्थान रूपता केसे कहते हो १ 


उत्तर:--$सर्वेभाव॑ सर्व जीबों ने पूर्व में अनंतवार पाया 
है | इस वचन के ग्रमाण से जो अप्राप्तव्यक्कमिथ्यात्व बुद्धि 
वाले जीव व्यवहार राशिवर्त्ती हैं, वे द्वी प्रथम गुणस्थान 
वाले जीव कहे जाते हैं, किन्तु अव्यवहार राशिचर्त्ती जीव 
नहीं । वे तो अव्यक्त मिथ्यात्व वाले हैं, इस बास्ते कोई दोप नहीं । 


अब मिथ्यात्व रूप दूषण का स्वरूप कहते हैँ।जसे जीव 
मनुष्यादिक प्राणी, मद्रा के उनन्‍्माद से नष्टचेतन्य होता 
हुआ अपना हित वा अहित, कुछ भी नहीं जानता है, तेसे 
ही मिथ्यात्व करके मोहित जीव घर्माधर्म को सम्यकू--भल्नी 
प्रकार नहीं जानता है | यदाह:-- 


मिथ्यात्वेनालीदचित्ता नितांतं, 
तत्तातत्व॑ जानते नेच जीव: । 


कल्ननना 


+ “सब्बजिश्रठाणमिच्छे” ग़ुण० क्रमा« की टीका में उद्धृत 
आंगम वाक्य | 
$ “सर्च भावा: सर्वेजीब: प्राप्तपूर्वा अनन्तश:?” । 
| [ श्लो० ६ की उक्त टीका में ] 


पष्ठ परिच्छेद ४४१९ 
क्क्ल्ल्प्त््््कस्कडलत->-_->>> 


कि जात्य॑धाः कुत्रचिह्वस्तुजाते, 
रम्पारम्यं व्यक्षिपासादयेयु; ॥# 
[ गुण० ऋ्रसा०, श्लो०*छ्‌ की वृत्ति ] 


अभव्य जीवों की अपेक्षा जो मिथ्यात्व है, तथा सामान्य 
प्रकार से जो अव्यक्त भिथ्यात्व है, इन की स्थिति अनादि 
अनंत है, परन्तु भव्य जीबों की अपेक्षा वह स्थिति 
अनादि सांत है । यह स्थिति सामान्य प्रकार से मिथ्यात्व 
की अपेक्षा दिखलाई है । जेकर मिथ्यात्व गुणस्थानक की 
स्थिति का विचार करिये तो भव्य जीबों की अपेक्षा वह 
अनादि सांत ओर सादि सांत भी है । तथा असव्य जीवों 
की अपेक्षा अनादि अनंत है । मिथ्यात्व गुणस्थानक में रहा 
हुआ जीव एक सौ बीस बंधप्रायोग्य कर्मप्रकृतियों में से 
तीथंकर नाम कम की प्रकृति, आहारक शरीर, आहवर- 
कोपांग, यह तीन प्रकृति नहीं बांधता है, शेष एक सौ सत्तरां 
प्रकृति का वध करता है । तथा एक सो बाबीस जो उदय- 
प्रायोग्य कर्म ग्रकृतिये हैं, तिन में से मिश्रमोहनीय, 
सम्यक्त्व मोहनीय, आहारक, आहारकोपांग, तीथंकर नाम, 
यह पांच कर्मप्रकृति को बजे के शेष की एक सो सतरां प्रकृति 
का उदय है। अरु एक सो अड़तालीस कम प्रकृति की सत्ता है | 


अब दूसरे सास्वाद्न नाम के गुणस्थान का स्वरूप 
कहते हैं । उस में इस गुणस्थान का कारणभूव जो उपशम 

88 भावाथ---मिथ्यात्वग्रसिताचित्त जीव तत्त्वातत्व॒ का किचित्‌ भी 
विचार नहीं कर सकते | जैसे कि जन्माघ प्राणी सम्यासम्य वस्तु का 
शान नहीं कर सकते | 
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सम्यक्त है, अथस तिर्स का स्वरूप कहते, हैं । जीव में 
अनादि काल संभूत मिथ्यात्व कर्म की उपशांति से--अनादि 
काल से उद्धब हुए मिथ्या के के उपशम होने से अर्थात्‌ 
ग्न्थिभेद करने के समय से ओऔपशमिक सम्यक्त्व होता है। 
यह इस का सामान्य स्वरूप है । ओर विशेषस्वरूप-ऐसे हेः | 
ओऔपशमिक सम्यक्‍त्व दो प्रकार का है | एक तो अंतरकरणो 
पशमिक्र सम्यक्त्व, दूसरा स्वश्रेणिगत अर्थात डउपशमसश्रेणि- 
गत ओपशसिक सम्यक्त्व है | तहां अपूर्वकरण करके ही 
करा है ग्रन्थिसेद जिस ने, तथा नहीं करे हैं मिथ्यात्व कम 
कूप पुदूगलराशि के तीन पंज जिसने [ १, अशुद्ध, २ अद्धे 
शुद्ध, ३, शुद्ध, इस में अशुद्ध पुंज जो है, सो मिथ्यात्व 
मोहनीय है, अरु अड्धें शुद्ध जो है, सो मिश्र मोहनीय है. 
तथा शुद्ध पंज जो है, सो सम्यकत्व मोहनीय है | इन 
का स्वरूप पीछे लिख आये हैं. | यह तीन पंज हैं. |] और 
उदय से आये मिथ्यात्त का क्षय किया है, तथा जो मिथ्यात्व 
उदय में नही आया, तिस का उपशस किया है, एवं अन्तर- 
करण से अंतमहर्तकाल तक सव्वथा मिथ्यात्व के अवेदक को 
अंतरकरण ओपशसिक सम्यक्त्व होता है । यह सम्यकत्व 
जीव को एक ही बार होता है | तथा उपशमश्रेणिप्रतिपन्न 
को मिथ्यात्व और अनंतानुवंधी कपायों के उपशम होने से 
स्वश्रेशणत ओपशमिक सम्यक्‍त्व होता है । यह दोनों प्रकार 
का जो उपशम सम्यक्त्व है, सो सास्वादन नास के दूसरे 
गुणस्थान के उत्पत्ति में मूल कारण है । 


अब सास्वादन का स्वरूप लिखते हैं । ओऔपशमसिक 
सम्यक्त्थ वाला जीव शांत हुये अनतानुवंधी चारों 
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सास्वादन गुण- क॒षायों में से एक भी क्रोधादिक के उदय 
स्थान होने पर ओऔपशमिकसम्यक्त्वरूप गिरिशिखर 
| से यह जीव परिच्युत-श्रण हो जाता है । 
जहां :तक बह सिथ्यात्व रूप भूतल को नहीं प्राप्त .हुआ; 
तहां-तक एक समय से ले कर षट्‌ आवलिका प्रमाण समय 
तक सास्वादन गुणस्थानवर्त्ती होता है। 


अश्न:--व्यक्त डुद्धि आ्राप्तिरृप प्रथम अर मिश्रादि गुण- 
स्थानों को उत्तरोत्तर चढ़ने का कारणभूत होने से तो गुण- 
स्थानपना युक्त है । परन्तु सम्यक्त्व से पड़ने वाले पतनंरूप 
साख्वादून को गुणस्थानपना कैसे संभवे १. 


उत्तरः--मिथ्यात्व॒ ग़ुणस्थान की अपेक्षा सास्वादन भी 
ऊध्य आरोहणरूप होने से गुणस्थान है । क्योंकि मिथ्यात्व 
गुणस्थान तो अभव्य जीवां को भी होता है, परन्तु सास्वादन 
तो भव्य जीवों ही को हो सकता है । भव्य जीबों मे 
भी जिस का अद्धं पुदूगलपरावत्ते शेष ससार है, तिस ही 
को होता है | इस वास्ते सास्थाइन को भी मिथ्यात्त 
गुणस्थान से आरोहरूप गुणस्थानत्व हो सक्का. है। तथा 
सास्वादन गुण स्थान में बत्तता हुआ जीव, १, मिथ्यात्व, ४. 
#न्तरकत्रिक, ८. 0एकेद्रियादि जाति चतुष्क, ६. आतपनाम; 
१०. स्थांवरनाम, “११, सूक्ष्मनाम, १२. अपरयप्तनाम, १३. 
साधारणनाम, १४. हुंडकसस्थान, १४. सेवात्तसहनन, १६. 
नपुंसक वेद, ' यह सर्व सोलां प्रकृत्रि के वध का व्यवच्छेद 








# नरकगति नस्काथु और नरकानुपूर्वी । 
8 एक इन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय तक। 
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क्ररता है, और शेष की एक सो एक प्रकृतियों का बंध करता 
है । तथा सूक्ष्मत्रिक, आनप, मिथ्यात्वोदय, नरकानुपूर्वी, 
इन छ ग्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेद होने से १११ 
कर्म प्रकृतियों को वेदता है । तथा तीथंकर नाम की प्रकृति 
के बिना १४७ प्रकृतियों की सता है । 


अब तीसरे मिश्रगुणस्थान का स्थरूप लिखते हैं। दर्शन 
मोहनीय करे की द्वितीय प्रकृति रूप मिश्र 

मिश्र गुणस्थान मोहकर्म के उदय से जीत्र विपयक जो 
समकाल समरूप करके सम्यक्त्व मिथ्यात्व 

के मिलने से जो अन्तमूहत्ते यावत्‌ मिश्रित भाव है, 
उस को मिश्र गुणस्थान कहते हैं. । तातये कि जो 
जीव - सम्यक्त्व, मिथ्यात्व दोनों के एकत्र मिलने से मिश्र- 
भाव में वर्से है, सो मिश्रगुणस्थानस्थ होता है | क्योंकि 
मिश्रपना जो है, सो दोनों के मिलने से एक जात्यंतर रूप है। 
जैसे घोड़ी और गधा, इन दोनों के सयोग से जात्यंत्तर 
खब्चर उत्पन्न होता है, अथवा जैसे गुड़ दद्दी के मिलने से 
जात्यंतर रस शिखरणी रूप उत्पन्न द्वोता है, तेसे ही जिस 
जीव को सर्वज्ष असबेज्ञ के कद्दे दोनों धर्मों में समबुद्धि से 
एक सरीखी श्रद्धा उत्तन्न होवे, सो जात्यंतरभेदात्मक होने 
से मिश्रगुणशस्थान होता है | तथा जब यह जीव मिश्रगुण- 
स्थान वाला होता है, तव परमव का आयु नहीं वांधता है, 
अरु मिश्र शुणस्थान में वत्तेता हुआ जीव, मरता भी नहीं 
है, वह या तो सम्यगृदष्टि होकर चौथे सम्यगटृष्टि 
गुणस्थान में आरोह करके मरता है, अथवा कुद्ृष्टि होकर 


9०. 


मिथ्यादष्टि शुणस्थानक में पीछे आकर मरता हे परन्तु 


घष्ठ परिच्छेद घछ५ 








मिश्रगुण स्थान में रहता हुआ नहीं मरता। इस सिश्र गुण 
जात की तरे वारहथा क्षीणमोह, अरू तेरहवां सहयोगी, इन 
दोनों गुणस्थानों में रहता हुआ भी जीव नहीं मरता हे | 
शेष ग्यारह गशुणस्थानों में काल कर जाता है | तथा मिथ्यात्व, 
सास्वादन और अविरति सम्यगद्ृष्टि, यह तीन शुणस्थान 
जीव के साथ परभव में जाते हैं। शेष के ग्यारह शुणस्थान 
नहीं जाते | तथा जिन जीबों ने मिथ्यात्वादि गुणस्थानों मे पूर्व 
से आयु वांधा है, अरु पीछे उन को मिश्रगुणस्थान अ्राप्त 
हुआ है | जब वह मरेगा, तव जिस गुणस्थान में उसने 
आयु बांधा है, उसी गुण स्थान में जाकर वह मरता है। 
ओर गति भी उसकी उसी मरण वाले गुणस्थान के अलु- 
सार होती है । तथा सिश्रगुणस्थान वाला जीब, १. नरक 
गति २. नरकायु, ३. नरकालुपूर्वी, ६. स्वथानद्धित्रिक, ७. ठुर्भग, 
८. टुःस्र, ६. अनादेय, १३. अन॑तानुबंधी चार, १७, मध्य के 
चार संस्थान, २९, मध्य के चार सहनन, २२. नीच गोत्र, 
४२३, व्द्योत नाम, २8. अप्रशस्तविहायोगति, २४५. स्थत्रीवेद, 
इन पन्चीस अक्ृति के बन्ध का व्यवच्छेद करता है । तथा 
भनुष्यायु और देवायु को भी नहीं बांधता है । इन सचाबीस 
प्रकृति के बिना शेष चौहत्तर प्रकृति का बन्ध करता है | तथा 
अनतालुबन्धी चार, स्थावर नाम, एकेन्द्रिय, विकलत्रिक, इन 
के उदय के व्यवच्छेद होने से मलुष्यानुपूर्वी, वियेगालपूर्बी, 
इन दोनों के उदय न द्वोने से मिश्र का उदय होने से एक सौ 
प्रकृति को वेद्ता है । अर पूर्वोक्त १४७ प्रकृति की सत्ता है| 


अब <वौथा अविरतिसम्यग्‌ दृष्ठि गुणस्थान का 
स्वरूप लिखते हैं । .तद्दां अथम सम्यक्त्व आ्राप्ति का 


४४६ जैनतत्त्वाददी 
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अविरति सम्यग्‌ स्वरूप कहते हैं। भव्य संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव 
दृष्टि गुणस्थान का यथोक्ततत्त्व--यथावत्‌ ख््वेबित्‌ प्रणीत 
तत्वों मे-जीवादि पदार्थों में निसर्ग से 
अर्थात्‌ पूवभच के अभ्यास विशेष अथवा गुरू के उपदेश से 
जो अत्यन्त निर्मेल रुचि-भावना प्रगढ-उत्पन्न होती है, सो 
सम्यकृत्व है | इसी की सम्यक् श्रद्धान भी कहते हैं। यदाह:-- 








रुचिजिनोक्नतत्वेषु, सम्पकू श्रद्धानमुच्यते । 
जायते तन्निसग्रेंग, शुरोरधिगमेन वा ॥ 


[यो० श० ग्र० १ श्लो० १७] 


यह अविरति सम्यगहृष्टिपना जैसे होता हे, तेसे कहते हैं । 
दूसरा कपाय-अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया ओर लोभ के 
उदय से वर्जित विरतिपना-त्रत नियम रहित, केवल सम्यकृत्व 
मात्र ही जहां पर होवे, सो चोथे गुणस्थान बालों को अबि- 
रति सस्यगूदृष्ठि नामक गुणस्थान होता है। इसका तापत्ये 
यह है, कि जेंसे कोई पुरुष न्यायोपपन्न धन भोग बिज्ञास 
सोन्द्यशालीकुल में उत्पन्न हुआ है, परन्तु दुरन्त जूआ आदि 
व्यसनों के सेवन करने से अनेक प्रकार के अन्याय कर रह्दा है, 
सो किस्ती अपराध के करने से उप्तको राज़ से दण्ड मिला | 
तब वह पुरुष कोटबाल आदि राजकीय पुरुषों से विद्धंव्यमान, 
अपने व्यसन जम्रित कुत्सित कर्म को विरूप जानता हुआ, 
अपने कुल से सुन्दर सुख सपदा की अभिलापा भी करता 
है, परन्तु कोटवालां से छूट कर सुख का उच्छेवास भी नहीं 
ले सकता | तेसे ही यह जीव-भी अविरतिपने को खोटे कर्म 
का फल जानता हुआ, विरति के सुन्दर सुख की असिलापा 





त्व 
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भी करता है, परन्तु कोदवाल के समाप्त दूसरे अग्रत्यख्यानी 
कषाय के पाशों से छूठने का उत्साह भी नहीं कर सकता। 
किन्तु अविरति सम्यग्टष्टि गुसस्थात का ही अनुभव करता है । 


इस अचिरत्ति सम्यगटष्टि गुणस्थान की स्थिति उत्कृष्टी 
तो कुछ अधिक तेत्तीस सागरोपम प्रमाण की है। परन्तु ३३ 
सागरोपस की यह स्थिति सर्वार्थसिद्धादि विमानवासियों 
की समझनी ! ओर जो अधिक कही है, वह देवलोक से 
च्यूब कर मनुष्य सस्वन्धी जाननी। तथा यह सम्यकृत्व उस 
जीव को प्राप्त दोता है, जिसका अद्ध पुदूगलपरावत्ते मात्र 
शेप संसार रद्द जाता है, दूसरों को नही। 


अब सम्यगृदृष्टि का लक्षण कहते हैं | १. 5:खी जीब के 
दुःख दूर करने की जो चिन्ता, तिसका नाम कृपा है। २. 
किसो कारण से क्रोध उत्पन्न भी हो गया है, तो भी तीत्र 
अनुशय अर्थात्‌ तीत्र बैर नहीं रखना, तिसका नाम प्रशम है | 
३. सिद्धिसौध के चढ़ने के बास्ते सोपान के समान सम्यंगू 
ज्ञानादे साधनों में उत्साह लक्षण मोज्ञामिलाषा का नाम 
संवेग है । 9, अत्यन्त कुत्तित संसाररूप बन्‍्दीखाने 
से तिकलने के वास्ते परम बैराग्य रूप द्रवाजे के पास आ 
जामे का नाम निर्2वेद है।४, श्री सवेज्ञ प्रणीत समस्त भावों 
के अस्तित्त की चिन्तना का नाम आस्तिक्य है।यह पांच 
लक्षण जिंस जीब में होवे, बह भव्य जीव सम्बगू दशेन 
करके अलंझत द्वोता है । 


. अब सम्यगृहण_ि गुणस्थानवर्ती जीवों की गति कह्ठ्त 
हैं। जीव के परिणाम विशेष को करण कहते हें, 
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“ तीन करण सो करण दीन प्रकार का होता है--१. यंथा- 
प्रवत्तिकरण, २. अपूर्वेकरण,३. अनिद्वत्तिकरण । 
तहां पर्वेत की नदी के जल से आलोड्यमान पापाण की 
तरह घंचना--घोलना न्याय से यह जीव आयु कमे को बजे 
कर शेप सातों कर्मो की स्थिति को किंचित्‌ न्‍्यून एक कोटा- 
कोटी सागर प्रणाम को करता हुआ, जिस अध्यवसाय विशेष से 
ग्रन्थिदेश--अन्थि के समीप तक आता है, उसको यथाम्रवृत्तिकरण 
कहते है। २. पूर्व में नही प्राप हुआ है जो अध्यवसायबिशेष, 
तिस करके घन-निविड राग द्वेप परिणतिरूप ग्रन्थि के भेदने 
का जो आरसम्स, तिस को अपूर्चोकरण कहते हैं। ३, तथा जिस 
अनिवत्तेक अध्यवसाय विशेष से अन्थिभेद करके अति परम 
आनन्द जनक सम्यकत्व को यह जीव ग्राप्त करता है, तिस का 
नाम अनिवृत्तिकरण है । यह तीनों करण का स्वरूप 
श्रीजिनभद्रगशिक्षमाश्मण आचाये, आवश्यक की शुद्धांभो- 
लनिधिगधहस्तीमहासाष्य में लिखते हैं. । तीन पथिक 
के दृश्टांत से तीनों करण का स्वरूप दिखाते हैं । जेंसे तीन 
पथिक उजाड़ के रस्ते चले जाते थे, तहां चलते चलते विकाल 
पेला हो गई और सूर्य अस्त हो गया, तव वे पंथी मन 
में बहुत डरने लगे । इतने से उस वखत तत्काल वहां दो 
चोर आ पहुँचे | तिन चोरों को देखकर उन्त में से एक पथिक 
तो डरता हुआ पीछे दौड़ गया, अरू एक पयिक को 
चोरों ने पकड़ लिया, अरूु एक पथिक तिन चोरों से लड़ 
भिड़ ओर मार पीट करके अगले नगर में पहुँच गया। यह 
तो दृष्टांत हैं। इस का दाष्टात ऐसे है, कि उजाड़ तो मलुष्य 
भव है, तिस में कर्मों की जो स्थिति है, सो दीघोें रास्ता हे, 
ओर जो गांठ है, सो भय का स्थान हे, अरु राग हेष यह 
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“दोनों चोर हैं। अव जो पुरुष पीछे को दोड़ा हे, तिस की तो 
स्थिति संसार में रहने की अधिक हो जाती है, अरु जो 
पुरुष पकड़ा गया, थो गांठ के पास जाकर खड़ा हो गया, 
सो राग हेष चोरों ने पकड़ लिया, वो भी दुःखी हे, अरु 
जिस ने सस्यकत्व पा 'लिया, सो गाम मे पहुंच गया, 


तातें सुखी भया । यह दृषांत तीनों करण के साथ 
जोड' लेना | 


अब कीडियों के दृष्शंत करके तीनों करणों का 
स्वरूप लिखते हैं, जैसे कितनी एक कीडियां विल्ष में से 
निकल कर एक खूंदे के तले अमण करती हैँ, कोई एक उस 
खूदे के ऊपर चढ़ती हैं, अरु कितनी एक ख़ठे के ऊपर चढ़ 
कर पंख लग जाने से उड गई हैं | यह्‌ तीनों करण भी इसी 
तरे .जान लेने । तब तो यह जीव यथाप्रवृत्तिकरण करके 
ग्रन्थ देश को भ्राप्त होता है, ओर अपूर्वेकरण करके प्रन्थिका 
भेद करता है | तथा अन्थिभेद करके कोई एक जीव मिध्यात्व 
की पुदूगल राशि को विभाजित--बांट करके मिथ्यात्वमोह, 
मिश्रमोह, सम्यक्त्व मोह रूप तीन पुंज करता है । जब 
अनिवृत्तिकरण करके विशुद्ध होकर उदय को प्राप्त हुए 
मिथ्यात्य को क्षय करके और उदय नहीं हुए को उपशांत 
कर देवे, तव ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व की आपत्ति होती है। 
जब जीब में ज्ञायोपशमिक सम्यगृद्शन उत्न्न होता है; 
तब उस को मलुष्यगति और देवगति की प्राप्ति होती है। 
तथा अपूर्वकरण करके जिस जीव ने तीन पुज किये हैं, वह 
थदि चौथे गुणस्थान से ही ज्षपकपने का जब आरअस्म 
करे तो अनंतालुवंवी चार, मिथ्यामोह, मिश्रमोह, अरु 
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सम्यक्त्व मोहरूप तीनों पंजों के क्षय होने से उसे क्षायिक 
सम्यक्त्व प्राप्त होता है। तव क्ञायिक सम्यगृशष्टि जीच जेकर 
अबद्भायु है, तव तो तिसी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जावेगा । 
अरु जेकर आयु वांध कर पीछे से क्षायिकसम्यक्त्ववान्‌ 
हुआ है, तव उस का तीसरे भव में मोक्ष होता है। तथा 
जेकर असंख्यात वर्ष जीने वाले मनुष्य ने तियंच का आयु 
बांध कर पीछे से ज्ञायिकसम्यक्त्व को प्राप्त किया हो, तब 
चोथे भव मे मोक्ष होता है । 


अब अविरति गुणस्थानऋवर्त्ती जीव का कृत्य लिखते 
हैं । ब्रत नियम तो उस के कोई भी नहीं होता हे, परन्तु देच 
में अथांत्‌ भगवान्‌ श्री वीतराग मे, अरू उक्तलत्षण गुरु में 
तथा श्रीखंघ में क्रम करके भक्ति, पूजा, नमस्कार, वात्सल्यादि 
कृत्य करता है। तथा अभावक श्रावक्र होने से शासन की 
उन्नति-शासन की प्रप्तावना करता है | तथा अवधिरति 
सम्यगृहृष्टि गुणस्थान वाला जीव तीर्थंकर नामकम;, सनुष्यायु, 
देवायु. इन तीन प्रकृति को तीसरे गुणघ्थान से अधिक 
बांधता है | इस दासस्‍्ते सतत्तर प्रकृति का वंध करता है। 
तथा मिश्र मोह के व्यवच्छेद होने से आलुपूर्वी चतुष्क, अरु 
सम्यकत्वमोह के उदय होने से एक सो चार कस अकृति 
को वेदता है । अरू ज्ञायिक सम्यकत्व वाले में '१३८ प्रकृति 
की सत्ता होती है । अरु उपशसम सम्यकत्व वाले को चोथे 
गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान पर्यत्त १४८ कमे- 
प्रकृति की सत्ता है | तथा क्षायिकसम्यकूत्थ वाले को जिस 
जिस गुण स्थान में जितनी जितनी कर्मग्रकृति की सत्ता है 
बह आगे चल कर लिखेंगे । 
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अथ पंचम गुणस्थान का स्वरूप लिखते हे | जीव को 

सम्यग तत्त्वाबबोध से उत्पन्न हुआ जो पैराग्य 

देशविरति तिस से सर्वषिरति की वांछा करता भी है, 

र॒ुशस्थान तो भी स्वविरतिघातक प्रत्याख्यान नाम 

ल्‍ कपषाय के उदय से सबे विरति का अंगीकार 

करने की सामथ्य नहीं, किन्तु जघन्य, सध्यम और उत्कृषरूप 

देशविरति ही हो सकता है । तिनमें जघन्य देशविरति-आक्ुट्टि 

स्थूलहिंसादि का त्याग, मद्य मासांदि का परिहार, अरू 
परमेष्ठि नमस्कार का स्मरण करता है। यदाह:-- 


क्रंआउट्टि धूल हिंसाइ, मज मंसाइचायओ । 
जहन्ो सावओ होह, जो नम्न॒कारधारओ ॥ 


[ श्रा० दि० अवचूर्णी गा० २०४ ] 


तथा मध्यम देशविरति--धर्म योग्य शुणों करी आकीणों, 
गृहस्थोचित पटकर्म रूप धर्म में तत्पर, द्वादश ब्र॒त का पालक, 
सदाचारवान्‌ दावे, तो मध्यम श्रावक जानना । तथा उत्हृष्ट- 
देशविरति-साचच आहार का बर्जक, प्रतिदिन एकाशन 
करे, श्रह्मचारी होवे, मद्दात्रत अंगीकार करने की इच्छा 
वाला होवे, ग्रृहस्थ का धंदा जिस ने त्यागा है, ऐसा जो 
होवे, सो उत्कष्टेशविरति है । यह तीन अकार की विरति 
जिस को होवे, उस को श्राद्ध अथात्‌ श्रावक कहते हैं । 
देशविरति की उत्कृष्टी स्थिति देशोनकोटिपू की है । 
30800 लक पलक कक किक (किया 


& आकुट्टस्थूलहिंतादिमद्यमासादित्यागात्‌ । 
जघन्य: श्रावकोीं भवति, यो नमस्कारघारक:ः ॥ 
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अथ देशविरति गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते 

। इस शुशस्थान में १. अनि्योगात्ते, २. इृष्टवियोगात्ते 

रोगात्ते, ७. निदानात्ते, यह चार पाद रूप आरत्तेध्यानः 
तथा १. हिसानंदरोद्र, २. मसृषानन्दरोद्र, ३. चोर्यानद्रोंद्र 
४, संरक्षणानंद, यह चार पाद वाला रोौद्र ध्यान है । 
देशबिरति के आत्त और रौद् ध्यान मंद होता है । जैसे जैसे 
देशविरति अधिक अधिकतर होती है. तेसे तैसे आत्त रोद्र 
ध्यान मंद मंदतर होता जाता है। अरु धर्म ध्यान तो जेसे 
जैसे देशविरति अधिक होती है, तेसे तेसे अधिक अधिक 
होता हुआ सध्यम रूप ही रद्दता है, कितु उत्कृष्ट घरमध्यान 
नहीं होता है । जेकर उत्क्रष धमध्यान हो जावे, तव सर्च 
विरति हो जायगा | इस पांचमे गुशध्थान सम्बन्धी धर्मे- 
ध्यान में पट कमे, एकादश प्रतिमा, और श्रावक जब्त पालन 
का संभव है । 


घट कम का नाम कहते हैंः--१. तीर्थंकर अहँत भरगवत 
बीतराग सर्वेज्ञ की प्रतिमा हारा पूजा करें, २, गुरु की 
सेवा करे, ३. स्वाध्याय, ४७. संयम, ४. तप, ६. दान, यह 
पद कमे हैं । यदुक्त म्‌ः-- 


देवपूजा गुरूपास्तिः, स्वाध्यायः संयमस्तपः | 
दान चेति गृहस्थानां, पट कर्माशि दिने दिने | 
हा [ उप० तरं०, तरं० ३ श्लो० १] 


ल्‍्क अमिग्रदविशेष को कहते हैं, उस के नामसात्र 
यह हैं:-- हा ओ 
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& दंसण बय समाहय, पोसह पडिमा अबंभ सचित्ते। 
आरंभ पेस उहिद्द, वज्जए समणभूए य ॥ 
[ पंचा० अतिमाधि० गा० ४ ] 


इन का विस्तार देखना होबे, तदा पंचाशकतामा शास्त्र 
के भ्रतिम्ा पंचाशक में देख लेना। आरवक के त्रत बारह हैं. 
सो आगे चल कर लिखेगे । यह पद्‌ कर्म, एकादश प्रतिमा, 
चारद ब्रत, इन के पालन में सध्यम घ् ध्यान होता है। 
संथा देशविरति ग़ुणस्थानस्थ जीब अअप्रत्याख्यानी चार 
कषाय, नरकगति, नरकायु, नरकानुपूर्वी, यह नरकत्रिक, आय 
संहनन तथा ओऔदारिक शरीर, ओऔदारिक अंगोपांग, यह ओदा- 
रिक ट्विक, यह सब मिलकर दश कर्मप्रकृति का वधव्यच्छेद्‌ 
होने से सतसठ कमग्रकृति का बंध करता है। तथा अभ्रत्या- 
ख्यान चार, सनुष्यानुपूर्ची, तियचालुपूर्वी, नरकत्रिक, देच 
ब्रिक वैक्रिय द्विक, दर्भग, अनादिय, अयशःकीर्ति, इन सततरां- 
कमप्रकृतियों के डदय का व्यवच्छेद करने से सत्तासी 
कर्मग्रकृति को वेद्ता है | अरू एक सो अडत्तीस भकृति 
की सचा है । । 


पांचमे गुणस्थान के उपरांत जितने गुणस्थान हैं, तिन 
में से तेरहवे गुणस्थान को बज के शेष के सब गुशस्थानों 
की अन्तसुहूत्ते मात्र स्थिति है। 





# छाया--दर्श नत्रतस/मायिकपोषधप्रतिमा&अह्म सच्चितानि | 
आरम्भग्रैषोद्दिष्यवजेक: भ्रमसभूतश्च ॥ 


प्र५छ जैनतत्त्यादर्श 





अब छठे अ्रमत्तसंयत गुणस्थान का स्वरूप लिखते है । 
; से बिरति साधु छठे प्रमत्त गुणस्थान में 
प्रमत्त गुसस्थान होता है, जो कि अहिसादि पांच महात्रत 
का धारक है । प्रमाद के होने से साधु प्रमत्त 

होता है। प्रमाद पांच अ्रकार का है | यदाह:-- 


#मज्ज॑ विसय कसाया, निद्या विगहा य पंचमी भणिया | 
एए पंच पत्षाया, जीव॑ पाडंति संसारे ॥ 
[ गुण० क्रमा० श्लो० २७ वृत्ति में संग्रह्दीत ] 


भावाथे:--मद्य, विषय, कपषाय, निद्रा, अरूु विकथा, यह 
पांच असाद हैं, सो जीव को संसार में गिराते हैं, जो साधु 
इन पांचों प्रमादों करके संयुक्त होवे, अरु संज्वलन कपाय 
का उदय दहोवे, तब महामुनि महांत्रती साधु अवश्य अन्त- 
मुहतते काल तक सम्रमाद होने से ग्रमादी होता है ।जेकर 
अंतर्मूहतते से उपरांत भी अमादी होवे, तव तो प्रमत्त शुण- 
स्थान से भी नीचे गिर पड़ता है, अरु जेकर अंतमुहूर्त्त से 
उपरांत भी प्रसाद रहित होवे, तो फिर अग्रमत्त गुणस्थान- 
में चढ़ जाता है । 


अब प्रमत्तसंयत गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं । 
इस गुणस्थान में मुख्य तो आत्तेध्यान, उपलक्षण से रोद्र 
ध्यान का भी संभव है, क्‍योंकि उस में नोकपाय--हास्यादि 
पटक की विद्यमानता रहती है । तथा आशज्ञादि आलंबन युक्त 


६5 छाया--मद्यं विपयकपायां निद्रा विकथा च पँचमी भणिता | 
एते पंचप्रमादा जीव॑ पातयन्ति संसारे ॥ 
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पु 
धर्मध्यान की गौणता हैं। बह घर्मध्यान--१. आज्ञा, २. अपाय 
३. विपाक, ४. और संस्थान विचय रूप आत्षम्बन युक्त 


होता है। तथा आज्ञा विचय, अपायबिचय विपाकविचय 


(९ संस्थानविचय धर्मध्यान के चार पाद हैं। 
उकत॑ च;-- 


आज्ञापायविपाकानां, संस्थानस्य थे चितनाद। 
इत्थं वा ध्येयम्रेदेन, धर्मध्यानं चतु्षिध ॥ 


[गुण॒० क्रमा० श्लो० २८ की बृत्ति] 


भावार्थ:-आज्ञा उसको कहते हैं, कि जो छुछ सर्वक्ष 
अहत भगबंत ने कहा है, सो सर्व सत्य है। अरु जो वात 
मेरी समझ में नहीं आती है, वो मेरी बुद्धि की मंदता है। 
तथा दुषम काल्न के प्रभाव से, संशय मिटाने वाले गुरु के” 
असाव से, इत्यादि अन्य निमित्तों से मेरी समझ मे नहीं 
आता | परन्तु अहेत भगबंत के कहे हुए वाक्य तो सत्य ही 
है, क्‍योंकि उन के स्पा बोलने का कोई भी निमित्त नहीं 
है । ऐसा जो चिन्तन करना सो आज्ञा विचयनामा प्रथम 
भेद है | तथा राग, हेष, कषायादिकों से जो अपाय--कष्ट 
उत्पन्न होते हैं, तिन का जो चिंतन करना, सो अपाय 
विचयनामा दूसरा भेद है। तथा छण क्षण प्रति जो कर्मफलो- 
दय विचित्र रूप से उत्न्न होता है, सो विपाक विचयनामा 
तीसरा भेद है।तथा यद्द लोक अम्ादि अनंत है, अरु उत्पाद, 
व्यय, श्रुव रूप स्व पदाथे हैं, तथा पुरुषाकार लोक का 
संस्थान है, ऐसा जो चिंतन करना, सो संस्थान विचयनामा 
चौथा भेद है । इत्यादि आलंबन युक्त धर्मध्यान की 
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गौणता -प्रमत गुणस्थान में है, किन्तु प्रमाद युक्त होने से 
मुख्यता नहीं । 


$ञअथ जो कोई श्रमत्त गुणस्थान में निरालम्बन धर्मे- 
ध्यान कहे, तिस का निषेध करते हैं । जिनभात्कर--जिन- 
सूर्य ऐसे कह गये हैं, कि जो साधु जहां लगि प्रमाद संयुक्त 
होवे, तहां लगि तिस साधु को निरालंबन ध्यान नहीं होता 
है। क्योंकि इहां प्रमत्त गुणस्थान में मध्यम धर्मध्यान की भी 
गोणता ही कही है, परन्तु सुख्यता नहीं । तिस वास्ते श्रमत्त 
गुणस्थान में उत्कृष्ट निरालंब धमध्यान का संभव नहीं । 


अथ जो यह अथ न साने, तिस को कहते हैं कि जो 
साधु असाद युक्त भी आवश्यक-सामायिकादि पडावश्यक- 
साधक अनुष्ठान का परिहार क़रके निश्चल-निरालंबन ध्याना- 
श्रित होवे, वो साधु भिथ्यात्वमोहित--मिथ्याभाव करके 
मूढ हुआ २ जैनागम--श्रीसवज्ञप्रणीत शास्त्र को नहीं जानता। 
क्योंकि वो साधु व्यवहार हार को तो छोड़ वेठा है, और निश्चय 
को प्राप्त नही हुआ है।अरु जो जिनागम के जानने वाले 
हैं, सो तो व्यवहार पूर्वक ही निश्चय को साथते हैं। यदाह:-- 


+जई जिणशमय॑ पवज्जह, ता सा वत्रहरनिच्छ॒ुए म्रुयह | 

- ववहारनउच्छेए, तित्थच्छेए जओ भणिओ ॥ 

ः > [पद्म चस्तुक गा० १७२] 
& यह समग्र पाठ गुणस्थानक्रमारोह के श्लोक २६-३० की टीका 


का अच्लरशः अनुवाद है। 
| छायाः--यदि जिनमर्त प्रपद्ये थास्तन्मा व्यवहारनिश्चयो मुचः। 


व्यवद्दरनयोच्छेदे तीर्थोच्छेदी यतोष्वश्यम्‌ || 
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अथेः:--जेकर जिनमत को अ्गीकार करते हो, और जैन- 
मत से साधु होते द्वो, तो व्यवहार निश्चय का त्याग मत 

| । क्योंकि व्यवद्दार तय के उच्छेद द्ोने से तीर्थ का 
उच्छेद हो जायगा | इस वात पर यह्‌ दृष्टांत है, कि कोई 
एक पुरुष अपने धर में सदा वाजरे की रोदीं खाता है । 
किसी ने उस को निमन्त्रण करके अपूब मिष्ठान्न का आहार 
कराया, तव वो उस के स्वाद का लोलुपी होकर अपने 
घर की वाजरे की रोटी निःवाद जान कर खाता नहीं 
ओर उस दुष्प्राष्य मिष्टान्न की अमिलापा करता है, परन्तु 
वह सिश्न्न उस को मिलता नहीं । तब घो जैसे उस्यश्रष्ट 
होता है, तैसे ही जीव भी कदाप्रहरूप भूत के लगने से 
प्रमत्तगुणस्थानसाध्य स्थूलमात्र पुस्यपुष्टि का कारण पडा- 
चश्यकादि कष्टक्रिया को नहीं करता हुआ, कदाचित्‌ अगप्रसत्त 
गुणस्थान में प्राप्त होने बाले अमृत आहार तुल्य निर्विकल्प 
मनोजनित समाधिरूप निरालंवन ध्यान के अश को भ्ाप्त 
दो गया है, तब तिस निरालंबन ध्यान से उतन्न हुआ जो 
परमानंद्रूप सखुखस्वाद, तिस करके प्रमत्त गुणस्थानगत 
पड़ावश्यकादि कष्टक्रिया कम को कद॒नत के समान जानकर 
उस का सस्यक्‌, आराधन नहीं करता, और मिष्दान्न तुल्य 
निरालवन, ध्यानांश तो प्रथम” संहनन के अभाव से श्राप्त 
होता नहीं है, तब षडावश्यंक के न करने से उभयश्नष्ट द्दो 
जाता है | क्योंकि निरालंबन ध्यान का मनोर॒थ दी पचम 
काल के महामुनि ऋषियों, ने करा है। तथाच पूर्चेमहरषेयः-- 


' चेतोबृत्तिरोधनेन करणग्राम॑ विधायोदर्श, 
तत्संहत्य गतागतं च मरुतो घेय॑ समाश्रित्य च । 
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पयकेन सया शिवाय विधिवत्‌ स्थित्वेकभूभृदरी- 
मध्यस्थेन कदाचिदर्पितदशा स्थातव्यमन्तमंखम् ॥१॥ 
चित्त निश्चलतां गते प्रशमिते रागादिनिद्रामदे, 
विद्राणेष्ज्ञकदंगके विघटिते ध्वांते अमारंभके ! 
आनंदे प्रविजुम्मिते जिनपतेज्ञाने सम्नन्मीलिते, 

मां द्रक्ष्यंति कदा वनस्थमभितो दुष्टाशयाः श्वापदा) ॥२॥ 


तथा श्री सूरप्रभाचार्या:-- 


चित्तावदातमेवदागमानां, 
वाग्मेपजे रागरुज निवर्य | 
मया कदा प्रोह्समाधिलक्मी- 
निवच्यते निव् तिनिर्विपक्षा ॥३॥ 
तथा श्री हेमचन्द्रसूरय:--- 


बने पद्मासनासीत, क्रोडस्थितसगार्भकम्‌ | 
कदा घासयंति वकत्रे मां, जरन्तो सृगयूथपाः ॥४॥ 
श॒त्री मित्रे दणे स्त्रेणे, स्वर्णेडश्मनि मणौं सदि । 
मोक्षे भवे भविष्यामि, निर्विशेषमतिः कदा ॥५॥ 

[ गुण० क्रमा० श्लो० ३० की वृत्ति में संग्रहीत ] 


इन श्लोकों का थोड़ासा अथे भी लिख देते हैं:--१. चित्त 
की वृत्ति का निरोध करके, इन्द्रियसमूह ओर इन्द्रियों के 


परि 
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विषयों को दूर करके, तदनसन्तर पवन अर्थात्त खासोछुचास की 
गतागति को रोक करके, अरु बैये का अवलबन करके, 
पद्मासन से बैठ करके. शिवके वास्ते विधि सयुक्त किसी पर्वत 
की गुफा में बैठ करके, एक वस्तु पर दृष्टि रख कर, झुम 
को अंतमुख, रहना योग्य है। २. चित्त के निश्चल होने पर 
राग, हेप, कपाय, निद्रा मढ के शांत हुए, इन्द्रिय समूह के 
दूर हुए, तथा अभ्रमारंभक अन्धकार के दूर होने से, आनंद के 
प्रगट वृद्धिमार सये, ज्ञान के प्रकाश भये, ऐसी अवस्था में 
बन में रहे हुए मेरे को दुष्टाशय वाले सिद्द कब देखेंगे ! 
तथा श्रीसूरप्रभाचाये भी कद्ठते हैं:--३. हे भगवन ! तुमारे 
आगमरूप भेषज से राग रूप रोग को निवृत्त करके, निर्मल 
चित्त होकर, कब वो दिन आवेगा कि जिस दिन मैं समाधि 
रूपी लक्ष्मी को देखूंगा ? तथा श्रीदेमचन्द्र सूरि जी कहते 
हैं;--४, वन में प्मासन से बैठे हुए और जिस की गोद में 
हिरण का बच्चा वैठा हुआ है, ऐसे मुक को हिरणों के स्वामी 
चूढ़े मृग कव सूंघेगे [| अरु मैं अपनी समाधि मे स्थित रहूँ ] 
५. तथा शत्रु अरु मित्र में, ठण अरु स्त्री में, खुबर्ण अर पाषाण 
में, सरि। अरू मह्दि मे, मोक्ष अरू संसार में निर्विशेषमति, 
मैं कब होऊँगा ? ऐसे ही मंत्री वस्‍्तुपाल ने तथा परसत में 
भरतृंहरि ने भी सनोरथ ही करा है। इस प्रकार स्वसमय और 
परसमय में जो प्रसिद्ध पुरुष हुये हैं, तिनों ने परमात्मतत्त्व 
संवित्ति में भमनोरथ ही करा' है | वथा मनोरथ जो लोक 
से करते हैं, सो दुष्प्राप्य बत्तु का ही करते है | जो वस्तु 
सुख से मिल जाबे, तिस का भनोरथ कोई भी नहीं करता.। 
जो सदा मिश्ठात्न खाता है, अरु बड़ा भारी राज्य भोगता -है, 
वो कमी मिश्न्न खाने का अरु राज्य भोगने का मनोरथ 
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नहीं करता । इस वास्ते सब प्रकार से प्रमत्तगुणशस्थानर्थ 
विवेकी जनों ने परम संवेग में आरूढ होने वाले अप्रमत्त 
गुणस्थान का स्पश भी करा है | तो भी परम शुद्ध परमा- 
त्मतत्त्वसंवित्ति का मनोरथ तो करना । परन्तु उन को पद 
कम, पषडावश्यकादि व्यवहार क्रिया का परिद्दार कभी न 
करना चाहिये। और जो मूढ योगग्रह करके अस्त हैं, अरु 
सदाचार व्यवहार से पराड्मुख हैं, तिन का योग भी किसी 
काम का नहीं है । उन का यह लोक भी नहीं और परलोक 
भी नहीं, क्योंकि वो जीव जडात्मा हैं । यत:-- 


योगिनः समतामेतां, प्राप्प कल्पलतामिव । 
सदाचारमयीमस्यां, वृत्तिमातन्वतां बहिः ॥| 
ये तु योगग्रहग्रस्ता।, सदाचारपराइमुखाः। 
एवं तेपां न योगोडपि, न लोको5पि जडात्मनाम्‌ ॥ 


[ गुण० क्रमा० श्लो० ३० की वृत्ति ] 


इस वास्ते साधु को जो दूषण दिन रात्रि में लगता है, 
तिस के छेंढने के वासते वह अवश्यमेव पडावश्यकादि क्रिया 
को करे | जहां तक कि ऊपर के गुणस्थानों करी साध्य जो 
निरालंवन ध्यान है, तिस की शाप्ति न हो जावे | तथा प्रमत्त 
गुणस्थानस्थजीव चार श्रत्याख्यान के वंध का व्यवच्छेंद होने 
से त्रेसठ प्रकृति का वंव करता है । तथा तियेग्गति, तियेगानु- 
पूर्वी, नीचगोत्र, उद्योत अरु प्रत्यास्यान चार, इन आठ 
प्रकृतियों के उदय का उच्छेद होने से, अरु आहारक तथा आहा- 
रकोपांग इन दो प्रकृतियों का उदय द्वोने से इकासी प्रकृति 
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को वेदता हे, अरु इस में एक सी अडतीस भरक्ृति 
कीसत्ता है। 


अथ सप्तम श्प्रमत्त गुशस्थान का स्वरूप लिखते हैं । 
पांच मह्दात्रत धारी साधु पांच प्रकार के 
अ्रप्रमत्तगुणस्थान प्रमाद से रहित होने पर अग्रमत्तगुणस्था- 
नस्थ होता है । क्योंकि उस में सज्वलञन की 
चारों कपायों तथा नोकषायों का भी उदय मंद होवे है । 
तातलये यह कि संज्वलन कपाय तथा नोकपायों का जैसा 
जैसा मदोदय होता है, तेसे तैसे साधु अप्रमत होता 
है । यदाहः-- 


ग्यथा यथा ने रोचंते, विषयाः सुलभा अपि | 

तथा तथा समायाति, संवित्तों तच्चमुत्तमू ॥ 

यथा यथा समायाति, संवित्तो तखवमुत्तमम्‌ | 

तथा तथा न रोचंते, विषया: सुल़भा अपि ॥ 
[गुण क्रमा०, श्लो० ३२ की बृत्ति ] 


तथा अप्रमत्त गुणस्थान वाज्ा जीव जैसे मोहनीय 
कम के उपशम करने में तथा क्षय करने में निपुण 


8 न नियत लिप पर िनकर 
88 भावाथं:-सुलमता से प्राप्त हुआ पायों इन्द्रियों संबंधी विषयतुख 
ज्यों ज्यों मनुष्य को अचिकर हता है, त्यो त्यो उसे सम्पकू जान में 
उत्तम तत्व दी प्राप्ति होती जाती ढे, और ज्यों ज्यों उत्तम तत्त की 
प्राप्ति होती जाती है, तयो त्मों सुलम विषयुल भी उसे अ्ररुचिकर 
होता जाता है | 
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होता है, तथा जैसे सद्ध्यान का आरम्म करता है; सो 
कहते हैं:-- 


नशशेष्रमादात्मा त्रवशीलगुणान्वितः ! 
ज्ञानध्यानधनो मौनी शमनक्षपणोन्युखः ।! 
सप्तकोत्तरमोहरय अशभाय ज्याय था । 
सद्धधानताधनारस्म॑ कुरुते मुनिपुंगवः ॥ 

[ गुण० क्रमा> श्लो० ३१--३४ ] 


--दूर करे हैं सबे प्रमाद जिस ने ऐसा जो जीव, तथा 
पांच महात्रत का धारक, अरु अ्रष्टाएरश सह जो शीलांग- 
लक्षण, तिनों करके संयुक्त, सदागम का अभ्यासी, ज्ञानवान, 
ध्याल--एकाम्रता रूप, ऐसा ज्ञान ध्यानरूप जिस के पास 
धन है, इसी वास्ते “मौनी”--मौनवान्‌ है, क्योंकि मौनवान्‌ दी 
ध्यानरूप धनवान हों सकता है । वदनन्तर ज्ञान ध्यान मौनवान्‌ 
उपशम करने के वास्ते अथवा क्षय करने के वास्ते सन्मुख 
हुआ २ ऐसा पवित्र मुनि सप्रोत्तर मोह को, पूर्वोक्त सम्यकत्व 
मोह, मिश्रमोह, मिथ्यात्वमोह, अरु अनंतानुवंधी चार, इन 
सात प्रकृति के विना शेप इक्क्रीस प्रकृतिरूप माहनीय कमे के 
उपशम करने के सन्मुख तथा क्षय करने के सन्मुख जब होता 
है, तब सालंबन ध्यान को त्याग के निरालंबन ध्यान में अवेश 
करने का आरंभ करता है । इस निराह्ंबन ध्यान में प्रवेश 
करने वाले योगी तीन तरे के होते हैं । यथा--१. प्रारंभक, 
2. तन्षिष्ठ, ३, निष्पन्नयोग | यदाह-- 
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असम्यग्‌ नेसमिंकी वा विरतिपरिणति, प्राप्य सांसगिकी वा, 
काप्येकांते निषिश्ठः कपिचप्लचलन्मानसस्तंभनाय । 
शथज्षासाग्रपालीघधनघरितरशो धीरवीरासनस्था 
ये निष्कम्पाः समाधेडिंदधति विधिनारंभमारभकास्ते ।१। 
३९ हे >> 
कुर्वाणो ५ मरंदासनेंद्रियमन/ुतत्पनिद्राजयं, 
योउन्तर्जल्पनिरुषणामिरसकृत्तत्य॑ समस्यस्यति | 
सच्यानामुपरि प्रमोदकरुणामैत्रीभ श॑ मन्यते, 
ध्यानधिष्ठिवचेश्या5म्युदयते तस्येह तन्निठ्ठता ॥२॥ 
2 | 
उपरतवहिरन्तजल्पकन्नोलमाले, 
खसद॒धिकलविद्यापश्िनीपूर्ण मध्ये । 
कि  चप20 07700, 2000. 
धुल्मावार्थ:--१, जो मनुष्य नैसगिक या सांसर्मिक विरति--जत नियम 
चाली आत्म परिणति को प्राप्त करके, बन्दर के समान चपल मन को 
निरुद करने के लिये, किसी पर्बेत की ग्रुफा आदि एकांत स्थान में 
-बेटकर तथा निरन्तर नासिका के अग्रमांग पर दृष्टि लगा कर निष्कम्प 
रूप वीरासन से विधिपूर्वक समाधि का प्रार्म्म करते हैं, उन्हें प्रासम्मक 
योगी कहते हैं । 

२, जो मनुष्य प्रायवायु, आसन, इच्द्रिय, मन, छुघा, पिपासा तथा 
निद्रा, इन सब को अपने वश में करके सब आरणीमात्र पर प्रमोद भावना 
कारुण्य भावना तथा मैंत्री भावना को घारण करके अन्तर्जेल्म रूप से, 
च्यानाधिष्ठित चेश से तत्त्वस्वरूप का चिन्तन करते , उन्हे तन्निष्ठ 


योगी कहते हैं। 
३, जिन योगियों के छुदय में बाह्य तथा आनन्‍्तरिक्र जल्पकल्लोल 
उपशमता को प्त हो गया है, श्र्ात्‌ जिन के छुदय में किसी भी 
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सततममृतमन्तर्मानसे यस्‍्य हंस), 


पिवरति निरुपलेपः सोउत्र निष्पन्नयीगी ॥३॥ 
[ गुण० क्रमा, इलो० ३४ की बृत्ति ] 


'गुण अप्रमत्त गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं । 
इस अप्रमत्त गुणस्थान सें सबज्ञ का कहा हुआ धर्मध्यान 
मैत्यादि भेद से अनेक रूप होता है। यदाह:-- 


#मेत्यादिभिश्चतुर्ेंद, यद्माज्ञादिचतुर्वि धम्‌ । 
रुपस्थादिचतुधों वा, धर्मध्यानं अकीतिंतम ॥१॥ 
सेत्रीप्रमोदकारुएयमाध्यस्थानि नियोजयेत्‌ । 
धर्मध्यानमुपस्कतु , तद्धि तस्थ रसायनम्‌ ॥२॥ 
आज्ञापायविपाकानां, संस्थानस्थ च चितनातू । 
इत्थं वा ध्येयभेदेन, धर्मध्यान॑ श्रकीतितम्‌ ॥३॥ 

[ गुण० क्रमा, श्लो० ३४ की चृत्ति ] 
प्रकार के संकल्प विकल्प पैदा ही नहीं होते | ओर स्वच्छ विद्यारूप विक- 
सित कमलिनी से शोमित जिन के हृदय सरोवर में निलपतया आत्म- 
रूपी दस सत्रेदा स्वात्मानुभबरूप अमृत का पान करता है, उन्हे निषन्न 


थोगी कहते है | 

&8१, मैत्री भावना आ्रादि चार भेद या श्राशा आदि चार भेद, श्रथवा 
पिण्डस्थादि चार भेदों के अनुसार धर्मध्यान भी चार प्रकार का कहा है | 

२, धर्मध्यान की बृद्धि के लिये मेत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ, 
इन चार भावनाओं को ध्याना चाहिये। क्योकि ये इस की वृद्धि के लिये 
रसायन के तुल्य हैं । 

३, आश्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर संस्थानविचय, 
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तथा १. पिंडस्थध्यान--अपने अग अंगीका स्वरूप, 

चाणीव्यापारहूप पदस्थध्यान, ३, संकल्पित आत्मरूप रूपस्थ 
ध्यात, और ४. कल्पना से रहित रूपातीत ध्यान है ।इस 
प्रकार जिनेश्वर का कहा हुआ धर्मेध्यान अप्रमत्त गुणस्थान 
में मुख्यवृत्ति प्रधान रूप से होता है।तथा यह रुपातीत- 
ध्यान शुक्लध्यान का अंशमान्न होने से इस सातवें गुणस्थान 
में शुक्ल ध्यान भी आंशिक्ररप से होता है | इस अप्रमृत्त 
शुणस्थान में आवश्यक क्रिया का अभाव है, तो भी आत्म- 
शुद्धि होती है। अब यह वार्ता कहते हैं । 


इस पूर्वोक्त अप्रमत्त.गुणस्थान में सामायिकादि पद आवब- 
श्यक अपेक्षित नहीं हैं । तात्पय. कि सासायिकादि छे 
आवश्यक व्यवहार क्रिया रूप तो इस शुणस्थान सें नहीं 
हैं, परंतु मिश्वय सामायिकादि सव छुछ हैं । क्योंकि सासा- 
यिकादि सबे आत्मा के गुण हैं । इस में क्रआया सामाइए, 
आया सामाइयस्स अठठे” [ भग० श० १३०६ ] अथात्त्‌ आत्मा 
ही सामायिक है; अरु आत्मा ही सामायिक का अर्थ है, यह 
आगमबचन प्रमाण है । 


अश्नः--किस वास्ते अप्रभतत गुणस्थान सें व्यवहार क्रिया 
रूप पट आवश्यक नहीं ! 


उत्तर:--अग्रमत्त गुणस्थान में निरंतर ध्यान के सत्‌ योग 
से निरन्तर ध्यान ही में प्रवृत्त होता है | इस चाप्ते स्वासा- 
इन चार प्रकार के ध्येयो के अनुसार घर्मष्यान भी चार प्रकार का 
कहा है । 

# आत्मा सामायिक:, आत्मा ताममरिकस्वाये: । 
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विक-सहजनित संकन्पविकल्पमाला के असाव से एक 
स्वासावरूप लिमल आत्मा होती है | इस शुणस्थान में 
वरततेसान जो जीव है, वो सावतीर्थत्नान करके परम शुद्रि 
को प्राप्त होता है | यदाह:-- 


ऑदाहोवसम तएहाइछेयरं मलप्पवाहणं चेव । 
तिहि अत्थेहिं निउत्त, तम्हा ते दब्वओ तित्य॑ं ॥१॥ 
कोहंमि उ निग्गहिए, दाहस्सोच्रसमणं हचइ तित्थ॑। 
लोहंमि उ निग्गहिए, तण्हाएछेयणं जाण ॥२। 
अइविह कम्मरय, बहुएहिं भवेहिं संचियं जम्हा | 
तवसंयमेण घोयड, तम्हा त॑ भावश्रो तित्थं ॥३ | 
[ आाब० नि०, गा० १०६६-६७-६८ ] 
अथ:--१. जो दाह को उपशांत करे, तपा का छेद करे, 
शरीर के मसल को दूर करे | तात्ये कि इन पृर्वोक्त तीनों अथों 


करके जो नियुक्त होवे, ऐसे जो गंगा मागधादि--तिस को 
दृब्यती्थ कहते हैं। २. तथा क्रोध के निम्रह करने से अन्तरंग 
छावा:--दाहेपशमत्तृप्णाछेदन मलग्रवाहणञ्चेव। 

त्रिमिस्यनियुक्त तस्मात्तद्द्रव्यतस्तीयेम्‌ ॥१॥ 

क्रोधे ठु निशहीते, दाहत्योर्शमन भवति तीथन । 

लोगे ठु नियहीते, दृष्णावारच्छेदनं जानीहि ॥९२॥ 


अ्ष्टवर्ध कमरज: वहुवैरपि में: संचितं यस्मात्‌ | 
तप; संयमेन ज्ञालयति, तत्मात्तद्भावतत्ततीथम ॥३॥ 
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दाह का उपशम होता है, अरु लोभ के निम्रह करने से अन्दर 
की तृष्णा रूप ठृपा का छेद होता है, ऐसा जानना । ३. 
आठ प्रकार की कमरज जो बहुत से भवों में सचित की 
है, उस को तप संयम से जो धो देता है, इस वास्ते दिस 
को भावती् कहते हैं। अन्यज्चः-- 


रुद्टे प्राणप्रचारे चपुष्ति नियमिते संबृतेडक्षप्रपंचे, 
नेत्रस्पंदे निरस्ते लयमुपगतेषन्तर्विकल्पेंद्रजाले। 
भिन्ने मोहांधकारे प्रसरति महसि कापि विश्वप्रदीपे, 
धन्यो ध्यानावलम्बी कलयति परमावन्द्सिधो प्रवेशम्‌॥ 


[ गुण० क्रमा, श्लो० ३६ की वृत्ति ] 


अर्थ:--प्राण-ध्वासोछ्ुवास का अचार-आतना जाना जिस 
ने रोका है, और जिस ने शरीर को वश किया है, ओर पांच 
इंद्रिय को अपने अपने विषय से रोका है, और जिस ने 
नेत्र का ठपकारना-भपकना बन्द किया है तथा अन्तर विक- 
ल्परूप इंद्रजाल के लय हुये, मोह रूप अन्यकार के नष्ट हुये, 
श्ररु त्रिभुवन प्रकाशक ज्ञान अदीप के प्रगद हुये, धन्य वो 
ध्यानावलम्बी पुरुष है, जो परमानन्दरूप समुद्र में अवेश 
करता है । 


अग्रमत्तगुशस्थानस्थ जीव १. शोक; २. रति, ३. अरतति, 
४, अस्थिर, ४. अशुभ, $, अयश, ४७. असातावेदनी, इन 
सातों प्रकृतियों का बन्धव्यवच्छेद करता है।अरु आहदारक, 
आहारकोपांग, इन दो प्रकहुृतियों का बंध करता है । इस 
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वास्‍्ते उनसठ श्रकृति का बंध करता है ।तथा जेकर देवायु 
न बांधे, तव अद्वावन प्रकृति का बंध करता है। यदि रत्या- 
नड्िं त्रिक, अरु आहारक द्विक के उदय का व्यवच्छेद करे. 
तब छिद्दत्तर प्रकृति का फल वेदता है | अरू १३८ प्रकृति 
की इस में सत्ता है । 


अब आठवां अपूर्वकरण, नवमा अनिवृत्तिवादर, द्सवां 
सुक्मसपराय, ग्यारह॒वां उपशांतमोह, ओर वारहवां क्षीण- 
मोह, इन पांच गुणस्थानों का नामार्थ सामान्य अकार 
से लिखते हैं । 


उक्त अग्रमत्तसंयत--सातमे गुणस्थान--ब्र्त्ती जीव चार 
संज्वलन कपाय, छे नो कपाय, इन के मंद होने पर अग्राप्तपूर्व 
अत्यन्त परमाह्ाद रूप अपूबे पारिणामिक भाव जब प्राप्त होता 
है, तव वह अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थान में आता 
है । इस का नाम अपूर्वकरण इस वास्ते कहते हैं, कि इस 
शुणस्थान में अपूर्व आत्मगुण की आप्ति होती है । 


तथा देखे, खुने और अनुभव किये हुए जो भोग, तिन 
की आकांक्षारूप संकल्प विकल्प से रहित, निश्चल परमा- 
त्मेकतत्त्वकूप प्रधान परिणतिरूप भावों की निवृत्ति नहीं 
होती, इस वास्ते इस नवमे गुणस्थान को अनिवृत्ति गुण- 
स्थान कहते हैं । इसका नाम जो अनिवृत्तिबादर भी है, उस 
का कारण यह है, कि इसमें अग्रत्याख्यानादि जो दादश वाद्र 
कषाय हैं, तिन का अरू लव नो कषायों का उपशमभश्रेणी 
वाला उपशम करने के वास्ते अरु ज्षपक--क्षपकर्नेणी 
वाला ज्ञय करने के वास्ते उद्यत रहता है । 





घष्ठ परिच्छेद ४६६ 








तथा सूक्ष्म परमात्मतत्त्व के भावनावल से मोहकर्म की 
चीस प्रकृत्ति के उपशांत या क्षय होने पर एक सूद्म खण्डी- 
भूत लोभ का आंशिक अस्तित्व जहां है, सो सूक्ष्मसंपराय 
नामक शुरास्थान है | संपराय नाम कपाय का है, इस 
चास्ते सूक्म संपराय यह दशमे गुणस्थान का नाम कहा। 


त्तथा उपशमक--उपशमशेणी चाला अपने सहजरवभाष 
ज्ञान वल से सकल सोह कमे के उपशांत करने से उपशांत 
मोहनामक एकादशम गुणस्थान चाला होता है । 


तथा क्षपक--क्षपकश्रेणी बाला क्षपकश्रेणी के मागे 
द्वारा दशमे शुणस्थान से ही ग्यारहवे मे ल जाकर निष्कषाय 
शुद्धात्ममाचना के बल से सकल भोह के क्षय करने पर क्षीण- 
मोह नामक वारहथें गुणस्थान को आप्त होता है। यह पांचों 
गुणस्थानों का सामान्य प्रकार से नामाथे कहा । 


अब अपूर्चेकरणादि अंश से द्वी दोनों श्रेणिका आरोह कहते 
हैं। तदां अपूर्वेकरण गुणस्थान मे आरोह के समय में अपूर्व- 
करण के प्रथम अश से ही उपशमक उपशसश्रेणि मे चढ़ता है, 
अरु क्षपक क्षपकर्ेणि में चढ़ता है । 


प्रथम उपशमभ्रेरिक के चढ़ने की योग्यता कहते हैं । 
उपशसक मुनि शुक्लध्यातन का प्रथम पाया, 
उपशमश्रेणी जिस का रघरूप आगे लिखेंगे, उस 
घ्याता हुआ उपशमओेणि की अगीकार करता 
है।थो मुनि पूर्वगत श्रुव का धारक, निरतिचार 'चारित्वान्‌ 
ओर आदि के तीन संहनन से युक्त होता है, अर्थात्त ऐसी 
योग्यता वाला मुनि उपशमश्रेणि करता है। 
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उपशस ओ्रेणि बाला मुनि जेकर अल्प आयु वाला होचपे, 
तब तो काल करके “अहमिंद्र” अर्थात्‌ पांच अद्भुत्तर विमान 
में--सर्वाथंसिद्धादि देवों में उत्पन्न होता है । परन्तु जिस 
के प्रथम संहनन होवे, वो ह्वी अजुत्तर विमान में उत्पन्न होता 
है, क्‍योंकि अपर संहनन वाला श्रतुत्तर विमान में उत्पन्न 
नहीं होता। और सेवात्त सहनन वाला तो घांथे महेंद्र स्वगे 
तक जा सकता है | तथा कीलिकादि चार संहनन वालों 
के दो दो देवलोक की वृद्धि कर लेनी । अरु प्रथम संहनन 
वाला तो मोक्ष तक जाता है । अरु जो सात लव अधिक 
. आयु वाला मोक्ष योग्य होता है, वोद्दी सर्वाथंसिद्ध विमान 
में उत्पन्न होता है. । यदाह:-- 


* अ#सत्त लवा जद आउं, पहुप्पमाणं तओ हु सिज्मंता | 
तत्तिअ्रमित न हुयं, तत्तो लवसत्तमा जाया ॥१॥ 


सब्बट्ट सिद्धनामे, उकोसठिदसु विजयमाईसु । 
एगावसेसगब्सा, हत्रति लवसत्तमा देवा ॥२॥ 
[ गुण० क्रमा० श्लो० ४१ की चृत्ति ] 
प्रश्ः--डपशमश्रेरि वाला मोक्ष के योग्य केसे हो 
सकता है ? 
क# छाया:--सपलवा यदि आयु: प्राभविष्यत्‌ तदासेल्स्यन्नेव । 
तावन्मात्रं नाभूत्‌ ततो लवसप्तमा जाता: ॥१॥ 
सर्वार्थेतिद्ध नाग्नि ( विमाने ) उत्कृष्टस्थितिपु विजयादिषु । 
एकावशेषगर्भा भवन्ति लवसत्तमा देवा; ॥र।॥। 
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प उत्तरः--साव जो तब है, सो एक मुहत्ते का ग्यारवां 
४3203 तब तो लवसत्तमाषशेप आयु वाला ही खण्डित 
उपशमश्रेरित करने चाज्ला पराइमुख हो कर सातमे शुणस्थान 
में आ करके फिर क्षपक ओेणि में चढ़ कर सात लव के 
बीच ही में क्षीणमोह गुणस्थान में दो कर, अंतकृत केवली 
हो कर मोक्ष को श्राप्त हो जाता है।इस वास्ते दूषण नहीं। 
तथा जो पुष्यायु उपशसश्रेणि करता है, सो अखरिडित श्रेणि 
करके, चारित्र मोहनीय का उपशम करके ग्यारत्रे गुणस्थान 
में पहुंच कर उपशसभ्रेणि को समाप्त करके गिर पड़ता है। 





५ अब ओपशमिक जीव अपूर्वादि गुणस्थानों में जिन 
कमे प्रकृतियों को उपशांत करता है, सो कहते हैं । संज्वलन 
लोभ को वर्ज के मोहनीय कर्म की शेष बीस प्रकृति को 
अपूर्वकरण अरु अनिवृत्तिवादर, इन दोनों शुणस्थानों में 
डपशम करता है। तिसके पीछे क्रम करके सूक्मसंपराय गुण- 
स्थान में संज्वलन के लोभ को सूक्र्म करता है। तिस पीछे 
क्रम करके उपशांतमोह गुणस्थान में तिस सूक्ष्म क्ञोभ का 
सर्वेधा उपशम करता है । तथा यहां उपश्ांतमोह गुण 
स्थान में जीब एक शकृति--सातावेदनीयरूप बांधता हे, और 
उन्सठ अकृति को वेढ॒ता है, तथा १४८ प्रकृति की उत्डष्टी 
सत्ता हे। 


अथ उपशांतमोह शुणस्थान में जैसा सम्यक्त्व चारित्र 
और भाष होता है, सो कहते हैं | इस उपशांतमोह गुणस्थान 
में उपशस सम्यकक्‍त्थ अरू उपशम चारित्र होता है | तथा 
भाव भी उपशम ही होता है, किन्तु ज्ञायिक भाव तथा 
ज्ञायोपशमिक भाष नहीं होता हे । 


प्रजर्‌ जैनतत्त्वादश 
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अब उपशांतमोह गुणस्थान से जैसे जीव पड़ जाता है 
सो कहते हैं । उपशसी मुनि तीत्र मोहोदय अथात्‌ चारित्र 
सोहनीय का उदय हदय पा करके उपशांतमोह गुणस्थान से पड़ 
जादा है। फिर मोहजनित अमाद सें पतित होता है ) जेसे 
कि पानी सें सल्ल नीचे वेठ जाने पर ऊपर से निर्मल हो जाता 
ई । परन्तु फिर कोई निरम्मित्त पाकर वह मलिन हो जाता 
। यदाह 


# सुयकेवलि आहारग, उज्भुमई उवसंतगावि हु पमाया | 
हिंडंति भचमणंतं, तयणंतरमेव चउगइआ ॥ 


[ गुण० क्रमा० श्लो० ४४ की दृत्ति ] 


अथः--श्रुवकेवली, आहारक गरीरी, ऋजुमति, उपशांत 
म्रोह वाला, यह सर्वे प्रमाद के वह से अनन्त भव करते हैं, 
प्रमाद के वश से चार गति ने वास करते हूँ 


अथ उपशमक जीतरों को ग़ुणस्थानों से चढना अरू पडना 
जिस तरह होता है, सो कहते हैं, अपूर्वेकरण 

गुणस्थानों का शुणस्थान से अनिवृत्तिवारर शुखस्थान में 
आरोहावरेह जाता है, शअ्ररु अनिदृतिवादरगुणस्थान से 
सूच््मसंपराय गुणस्थान में जाता है, अरु 

सूच्मसंपराय वाला उपशांतमाह गुणस्थान में जाता है । 
तथा अपूवकरणादि चारों गशुर्सस्‍्थान से उपशमश्रेणि वाला 





श्रुतकेतन्‍लिन आह्ारका ऋजुमतय उपशान्तका अपि च प्रमादात्‌ ) 
हिण्डन्ति भवमनन्तं तदनन्तरमेव चतु॒गंतिका: | 
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पडकर प्रथम मिथ्याल गुणत्यान में आ जाता है'। जेकर 
चरमशरीरी द्ोवे, वव सातमे गुणस्थान तक आकर के 
फिर सातमे गुणस्थान से ज्ञपकर्रेणी में आरूढ होता है । 
परन्तु जिसने एक बार उपशमभश्रेणी करी होवे, सी 'क्षपक 
श्रेणी कर सकता है, अरु जिसने एक भव में दो बार उपशम 
श्रेणी करी होगे, सो तिसी भव में क्षपक श्ेणि नहीं कर 
सकता । यदाह:-- 


६ जीबो हु एग्जम्म॑ंसि, इक्कर्सि उवसामगी । 
खय॑पि कुज्जा नो कुज्जा, दोवारे उवसामगो ॥ 


[ गुण, क्रमा. श्लो० ४४ की बृचि ] 


अथ उपशमश्रेणि वाले के भ्वों की संख्या क्ठते हे । 
इस संसार में वहुत भ्रों में चार बार उपशमश्रेणि होती 
है, अरु एक भब में दो बार होती है | यदाहः-- 


(उबसमसेशिचउकक, जायद जीवरस आभर्ष नूर । 
सा पुण दो एगमवे, खबगस्सेणी पुणों एगा॥ 


[ शुण, क्रमा, श्लो० ४६ की दृत्ति ] 


सा 2 ल्‍पननननिरिभ तय: चए 


छाया:--क जीवश्चैकअस्सनि एकश डपशमकः। 
क्ञयमपि कुर्यात्‌ नो कुबोत्‌ द्विकतल उपशमकः ॥ 
है उपशमभ्रेणिचतुष्क॑ जायते जीवस्यामर्व बूतम। 
था पुन. एकमवे, छपकर्रेणिः पुनरेका॥ 


प्७० जैनतत्त्वादश 
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तथा उपशमश्रेणि की स्थापन्ता इस अगले यन्त्र से जान 
लेनी । इस यंत्र की संवादक यह गाथा है:-- 


$ अणद॑ंसणपंसित्थीवेअछक्क च पुरिसवेयं च । 
दो दो एगंतरिए, सरिसे सरिसं उवसमेद | 


[ आब, नि. गा० ११६ ] 


अथ--प्रथम अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, अरू 
लोभ इन चारों का उपशम करता है, पीछे मिथ्यात्वमोह, 
मिश्रमोह अरु सम्यक्त्वमोह, इन तीनों का उपशस करता 
है, पीछे नपुंसक वेद, पीछे से स्त्रीवेद, फिर हास्य, रति 
अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन छ पग्रकृति का उपशस करता. 
है, फिर पुरुपवेद, फिर अग्रत्याख्यानी क्रोध अरु प्रत्याख्यानी 
क्रोध, फिर संज्वलन क्रोध, फिर अ्रप्रत्याख्यानी अरु 
अत्याख्यानी मान, फिर संज्वलन सान, फिर अप्रत्याख्यानी 
अरु भ्रत्याख्यानी माया, फिर संज्वलन माया, फिर अप्रत्या- 
ख्यानी अरु ग्रत्याख्यानी लोभ, फिर सज्वलन लोभ को 
उपशांत करता है | 


अथ क्षपकश्रेणि का स्वरूप लिखते हैं | प्रथम जिस 

क्षपकश्रेण में चद्॒ कर योगी-क्षपषक मुनि 
क्षपकर्भ णी कर्म क्षय करने में अबृत्त होता हुआ अष्टम 
गुणस्थान से पहिले जिन कर्म प्ररृतियों 





$ अणदरशेनपंसकस्त्रीवेदपट्क॑च पुरुषवेदं च। 
द्वी द्वो एकान्तरितौ सहशे सहर्श उपशमयत्ति ॥ 
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को क्षय करता है, सो लिखते हैं । चरमशरीरी अबद्धायु, 
अल्पकर्मी, क्षषक के चौथे गुखस्थात में मरकायु का 
क्षय हो जाता है अर्थात्‌ नरक थोग्य आयु का बंध नहीं 
करता है । तथा पांचमे गुणस्थान में तियेंगायु का क्षय होता 
है, अरु सातमे गुणत्थान में देवायु का क्षय होजाता है, तथा 
सातमे गुरणस्थान में दशनमोह सप्तकका भी क्षय होजाता है, 
“तिस पीछे क्षपक साधु के एक सौ अडतीस कम प्रकृति की 
सत्ता रहती है, तब बह आठमे गुणस्थान को प्राप्त होता है। 
तथा यह ज्षपक महात्मा कैसा है ? रूपतीत लक्षणरूप उत्कृष्ट 
धर्म ध्यान का जिसने पूर्ण अभ्यास किया है । क्योंकि 
अभ्यास करके ही तत्त्व की प्राप्ति होती है । यदाह-- 


अभ्यासेन जिताहारो5्भ्यासेनेव जितासनः । 
अभ्यासेन जितश्वासोडम्वासेनेचानिलत्रुटि।॥ १ ॥ 
अम्यासेन स्थिरं चित्तमम्यासेन जितेन्द्रियः | 
अस्यासेन परानंदोउस्यासेनेवात्मदर्शनम््‌ ॥ २ ॥ 
अमभ्यासवर्जितेध्याने: शांस्रस्थेः फलमस्ति न । 
भवेन्न हि फलैस्त॒त्तिः पानीयप्रतिब्िम्बितेः। हे ॥| 


[ग़ुण० क्रमा० श्लो० ४० की वृत्ति] 


इस वास्ते अभ्यास से ही पिशुद्धनिर्मेल तत्त्वानुयायी 
चुड़ि द्वोती हे । 

अथ अष्टम शुणस्थान में शुक्रध्यान का आरम्भ कहते हैं । 
आय संहनन वाला क्षपक साधु इस आठसे गुणस्थान में 
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शुक्कसद्धधान--शुक्क नामक प्रधान ध्यान का प्रथम पाद -- 
प्थक्त्व वितर्के सप्रविचार स्वरूप का आरम्म करता है । 


अथ ध्यान करने वाले का स्वरूप लिखते हैँ। योगीन्द्र- 
क्षपक सुनीन्‍्द्र व्यवहार नय की अपेक्षा से 
योगी का स्वरूप निविड-हृढ पर्यकासन करके--निश्चल आसन 
करके, ध्यान करने योग्य होता है। क्योंकि 

आसनजय ही ध्यान का अथम ग्राण है। यदाह-- 


$ आहारासशनिदाजय च काठउण जिणवरमएण | 
फाइज्जद निय अ्रप्पा, उबहद् जिणवरिंदेण ॥ 


[ गुण० क्रमा० श्लो० ४२ की बृत्ति ] 


पर्यकासन-जंधा के अधोभाग में पग ऊपर करने से 
तिसका स्वरूप ऐसा है-- 


योनिं धामपदाउपरेण नित्रि्ड संपीव्य शिश्न॑ हनु, 
न्यस्थोरस्यचलेन्द्रिपः स्थिरमना लोलां च ताल्वंतरे। 
बंशस्थेयंतया मुनिश्वलतया पश्यन्‌ भ्र्‌ चोर॑तरस्‌ , 
योगी योगविधिप्रसाधनकृते, सिद्धासन॑ साधयेत्‌ ॥ 


[ गुण ० क्रमा० श्लो०,५३ की बृत्ति ] 


| आहारासननिद्राजयं च ऊत्वा जिनवरमतेन । 
ध्यायते निजक आत्मा उपदिष्ट जिनवरैन्द्रेण ॥ 
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अथवा आसन का कोई नियम नहीं, चाहे कोई भी 
आसन ,होवे, जिस आसन मे चित्त स्थिर हो जावे, सोई 
आसन ठीक है | सो कैसा योगीन्द्र हे, कि नासिका के अग्र 
में दीनी है सत्‌ नेत्र की दृष्टि अथांत्‌ असन्न नेत्र हैँ जिसके 
क्योंकि नासाग्रन्यस्तलोचन बाला ही ध्यान का साधक होता 
है । यदाह ध्यानदंडकस्तुती-- 


नासावशाग्रमागस्थितनयनयुगो मुक्कताराग्रचारः, 
शेपाक्षच्षीणबृत्तिस्त्रियुवनविवरोद्भांतयो गैकचच्ु) । 
पर्यकात॑कशून्यः परिकलितघनोच्छूवासनिःधासवातः, 
सद्धचानारम्भमूतविश्चिरमवतु जिनो जन्‍्मसंभूतिभीतेः ॥| 


[ गुण० ऋमा० श्लो० ४३ की वृत्ति ] 


फिर कैसा है योगीन्द्र ? किचित्‌ उन्‍्मीलित--अधेविकसित 
है लेन्र जिसके, क्‍योंकि योगियों के समाधि समय में अडे- 
विकसित नेत्न होते हैं। यदाह-- 


गंभीरस्तंभमूत्तिव्य पगतकर णब्याएविमन्दरमदं, 
5 5 प्राणायामो ललाटस्थलनिदितमना दत्तनासाग्रदृष्टिः । 


नाप्युन्मीलन्निमीलन्नयनमतितरां चद्धपयकर्व॑थो, 
ध्यान प्रध्याय शुक्‍्ल॑ सकलविदनवधः से पायाज्जिनो व! ॥ 


[ शुण. ऋमा. श्लो, ४रे की दृत्ति 
फिर कैसा योगीन्द्र है ? कि जिसमे अपने मानस-चित्त- 
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अम्त:करण को विकल्परूप बागुरा के बन्धन से दूर करा हे, 
क्योंकि विकल्प ही दृ कमंबन्धन का हेतु है। थदाह:-- 
अशुभा वा शुभा वापि विकल्पा यस्थ चेतसि । 
स स्व बन्चात्यय/खर्णबंधनामेन कर्मणा ॥ १॥ 
वरं निद्रा वर॑ मृच्छों वर॑ विक्रलतापि वा । 
नत्वात्तरीद्रदुर्ले श्याविकल्पांकुलितं मनः ॥ २॥ 
[ गुण. क्रमा, श्लो, ४३ की वृत्ति ] 
फिर कैसा है योगी ? संसार के उच्छेद करने वास्ते 
उद्यम है. जिस का, क्योंकि भवच्छेदक ध्यानाथ उत्साह वालों 
के ही योग की सिद्धि होती है । यदाह:-- 
उत्साहन्िश्चयाड्रेय त्संतोपात्तच्दर्शनात्‌ । 
पुनेजनपदत्यागात्‌ पड़मियोंगः प्रसिद्धचति ॥ 
[ गुण, क्रमा, श्लो० ४३ की वृत्ति ] 
वथा मुनि--योगीन्द्र अपान द्वार मांगे से गुदा के रास्ते 
अपनी इच्छा से निकलते हुए पवन को अपनी शक्ति से 
निरुद्ध--रोक कर ऊपर दशवें द्वार में चढ़ाता है, अर्थात्‌ मूल 
बन्ध की युक्ति करके प्राण वायुं को रोक कर ऊपर ले जाता 
है | मूलवन्ध तो यह हैः-- 
पाष्णिभागेन संपीव्य योनिमाकुंचयेद्गुदम । 
अपानमूध्य॑माकृष्य, मूलवंधो निगधते ॥ 
[ गुण. कमा. श्लो, ४४ की वृत्ति ] 
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यह्‌ आकुंचनकर्म ही आ्राण्याम का मूत्र है | यदुक्‍्तं 
ध्यानद्‌ण्डकत्तुती:-- 


संकोच्यापानरंध्र हुतवहसरश तंतुवत्य॒च्मरुप, 

घृत्वा हृत्पम्रकोशे तदनु च गलके तालुनि प्राणशक्तिमू । 
नीत्वा शून्यातिशून्यां पुनरपि खगतिं दीप्यमानां समन्‍्ता- 
ल्लोकालोकावलोकां कलयति सकलां यस्‍्य तुष्टी जिनेश!॥ 


[ गुण. क्रमा, श्लो० ४४ की बृत्ति ] 
अथ पूरक प्राणायाम कहते हैं। 


द्ादशांगुलपरयन्त॑ समाझंष्य समीरणम्‌ | 
पूरयत्यतियत्नेन पूरक्ष्यानयोगतः ॥ 


[ गुण. क्रमा. श्लो, ५५ | 


अर्थ:--थोगी पूरक ध्यान के योग से अति प्रयत्न करके 
सकल देहगत नाडीसमूह को पषन करके 

प्रादायाम का पूरता है । क्‍या करके  द्वादशांगुल पर्यन्‍्त पवन 
स्वछप.. को आक्षेण करके अर्थात्‌ बारह अगुलम्मस्ताण 
वाहिर से वायु को खैच करके पूरता है। 

यहां यह तात्पयार्थ है कि आकाश वत्त्व के बहते हुए नासिका 
के अन्दर ही पवन होता है, अरु अग्नि तत्त्व के बहते हुए चार 
अगुल अमाण वाहिर ऊध्वेगति में स्कुरित द्ोता है, वायु तत्त्व 
के बहते हुए छ अंगुल प्रमाण बाहिर तियेग्‌ मे फिरता है, 
प्रथिवी तत्त्व के वंहते हुए आठ अंगुुल अमाश बाहिर 
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मध्यम भाग में रहता है, और जल तत्त्व के वहते 
हुए बारह अंगुल प्रमाण नीचे को बहता हैं । 
तब ह्वादश अंगुल पर्यन्‍त वारुण मंडल में प्रचार करने 
बाले अम्रतमय पवन को आकरपेण करके जो अपने शरीर के 
कोष्ठ को योगी पूर्ण करता है, उस का नाम पूरक ध्यान- 
कम कहते हैं । 

' अथ रेचक प्राणायाम कहते हूँ । पूरक ध्यान के अनन्तर 
साधक--योगी योगसामथ्ये से अरु आरणायाम के अभ्यास 
के बल से रेचक नामा पवन को नाभिकमलोदर से हलुवे 
हलुवे [धीरे ९] जो वाहिर काढृता है, तिस को रेचक ध्यान 
कहते हैं। यदाह:-- 


वज्ासनस्थिरवपु: स्थिरधीः स्वचित्त- 
मारोप्य रेचकसमीरणजन्मचक्रे | 
स्वांतेन रेचयति नाडिगतं समीर, 
तत्कर्म रेचकमिति ग्रतिपत्तिमेति ॥ 
[ गरुण० क्रम० श्लो० ४६ की बृत्ति ] 
अथ कुंभक ध्यान कहते हैं । योगी कंभकनामा पवन 
को नाभिपंकज में कंभक ध्यान-अर्थात्‌ कुम्मक कर्म के प्रयोग 
से कंभवत--घटाकार करके अत्यन्त स्थिर करता है, सो 
कंभक ध्यान है | यदाहूः-- 
चेतसि श्रयति कभकचक्र, नाडिकालु निविदीकृतवातः 
केमवत्तरति यज्जलमध्ये, तद॒दन्ति फिल #मकछूम ॥ 


[ गुण॒० क्रमा० शहो० ५७ की वृत्ति ] 
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अब पवन के जीतने से मन जीता जाता है, यह वात 
कहते हैं । क्योंकि जहां मन है, तहां पवन है, अरु जहां पवन 
है, तहां मन वत्तंता है। यदाह: 
दग्धांववत्संमिलितो सदेव, तुल्यक्रियो मानसमारुतो 
यावन्मनस्तत्र मरत्मवृत्तियोवन्मरुतत्र मनः प्रवृत्ति: | 
तत्ेकनाशादपरस्यथ नाश एकप्रवृच्तरप्रप्रहात्ति 
विध्वस्तयो रिंद्रियवर्ग शुद्धि स्तद्‌ ध्वंसनान्मी ज्षपदरय सिद्धि! ॥ 
[ गुण० क्रमा० श्लो० ५८ की वृत्ति | ! 
इस प्रकार पूरक, रेचक और कुंभक के क्रम से पवनों 
के आकंचन, निर्गेनन को सिद्ध करके चित्त की एकाग्रता 


से समाधि बिपे निश्चलपने को धारण करता है । क्योंकि 
पवन के जीतने स ही मन निश्चल होता है । यदाहः-- 


प्रचलति यदि क्ोणीचक्रं चलंत्यचला अपि, 
प्रलयपवनभ्रेंखालोलाश्चलंति पयोवयः । 
पवनजयिनः सावष्टंभश्रका शितशक्वयः, 
स्थिरपरिणतेरात्मध्यानाच्चलंति न योगिनः ॥ 
[ गुणु० क्रमा० श्लो० द््फ की चृत्ति ] 
अब भाव की ही प्रधानता कहते हैं:-- 


प्राणायामंत्रमप्रीढिरत्र रूदयेव्‌ दर्शिता 
ज्ञपकस्य यतः श्रेण्यारोहे भावी हि कारणम्‌ ॥ 
[ गुण क्रमा० श्लो० ५६ ] 
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अथे-हह्ं क्षपक श्रेणि के आरोह विषे में जो प्राणा- 
याम क्रमग्रोढि अर्थात्त्‌ पवन के अभ्यासक्रम की प्रगल्मता, सो 
रूंढि से--प्रमिद्धि से यहां दिखलायी है । परन्तु प्राणायाप् 
करे, तो ही क्षपकश्ेणि! चढ़े, ऐसा कुछ नियम नहीं। क्‍योंकि 
क्षपक का केवल भाव ही क्ञषपक श्रेणि का कारण है, प्राणा- 
थामादि का आडम्वर नहीं । चरपटी ने भी कहा है--- 

नासाकंद नाडीवून्दं, वायोश्चारः प्रत्यांहार! । 

प्रादायामों बीजग्रामो, ध्यानाभ्यासो मन्त्न्यासः ॥१॥ 

हत्पबस्थ॑ अ्रसध्यस्थं, नासाग्रस्थं श्वासांतःस्थम्‌ । 

तेजः शुद्ध ध्यानं बुद्धं ओंकाराखूयं हर्यश्रस्यम ॥२॥ 

ब्रह्मकाशं शुन्याभासं, मिथ्याजल्पं चिताकल्पम ) 

कायोक्रातं वित्तआंतं, त्यकत्या सर्व मिथ्यागषेम्‌ ॥३॥ 

गुवोदिष्टं चिंतोत्सुष्टं, देहातीत॑ मायोपेतम्‌ । 

त्यक्दंद् नित्यानंदं, शुद्धं तत्ब॑ जानीहि स्वग ॥४॥ 

अन्यच्च --- 


ओंकाराष्म्यसनं विचित्रकरणेंः प्राशस्य वायोज॑यात्‌, 
तेजश्रिंतनमात्मकायकमले शूल्पांतरालंब्रनम्‌ । 
त्यकत्वा स्वमिदं कलेबरगत चितामनोविश्रमं, 
तत्य॑ पश्यत जल्पकल्पनकलातीत स्वभावस्थितम्‌ ॥ 
[ गुण॒० क्रमा०, श्लो० ४६ की बृत्ति | 
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यह , सर्व रूढि करके ,क्षपकश्रेशि के आडंवर हैं, परन्तु 
तत्त्व में मरुद्रेबांदिवत्‌ भाव ही प्रधान है 


अथ आद्य शुक्तध्यान का नाम कहते हैं:-- 


सवितक सविचारं सपृथक्त्वम्ुदाहतम्‌ | 
,. त्रियोगयोगिनः साधोराच शुक्ल सुनिर्मलम्‌ ॥ 
५ [ गुण ० क्रमा०, श्त्तो० ६० ] 


अर्थ:--मन, वचन अरु काया के योग वाले मुनि को प्रथम 
शुक्तध्यान कहा है ।सो केसा है ? बितक के 
शुक्लध्यान और सहित जो वर्ते सो सवितक, विचार के. सहित 
उसके भेद जो वर्ते सो सविचार, तथा प्रथक्‍त के सहित 
जो वर्ते सो सप्तथक्त्व है। इन तीनों विशे- 
पणों करके संयुक्त होने से सप्रथक्‍्त्व - सबितक - सविचार 
नामक प्रथम शुक्लध्यान है ।इन तीनों विशेषणों का स्वरूप 
कहते हैं । यह पूर्वोक्त' प्रथम शुक्लध्यान, त्रयात्मक-क्रमोत्तम 
करके ग्रहीत तीन विशेषण रूप है | तद्ाां श्रुवचिता रूप 
वितर्क है, अर्थशब्दय्ोगांतर में जो सक्रमण करना, सो 
विचार है | द्रव्य, गुण, पर्यायादि करके जो अन्यपता हे, 
सो प्रथक्त्व है । ! 


अब इन तीनों का प्रगट अर्थ कहते हैं। उस में प्रथम 
वितकी का स्वरूप कहते हैं । जिस ध्यान में अतरग ध्वनि 
रूप वितक--विचारणा रूप होवे, सो सबितक ध्यान है । 
स्वकीय निर्मोल परमात्मततक्त अलुभवमय अंतरंग भावगत 
आगम के अवलंबन से सवितर्क ध्याल हैं । 


'भघ४' जैनवतत्त्वादश 

अब सविचार कहते हैं।जिस ध्यान में पूर्वोक्त बितकें- 
विचारणरूप, अर्थ से अर्थांतर में संक्रम होवे, शब्द से 
शब्दांतर में संक्रम होवे, योग से योगांतर में संक्रम होवे, 
सो ध्यान, सविचार संक्रमण है । 





अब प्रथकक्‍त्व का स्वरूप कहते हैं। जिस ध्यान में वो 
पूर्वोक्त वितरक सविचार अर्थ व्यंजन योगांतरों में संक्रमण 
रूप भी स्वकोीय शुद्ध आत्म द्वव्यांतर में जाता है, अथवा 
गुणों से गुणांवर में जाता है, अथवा पर्यायों से पर्यायांतर 
में जातां है। #जो सहजात है, सो गुण है, जैसे-झुबसा में 
पीतता है. अरु जो क्रमभूत है, सो पर्याय है, जैसे खुबर्ण में 
मुद्रा कुंडलादिक हैं । तिन द्रव्य गुण पर्यायांतरों में जिस 
ध्यान में अन्यत्व--प्रथक्त्व है, सो सप्थक्त्व है । 


अथ आद्य शुक्लध्यान करके जो शुद्धि होती है, सो कहते 
हैं। ऊपर तीन भेद जिसके बतलायें हैँ, ऐसा जो प्रथकत्व 
वितर्क विचाररूप प्रथम शुक्॒ध्यान है, उसको ध्याता हुआ 
समाधि वाला योगी परम--प्रक्रषट शुद्धि को प्राप्त होता है, जो 
शुद्धि मुक्तिरृप लक्ष्मी के मुख के दिखज्ञाने वाली है । 


अथ इस द्वी का विशेष स्वरूप कहते हैं | यद्यपि यह 
शुक्कध्यान प्रतिपाती-पतनशील उत्पन्न होता है, तो भी श्रति 


विशुद्धअति निर्मेत्त होने से अगले गुणस्थान में चढ़ना 
चाहता है, एतावता अगले गुणस्थान को दौड़ता है, तथा 
ऋ#सहजाता गुणा द्वव्ये सुवर्ण पीतता यथा | 


क्रमभूतास्तु॒पर्याया मुद्राकुर्डलतादय: || 
[ गुण० कऋ्रमा० इलो० ६४ की जत्ति ] 
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अपूरवकरण गुणस्थानस्थ जीव निद्राहिक, देवह्िक, पचेद्रिय 
जाति, ग्रश्स्त विद्वायोगति, त्रसनवक, वेक्रिय, आद्वारक, 
तैजस, कार्मेण, वैक्रियोपांग, आहारकोपांग, आद्य सस्थान, 
निर्माण, दीर्थकरनाम, वर्णोचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, 
परावात, उच्छुवास, यह वत्तीस कम प्रकृति का व्यवच्छेद 
होने से छव्बीस कम प्रकृति का वन्य करता है| तथा अन्तिम 
तीन सहनन अरू सम्यक्त्वमोह, इन चार के उदय का 
व्यवच्छेद होने से वहत्तर कर्म प्रकृति को वेदता है, अरु 
१३८ कम प्रकृति की सत्ता है । 


. अरथ ज्षपक अनिवृत्ति नामक नवमे गशुणस्थान में आरो- 
हण करता हुआ जौनसी कम प्रकृति को जहां पर जैसे क्षय 
करता है, सो कहते हैं । पूर्वोक्त आठमे गुणस्थान के अनन्तर 
क्षपषक मुनि अनिवृत्ति नामक नवमे गुणस्थान में चढ़ता है । 
तव तिस नवसे गुणस्थान के नव भाग करता है। तहां प्रथम 
भाग में सोल्ां कर्म प्रकृति का क्षय करता है, सो यह हैं-- 
१, नरक गति, २. नरकालुपूर्वी, ३. तियेग्गति, ४. तियेचालु- 
पूर्वी, ५. सावारणनाम, $- उद्योतनाम, ७. सूक्ष्म, ८. द्वीन्द्रिय 
जाति, ६. त्रीन्द्रियजाति, १९५ चतुरिन्द्रियजाति, ११, एकेन्द्रिय 
जाति, १९. आतपनाम, १४. र्त्यानद्ित्रिक अर्थात्‌ निद्रा" 
निद्रा, प्रचलाप्रचला, 'स्यानर््धि, १३. स्थावर नाम।ईन सोलां 
कंस प्रकृतियों को नवमे गुणस्थान के अथम भाग में क्षय 
करता है । तथा अग्रत्याख्यान की चौकड़ी, अरु प्रत्याख्यान, ही 
चौकड़ी यह आठ मध्य के कपं को दूसरे भाग में क्षय 
करता है। तीसरे भाग मे नपुंसक वेद अरु चौथे भाग में 
द्वी वेद का क्षय करता दै। तथा पांचमे भाग में हास्य, रति, 
अरति, भय, शोक अरु जुझुप्सा, इन छः प्रकृति का क्षय 
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करता है । ओर छठे भाग से लेकर नवमे भाग तक के चारों 
भाग में क्रम से शुद्ध शुद्धतर होता हुआ ध्यान की अति 
निर्मेलता से छठे भाग मे पुरुष बेढ़, सातमे भाग में संज्यलन 
क्रोध, आठमे भाग में संज्वलन मान, नवमे भाग में सज्वज्ञन 
माया को क्षय करता है। तथा इस शुणस्थान में बत्तेता हुआ 
मुन्ति हास्य, अरति, भय, जुगुप्सा, इन चारों के व्यवच्छेद होने 
से बावीस प्रकृति का बंध करता है ओर हास्य पदक के उदय 
का व्यवच्छेद होने से छघासठ प्रकृति को बेदता है | तथा 
नवसे अंश में माया पर्यन्त प्रकृतियों के क्षय करने से पेंतीस 
प्रकृति के व्यवच्छेद होने से एक सौ तीन प्रकृति की सत्ता है । 


अथ ज्षपक के दशमे गुणस्थान का स््रूप लिखते हैं । 
पूर्वोक्त नवमे गुणस्थान के अनन्तर कज्षपक मुनि क्षणमात्र से 
संज्वलन के स्थूल लोभ को सूक्ष्म करता हुआ सूक्ष्मसंपराय 
नामक दशमे गुणस्थान में चढ़ता है | तथा सूक्ष्मसंपराय 
शुणस्थानस्थ जीव पुरुषवेद तथ्य संज्वलन चतुष्क के वंध 
का व्यवक्लेद होने से सतरां श्रकृति का बंध करता है। अरु 
तीन वेद तथा तीन संज्वलन कपाय के उदय का व्यवच्छेद 
होने से साठ प्रकृति को वेदता हे, माया की सत्ता का व्यव- 
उ्छेद होने से एक सो दो प्रकृति की सत्ता है।। 


अथ क्षपक्र को ग्यारहवां गशुणस्थान नहीं होता है, 
किन्तु दशमे गुणस्थान से क्षपक सूक्ष्मलोभमांशों--सूच्मीकृत 
लोभखंडों को क्षय करता हुआ वारहवें ज्ञीणमोह गुणस्थान 
में जाता है । यहां क्षपकश्रेणी को समाप्त करता है | उस का 
क्रम यह है, कि प्रथम अन॑तानुवंधी चार का क्षय करता हैं, 
फिर मिथ्यात्व मोहनीय, फिर मिश्रमोहनीय, फिर सम्यक्‍त्व 
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मोहनीय, फिर अग्रत्यास्यानी चार कपाय, तथा प्रत्याख्यानी 
चार कषाय, एवं आठ कपाय का क्षय करता है, फिर नपंसक 
वेद, फिर हास्यषट्क, फिर पुरुष वेद, फिर संज्वलन 


क्रोध, फिर सब्वलन मात्र, फिर संज्वलन माया, फिर सब्बलन 
लोभ का क्षय करता है । 


अथ तहां वारहथे गुणस्थान में शुक्लध्यान के दूसरे अंश 
को जिस प्रकार से योगी आश्रित करता है, सो वात कहते हैं । 
भूलाथ च्षीणमोहात्मा, बीतरागो महायतिः) । 
पूवव॒द्भावसंयुक्तो ह्वितीयं शुक्लमाश्रयेत्‌ ॥ 
[ गुण> क्रमा० श्लो० ७४ ] 
तद्लन्तर सो _ क्षपक-क्षीणमोह हो कर-च्षीणमोह 
गुणस्थान के सांग में परिणतिमान्‌ हो कर, अथम शुक्लध्यान 
की रीति के अनुसार दूसरे शुक्ल्ध्यान को आश्रित होता है। 
$ “कथंभूतः क्षपक. ? बीतराग: विशेषण इतो गतो रागो 
यस्मात्‌ स वीतराग.” | फिर कैसा है क्षषक मुनि ! महायत्ति, 
यथाख्यात चारित्री । फिर कैसा है झ्ुनि ? शुद्धतर भाव करके 
संयुक्त, ऐसा क्षपक दूसरे शुक्ल ध्यान को आश्रित होता है। 
अब इसी शुक्लध्यान को नाम और विशेषण से कहते हैं:- 
अपृथक्तवमविचारं, सवितर्कंगुणान्वितम्‌ | 
स ध्यायत्येकयोगेन, शुक्लध्यानं द्वितीयकरम्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा० श्लो० ७४ ] 
# जिस के राग ठ्ेंष नष्ट हो खुके हैं, वह वीतराग है । 


सर्प जैनतत्त्वादश 





सो क्षपक--क्षीणमोहग़ुणस्थानवर्त्ती दूसरे शुक्लध्यान 
को एक योग करके ध्याता है। यदाह:--- 


# एक त्रियोगभाजामाद्य' स्पादपरमेकयोगवतास्‌ | 
ढक [] कक ५ (५७७ 
तनुयोगिनां वृतीय॑, नियोगानां चतुर्थ तु ॥ 
[ गुण० क्रमा०, श्लो० ७४ की बृत्ति | 
कैसा ध्यान है ? कि “अप्रथवत्त”--प्रथक्त्व वर्जित, 
“अविचारं?-- विचार रहित, “स्वितर्कगुणान्वितं” - वितर्क 
' भात्र गुण से युक्त । इस प्रकार के दूसरे शुब्लध्यान को एक 


थोग से ध्याता है । 
अब अप्रथक्त्व का स्वरूप कहते हैं:-- 
निजात्मद्रव्यमे्क वा, प्योयमथवा गुणम्‌ । - 
निश्चल॑ विन्त्यते यत्र, तदेकत्व॑ विदुर्बधाः ॥ 
[ शुण० क्रमा०, श्लो० ७६ ] 


अथः--तत्त्वज्ञाता एकत्व-अप्रथक्त्व ध्यान उस की कहते 
हैं, कि जिस में निजात्मद्रव्य-विशुद्ध परमात्म द्रव्य अथवा 
, तिस ही परमात्मद्रग्य के केवल पर्याय शअ्थवा अद्वितीय 


कमावार्थ:--मन वचन और काया, इन तीनों के योग वॉले योगी 
को शुबलध्यान का प्रथम पाद होता है, इन तीन में से किसी एक के 
योग वाले योगी को उक्त ध्यान का दूसरा पाद होता है, केवल यूक्म 
कॉययोग वाले योगी को तीसरा पाद और इन तीनो योगो से रहित 
हुए अर्थात्‌ श्रयोगी मुनि को शुक्लध्यान का चौथा पाद होता है । 
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गुण का चिन्तन किया जावे । इस प्रकार से जहां एक द्रव्य, 
एक गुण, पर्याय का निश्चल-चलनवर्जित ध्यान किया 
जाबे, सो एकत्व ध्यान है। 


अथ अविचारपना कहते हैं। इस काल में सद्धघानकोचिद 
अर्थात्‌ शुक्लध्यान का जाननेहारा, पूर्व मुनिप्रणीत शास्त्रा- 
म्राय विशेष से ही ज्ञात हो सकता है, पंरन्तु शुक्त ध्यान 
का अनुभवी इस काल में कोई नहीं । यदाहु: श्रीहेमचन्द्र- 
सूरिपादाः--- 


# अनविच्छित््याउ5स्नायः, समागतो उस्येति कीत्यते5स्मामिः । 
नि ९ 
दुष्करमप्याधुनिकेः शुक्लध्यानं यथाशास्त्रम्‌ ॥ 
[ यो० शा०, भ्र० ११ श्लो० ४ ] 


तथाच जिन सद्धथानकोविदों ने शाल्मान्नाय से शुक्ल ध्यान 
का रहस्य जाना है, तिनों ने अषिचार विशेषण सयुक्त दूसरे 
शुक्लध्यान का स्वरूप कहा है, सो क्‍या है ? जो पूर्वोक्त 
स्वरूप व्यजन अथे थोगों में एतावता शब्दार्थ योगरूपों में 
परावर्त विवर्जित--शचब्द से शब्दांतर, इत्यादि क्रम से रहित 
श्रत ज्ञान के अनुसार द्वी चितन किया जाता है, सो अबि- 
चार शुक्लध्यान है । 


अथ सवितकी कहते हैं । जिस ध्यान में भावश्रुत के 
आलबन से अथांत्‌ अन्तःकरण में सूह्म जल्परूप भाषगत 
आगम श्रत के अवलंबन मात्र से, निज विशुद्ध आत्मा में 
___४  +_ज+_्7 


क गश्नवस्थित्या० पाठान्तर है | 
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विज्ञीन हो कर सूद्म विचारणात्मक जो आत्मचिन्तन 
करना, उसे सवितर्क कहते हैं । 


अथ शुक्लध्यानजनित समरस भाव को कहते हैं । इस 
प्रकार से एकल अविचार और सबितर्क रूप तीन विशेषण 
संयुक्त दूसरा शुक्लध्यान कहा | इस दूसरे शुक्लध्यान में बर्तता 
हुआ ध्यानी निरन्तर आत्मस्वरूप का चिन्तन करने के 
कारण समरस भाव को धारण करता है।सो यह समरस 
भाव जो है, सो तदेकशरण माना है। कारण कि आत्मा 
को अप्रथक्‍त्व रूप से जो परमात्मा भे लीन करना है, सोई 
समरस भाव का धारण करना है | 


अथ क्षीणमोह गुणशस्थान के अन्त भें योगी जो करता 
है, सो कहते हैं।इस पूर्वोक्त ध्यान के योग से और दूसरे 
शुक्तध्यान के योग से कमेरूप इन्धन के समूह को भस्म 
करता हुआ ज्ञपक-योगीन्द्र अन्त के प्रथम समय अर्थात्‌ 
वारहवें गुणस्थान के दूसरे चरम समय में निद्रा अरु 
प्रचला, इन दो ग्क्ृति का ज्ञय करता है | 


अथ अत समय में जो करता है, सो कहते हैं. क्षीण- 
मोह गुर॒स्थान के अन्त समय में च्तुद॑र्शन, अचज्ुदंशन, 
अवधिदशन, केचलदशंन, यह चार दर्शनावरणीय तथा 
पंचविध ज्ञानावरण, तथा पचविध अन्तराय, इन प्रीदह 
प्रकृति का क्षय करके ज्षीणमोहांश हो करके केबल स्वरूप 
होता है। तथा ज्ञीणमोह् गुरास्थानस्थ जीव दर्शन 'चतुष्क 
अरु ज्ञानांतरायद्शक उच्चेंगोन्र, यशनाम, इन सोलां प्रकृति 
के वंध का व्यवच्छेद होने से एक साताबेदनी का बंध करता 
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हि. का 

हे। े/ द संज्वलन लोभ, ऋपभनाराचसंघयण, इन के उदय 
का बिः होने से सत्तावन अकृति को वेदता है | तथा 
उस में सज्बलन लोभ की सत्ता दूर होने से एक सो 
एक प्रकृत्ति की सत्ता है । 


अब क्षीणमोहांव में प्रकृतियों की संख्या कहते हैं। चौथे 
गुणस्थान से लेकर क्षय होती हुई त्रेसठ प्रकृति क्षीणमोह 
में संपूर्ण होती है, अर्थात्‌ इस वारहें गुण स्थान में आ कर 
उन को बह सर्वथा नष्ट कर देता है। एक प्रकृति चोथे गुण 
स्थान में क्षय हुई, एक पांचमे, आठ खातमे, छत्तीस नवमे 
मे, सतरा वारह॒वे में, यह स्व त्रेसठ भई | तथा शेष पचासी 
प्रकृति तो तेरहवें सयोगिकेवली गुणस्थान में केवल अत्यन्त 
जीर्ण वस्त्र समान रहती हैं । 


अथ सयोगि केवली गुणस्थान में जो भाव सम्यक्त्व 

ओर चारित्र होता है, सो कहते हैँ । इस 

सयोगिकेबली. सयोगी गुणस्थान में सभोगी केचली आत्मा 

गुणस्थान. को अतिविशुद्ध-निर्मेल ज्ञायिक भाव होता 

है, और सम्यकक्‍्व परम-परकृष् क्षायिक हो 

होता है, तथा चारित्र भी ज्ञायिक यथाख्यात नामक होता 

है। इस का तातये यह है, कि उपशम अरू क्षायोपशमिक 
यह दो भाव सयोगी केवली के नहीं होते हैं । 


अथ तिस केवली के केचलज्ञान के वल को कहते हैं । 
तिस केचली परमात्मा केवलज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश 
करके चराचर जगत हृस्तामलकघत्‌--हाथ में रक्खे हुए आसतले 
की वरे प्रत्यक्ष-साक्षात्तार करके भाससान होता है । यहां 


घर जैनतत्त्वादश 


प्रकाशमान सूर्य की उपमा जो कटी हैं, सो व्यवद्वार मात्र 
से कही है, निश्वय से नहीं कही । कारण कि निश्चय में तो 
केवल ज्ञान का अरु सूय का वढ़ा अन्तर है । 


अथ जिस ने तीथेंकर नामक का वअपाजन किया है 
तिस की विशेषता कहते हैं।विशेष करके अहत की भक्ति 
प्रमुख वीस पुण्य स्थान विशेष का जो जीव आराधन करता 
है, सो तीथंकर नामकर्म का उपाजेन करता है | सो बीस 
स्थान यह हैं. 


. # अरिहंत सिद्ध पवथण, गुरु थेर वहुस्सुए तबस्सीछु । 
बच्छूलया एएसुं अभिकवनाणोबशोगे अ ॥ १॥ 
दंसणविणए आवंस्सए अ सीलव्बए निरहयारे | 
खणलवतवच्चियाएं, वेयावच्चे समाही अ ॥| २ ॥ 
अपुब्धनाणग्गहण, सुञ्रभत्ती पवयणे पभावणया । 
एएहिं कारणेहिं, तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥ ३ ॥ 

[ आब० नि०, गा० १७६-१८१ ] 
इन का अर्थ आगे लिखेंगे । तिस वाह्ते यहां सयोगी 
गुणस्थान में तीथेकर नाम कर्मोद्य से वो केबली त्रिजग- 


& अहं त्सिद्धप्रवचनगुरुस्थविस्वहुश्रुते तपस्विषु | 
वात्सल्यमेतेपु अभी शानोपयोगी चर ॥ १ ॥ 
दर्श नविनयो श्रांवश्यकानि च शीलअते निरतिचारता । 
क्षणलवतपस्त्यागा वेयादृत््य॑ समाधिश्व ॥ २ ॥ 
श्रपूर्वेशञानप्रहरा श्रुतमक्ति: प्रवचने प्रभावना | 
एतै: कारणैस्तीरथंकरत्व॑ लमते जीव: ॥ ३ ॥ 
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त्पति--त्रिभुवनपति जिनेन्द्र होता है। जिन सामान्य केवलियों 


को कहते हैं, तिन में जो इन्द्र की तरे होवे, सो जिलेन्द्र 
जानना । 





अथ तीथंकर की महिमा कहते हैं। सो भगवान तीर्थकर 
पूर्वोक्त चौतीस अतिशय करके सयुक्त होता है, और सवे 
देवता जिस को नमस्फार करते हैं, तथा सकल सानवों ने 
जिस को नमस्कार करा है, सो सर्वोत्तम-सकल शासनों में 
प्रधान, तीथे का प्रवत्तेन करता हुआ उत्कृष्ट देशोनपूर्वकोटि 
लग विद्यमान रहता है । 


अथ सो तीर्थंकर भाम कर्म को तीथंकर भगवान जैसे 
भोगते हैं, सो कहते हैं। तीथेंकर भगवान्‌ प्रथ्वी मण्डल्त में 
भव्यजीवों के प्रतिबोधने तथा योग्यतानुसार भव्य जीवों को 
देशविरति और सर्वविरति का उपदेश करने से तीथेंकर 
नामकर्म को बेदते हैं।जेकर तीथंकर नामकर्म का उदय न 
होवे, तब कृतकृत्य होने से भगवान्‌ को उपदेश देने का 
क्‍या भ्रयोजन है ? इस वास्ते जो बादी भगवान्‌ को निःशरीरी 
निरुपाधिक, मुखादि रहित और सर्वेज्यापी मानते हैँ, सो ठीक 
नहीं । क्योंकि देहादि के अभाव से वह धर्म का उपदेशक 
नहीं हो सकता है। जेकर उपाधि रहित, स्वेव्यापी परमेश्वर 
भी उपदेशक होवे, तब तो अब इस काल में अस्मदादिकों 
को क्यों उपदेश नहीं करता है! क्योंकि पूवकाल में अभि 
आदिक ऋषियों को उसने प्रेरा, तथा श्रह्मादि छारा चार बेद्‌ 
का उपदेश करा, तथा मूसा, ईसा हारा जगत को उपदेश 
करा । तो फिर अब क्‍यों नहीं उपदेश करता ? बह तो परो- 
पकारी दै, तो फिर देरी किस वास्ते ? जेकर कट्दो कि इस 
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काल में सर्व जीब उपदेश मानने के योग्य नहीं हैं, इस 
बास्ते उपदेश नहीं देता, तब तो पूर्व काल्न में भी सब जीबों 
ने परमेश्वर का उपदेश नहीं माना है । प्रथम तो कालासुर 
अमुख अनेक जीबों ने नहीं माना, दूसरा अजाजील ने नहीं 
माना । और यहूदियों ने तथा कितनेक इसराइलियों ने नहीं 
माना, इस वास्ते पूवेकाल में भी परमेश्वर को उपदेश देना 
योग्य नहीं था | जेकर कहो कि उस की बोही जाने कि 
उस ने पहले क्योंकर उपदेश दिया अरू अब किस वास्ते 
. नहीं देता । तो फिर तुम क्योंकर कहते हो कि परमेश्वर 
'के मुख नहीं ? इस वास्ते यही सत्य है, कि जो तीथंकर 
नामक के वेदने के बास्ते भगवान्‌ उपदेश करते हैं, अरु 
जिस बखत उपदेश करते हैं, उस बखत देहधारी द्वोते हैं। 
इत्यल॑ प्रसंगेन । केवल्ली-केवल्ज्ञानवान्‌ प्रथ्वी मण्डल सें 
उत्कृष्ट आठ वर्ष न्यून पूबंकोटि प्रमाण चिचरते हैँ, ओर 
देवताओं के करे हुए कंचनकमलों के ऊपर पग रख कर 
चलते हैं, अरु आठ गआआतिहाये करके सयुक्त, अनेक सुरासुर- 
कोटि से सेवित होकर विचरते हूँ । यद्द स्थिति सामान्य 
प्रकार से केवलियों की कह्दी है, अरु जिनेन्द्र तो मध्यस्थिति 


वाले होते हैं । 
अथ केवलिसमुद्घातकरण कहते हैँ।-- 
चेदायुपः स्थितिन्यूना, सकाशादेबकर्मणः । 
तदा तत्तुल्यतां कु समुद्घातं करोत्यसौ ॥ 
[ गुण० क्रमा० श्लो० ८६ | 
अर्थ:--केवली जब वेदुनीय कर्म से आधुःकर्म की स्थिति 
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को थोडी जानता है, तब तिस को तुल्य 
केवलिसमुद्घात करने बास्‍्ते समुदूधात करता है । 
े तिस समुद्घात का स्वरूप कहते हैं । 
तहां अथम समुदूघात पद का अर्थ कहते है । यथा 
स्वभावस्थितत आत्मप्रदेशों को वेदनादि सात कारणों 
करके समंतात्‌ू उद्बातन-स्वभाव से अन्य भावपने परि- 
शुमन करना, तिस का नाम समुद्धात है। सो समुद्घात 
सात प्रकार का है--१. वेदनास०, २. कपायस०, ३. मर- 
णस०, ४. बैक्रियस० ४, तेज:स०, ६, आहारकस०, ७. केव- 
लिस० । इन सातों समुद्घातों में से यहां पर फेवलिसमु- 
दूघात का अहण करना | तिस केबलिसमुद्घात के चास्ते 
केवली भगवान्‌ आयु अरू वेदनीय कर्म को सम करने के 
चास्ते प्रथम समय में आत्मग्रदेशों करके ऊध्वेलोकांत तक 
दंडत्व--दंडाकार लवे आत्मग्रदेश करता है, दूसरे समय में 
पूव, पश्चिम दिशा में आत्मग्रदेशों को कपाठाकार करता 
है, तीसरे समय में उत्तर, दक्षिण में आत्मप्रदेशों को मथा- 
नाकार करता है, चौथे समय में अंतर पूर्ण करने से सर्च 
लोक व्यापी होता है | इस तरे केवली समुद्धघात करता 
छुआ चार समयो में विश्वेव्यापी होता है । 


अथ इहां से निवृत्ति कहते हैं।। इस प्रकार से फेवली 
आत्मप्रदेशों को विस्तार करने के प्रयोग से कर्लेश को 
सम करता है । सम करके पीछे तिस समुद्धात से उलठा 
निवर्चता है। सो ऐसे है--केवली चार समय में जगत्‌ पूर्ण 
करके पांचमे समय में पूर्ण से निवर्तता है, छठे समय से 
संथानपना दूर करता है, सातमे समय में कपाट दूर करता 
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है, आठमे समय सें जँडत्व का उपसंहार करता हुआ स्वमा- 
वस्थ होता है । यदाहुवाचक्ुख्या:-- 


दंड प्रथमे समये, कपाठमथ चोत्तरे तथा समये । 
मंथानमथ ततीये, लोकव्यापी चतुर्थ तु ॥ 
संहरति पंचमे त्वन्तराणि मंथानमथ पुनः पष्ठे | 
सप्तमके तु कपाट, संहरति तथाइ्टरमे दंडस ॥ 


[ गुण० क्रमा०, श्लोौ० ६१ की ब्वृत्ति ] 


अंथ केवली समुद्घात करता हुआ जैसे योगवान्‌ अरू 
अनाहारक होता है, सो कद्दते हैँ | केवली समुद्धात करता 
हुआ अथम अरु अन्त समय में ओदारिककाययोग वाला 
होता है, दूसरे छठे अरु सातमे समय में मिश्नोदारिककाय 
योगी होता है । मिश्रपता इहां कामेण से ओऔदारिक का है । तथा 
तीसरे, चौथे अरू पांचमे समय सें केवल कामंणकाययोग 
वाला होता है। जिन प्तमयों में केवल्ली केवल कार्मण काय- 
हा हा होता है, तिन हद्वी समयों में अनाहारक 

है । 


अथ कौन सा केवली समुद्धात करता है, कोन सा नहीं 
करता है, सो कहते हैं । जिस की छः महीने से अधिक 
आयु शेप है, जेकर उस को केवल ज्ञान दोवे, वो तो निश्चय 
समुद्घात करे, अरु जिस की छः महीने के भीतर आयु 
होवे, उस को जो केवल ज्ञान होवे, तो भजना है, अशांत्‌ 
वो केवली समुद्घात करे भी, अरु नहीं भी करे। यदाह:-- 
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- # छम्मासाऊ सेसे, उप्पन्न जेसिं केवल नाश । 
ते नियभा समुस्धाया, सेसा समुग्धाय सहयव्या ॥ 


| [ गुण० क्रमा० श्लो० ६४ की वृत्ति ] 


अथ समुद्घात से निवृत्त हो करके जो छुछ करता है, 
सो कहते हैं । मन, वचन अरु काय थोगवान्‌ केवली केवल 
समुद्धात से निवृत्त हो कर योगनिरोधन के बास्ते शुक्ल- 
ध्यान का तीसरा पाद ध्याता है।सोई तीसरा शुक्ल्ध्यान 
कहते हैं। तिस अवसर में तिस केंबली को तीसरा सूक्षम- 
क्रियानिवृत्तिक नाम शुक्लध्यान होंता है | सों कपनरूप जो 
क्रिया है, तिस को' सूक्ष्म करता है । 


अथ मन, वचन, काया के योगों को जैसे सूक्ष्म करता 
हैं, सी कहते हैं | सो फेवली सूछ्मक्रियानिश्वत्ति नामक 
तीसरे शुक्लध्यान का ध्याता, अचिन्त्य आंत्मबीयं की शक्ति कर 
के बॉदरकाययोग में स्वभाव से म्थिति करके बादुर वचन योग 
आओर बादरं मनोयोग को सूक्ष्म करता है, तिस के अनन्तर 
बांदरकाय 'योग को सूक्ष्म करता है, फिर सूक्ष्मकाययोग 
में क्षण मात्र रह करके तत्काल सूक्ष्म वचनयोग और 
मंनोयोग का अपचय करता है, तिस के पीछे सूक्स काययोग 
में क्षण मात्र रह कर सो केवली निजात्मानुभव को 
सूदंम क्रिया चिद्रुप को स्वयमेव अपने स्वरूप का अनुभव 
करता 'है--जानता' है । 
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छुछाया:--घरण्मास्यायुषि शेषे उत्तन्‍्न येषा केवलशानम्‌ | 
ते नियमास्समुद्धातिन: शेषा: समुद्घाते भक्तव्या: ॥ 
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अथ जो सूक्ष्म क्रिया वाले शरीर की स्थिति है, सोई 
केवलियों का ध्यान होता है । अब यह वात कहते हैं'। जिस 
प्रकार से छुझ्मस्थ योगियों के मन की स्थिरता को ध्यान 
कहते हैं, तेसे ही शरीर की निश्चलता को केवलियों का 
ध्यान होता है । 


अथ शैज्षेशीकरण का आरम्भ करने वाज्ञा सुह्म काय- 
योगी जो कुछ करता है, सो कहते हैँ । केवल्ी के हस्वात्षर 
पांच के उच्चारण करने मात्र काल जितना आयु शेष रहता 
* है, तब शैलबत्‌ निश्चलकाय को चतुर्थेध्यानपरिणतिरूप 
शैलेशीकरण होता है । तिस पीछे सो केवली शैलेशीकरणा- 
रम्सी सूह्मरूप काययोग में रहता हुआ शीघ्र ही अयोगी 
गशुणस्थान में जाने की इच्छा करता है। 


अथ सो भगवान्‌ केवली सयोगिगरुणस्थान के अंत्य समय , 
में ओदारिकह्चिक, अस्थिरह्ठिक, विह्यायोगतिह्विक, प्रत्येक- 
त्रिक, . संस्थानपदक,. अगुरुलघुचतुष्क, वर्णोदिचतुष्क, 
निर्माण, वैजस, कामेंण, प्रथम संहनन, स्वरह्ठिक, एकतर 
वेदनीय, इन तोस प्रकृति के उद्य का विच्छेद होता है। 
यहां पर अंगोंपांग के उदय का व्यच्छेद होने से अंत्यांग 
संस्थानावगाहना से तीसरा भाग कम अवगाइना करता है । 
किस कारण से ? अपने प्रदेशों का घनरूप करने से चरम 
शरीर के अंगोपांग में जो नासिकादि छिद्र हैँ, तिन को पूर्ण 
करता है। तब स्वात्मप्रदेशों का घनरूप हो जाता है।तिस 
वास्ते स्वश्नदेशों का घनरूप होने से तीसरा भाग न्यून होता 
है । सयोगिगुणस्थानस्थ जीव, एकबिध बंधक -डपांत्य 
समय तक श्ररु ज्ञानांतराय, दशन चतुष्कोदय का व्यबच्छेद्‌ 
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होते से बेतालीस प्रकृति को वेढ्ता है । तथा निद्रा, प्रचला, 
ज्ञानांतरायद्शक,  दरशेनचतुष्क रूप सोलां ग्रकृतियों की 
सत्ता का व्यवच्छेद होने से तहां पचासी प्रकृति की 
सना है। 


अथ शअयोगी गुणस्थान की स्थिति कहते हैं । तेरहवे 
शुणस्थान के अनन्तर चोदहबें अयोगी शुख- 
अयोगिकेवली स्थान भें रहते हुए जिनेद्र की लधु पचां- 
गुणगसथान चर जचारणमात्र अर्थात्‌ “अ इ उ ऋ छू” 
इन पांच वर्णो के उद्यारण फरते जितना 
फाल लगता है, तितनी स्थिति है | इस अयोगी गुणस्थान 
में ध्यान का सभव कहते है। इहा अनिवृत्ति नामक चौथा 
ध्यान होता है। चौथे ध्यान का स्वरूप कहते हैं। 
समृच्छिन्न क्रिया यत्र दर्सयोगात्मिकाषपि हि! 


[4] 


समुच्छिन्नक्रियं श्रोक् तदू द्वारं मुक्किनिश्मनः ॥ 
[ शुण० क्रमा० श्लो० १०६ ] 


अरथ:--जिस ध्यान में सुक्ष्म फाययोग रूप क्रिया भी 
ध्समुच्छिन्न?--सवेथा निवृत्त हुई हे, सो समुच्छिन्नक्रिय 
न्ताम “चतुर्थ”-चौथा ध्यान कहा है । कैसा यो ध्यान है? 
कि भुक्ति महल के हार--दरवाजे के समान है। 


।  अथ शिष्य के करे दो अ्क्न कहने है । शिष्य पूछता है 
के हे ,प्रभु ! देह के होते हुए अयोगी फ्योंकर- हो सकता 
है यह प्रथम प्रश्। वथा जेकर सर्वेया काययोग का अभाव 
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हो गया है, तब देह के अभाव से ध्यान क्योंक्र घटेगा ? 
यह्‌ दूसरा प्रश्न है। 


अथ आचाय इस दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं;। आचाये 
कहते हैं, कि भो शिष्य ! अन्र-अयोगी गुणस्थान में सूक्ष्म- 
काययोग के होते भी अयोगी कहते हैं। किस वाह्ते ? कि 
९. काययोग के अति सूक्ष्म होने से-सूक्ष्म क्रिया रूप होने 
से, अरू वो काययोग शीघ्र ही क्षय होने वाला है | तथा 
काय के काय करने में असमर्थ होने से, काय के होते भी 
अयोगी है | तथा शरीराभश्रय होने से ध्यान भी है । इस चास्ते 
विरोध नहीं । किस के ? अयोगी गुणस्थानवर्त्ती परमेष्ठी 
भगवान्‌ के । केसे परमेष्ठी भगवत्‌ के ? कि जो निज 
शुद्धात्मचिद्रपतन्‍्मयपने से उत्पन्न, निर्भर परमानन्द में 
विराजमान है । ट 


अथ ध्यान का निश्चय ओर व्यवहारपता कहते हैं। तत्त्व 
से--निश्चय नय के मत से आत्मा ही ध्याता, अर्थात्‌ 
आत्मा ही करण रूप से कमरूपतापन्न आत्मा को 
ध्याता है; तिस से अन्य जा कुछ उपचाररूप अष्टाग योग 
प्रवृत्ति लक्षण, सो सब ही व्यवद्वार नय के मत से जानना । 


अथ अयोगि गुणस्थानवर्त्ती के उपांत्य समय का कृत्य 
कहते हैं । केवल चिद्रपमय आत्मस्वरूप का धारक योगी 
अयोगिगुणस्थानवर्ती ही स्फुट-पअगठ उपांत्य समय में 
शीघ्र युगपतू-समकाल वहत्तर कम प्रकृति का ज्षय करता 
है । सो यह हँ--देह पांच अथोत्‌ शरीर पांच, बंधन पांच, 
संघात पांच, अंगोपांग तीन, संस्थान छः परणुंपंचक, रस* 
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पंचक, संहननषट्क स्थिरपद्क, स्पर्शाएक, गष दो, 
नीचगोत्र, . अगुरुलघुचतुष्क, देवगति, देवालुपूर्वी, खगति- 
द्विक, अत्येकत्रिक, सुस्वर, अपर्याप्तताम, निर्माणनाम, दोनों 
में से कोई भी एक वेदनीय, यह सर्व बहत्तर कर्म प्रकृति 
मुक्तिपुरी के द्वार में अगेल्भूत है, सो केचली भगवान्‌ इन 
का उपांत्य समय--ह्विचर॒म समय सें क्षय करता है । 





अथ अयोगी अन्त समय में जोनसी कर्मप्रकृति का 
क्षय करके जो कुछ करता है, स्रो कहते हैं। सो अयोगी 
अन्त समय में एकतर बेदनीय, आदेयत्व, प्रयाप्तत्व, तसत्व, 
' बादरत्व, मलुष्यायु, यशनाम, मलुष्यगति, मनुष्याजुपूर्वी, 
सौभाग्य, डच्चगोत्र, पचेद्वियत्य, तीथेकरनाम, इन तेरां कर्म 
प्रकृति का क्षय करके उठ्ती समय में सिद्ध पर्याय को प्राप्त 
होता है । सो सिद्ध परमेडी, सनातन भगवान्‌ . शाश्वत 
लोकांत के फ्यंत को जाता है । तथा अयोगिगुणस्थानस्थ 
जीव अवन्धक है | तथा एकतर वेदनीय, आदेय, यश, झुभग, 
असत्रिक, पचेद्रियत्य, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, सनुष्यायु, 
उच्चमोन्न, तीर्थकरनाम, इन तेरां प्रकृति को वेदता है, अन्त 
के दो समय से पहिले पचासी की सत्ता रहती हे, उपांत्य 
समय में त्तेरह प्रकृति की सत्ता रहती है, अरु अव समय 
में सत्ता रहिते होता हैं। : 


आशंकाः--निष्कमें-कर्में रहित आत्मा तिस समय में 
लोकांत में कैसे जाता है 


ै थे 
, समाधान:--सिद्ध-कर्म रद्दित की अष्वेंगति छोती है, 
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करमातः-किस हेतु से होती है ? पूे 
मुक्त श्रात्म प्रयोग से-अखित्य आत्मवीयें करके उपांत्य 
की गति दो समय में पचासी कमग्रकृति के क्षय 
'.. करने के वास्ते पूर्व में जो व्यापार प्रारम्भ 
किया था, तिस से उध्यंगति होती है, यह प्रथम हेतु है। 
वथा कर्म की संगति रहित होने से ऊर्ध्चंगति होती हे, यह 
दूसरा हेतु है । तथा गाढतर वधनों करके रहित होने से 
अध्वंगति होती है, यह तीसरा हेतु है। तथा कम रहित 
जीव का उध्यगमन स्वभाव ,है, यह चोथा हेतु है।यह चार 
हेतु चारों दृष्टातों सहित कहते हैं । १. जैसे कुम्मकार का 
चक्र पूर्व प्रयोग से फिरता है, तेसे आत्मा की भी पूर्वप्रयोग 
से ऋध्वंगति होती है । २. जैसे मांदी के लेप से रहित 
होने से तवे की जल में अध्वंगति होती हे, तसे ही अप्टकर्म 
लेप की संगति से रहित धर्मास्तिकायरूप जल करके 
आत्मा की अध्येगति होती है । ३. जेसे एरंड का फल 
बीजादि बंधनों से छुटा हुआ ऊध्वेंगति वाला द्वोता हे, तैसे 
ही कम वंध के विच्छेद होने से सिद्ध की भी ऊध्मंगति होती 
है | ४. जेसे अग्नि का ऊध्बे ज्वलन स्वभात्र है, तेसे ही आत्मा 
का भी ऊध्बंगसन स्वभाव है । 


अथ कर्म रहित की नीचो अरु तिरछ्ली गति नहीं होती. 
यह वबाव कहते हैं । घ्िद्ध की आत्मा कर्मगौरव के अभात्र 
से नीचे को नहीं जाती, तथा प्रक कर्म के अभाव से आत्मा 
तिरद्दी भी नहीं जाती हैं । तथा कमे रहित सिद्ध लोक के 
ऊपर भी, धर्मास्तिकाथ के न होने से नहीं जाता। क्योंकि 
जोक में भी जीव, पुदूगल के चलने में धर्मास्तिकाय, गति 


पष्ठ परिच्छेद श्ग्य्‌ 
न चअसथय्ल्क्फ्््््््लरि)- 
का देतु है, भत््यादि को जैसे जल है । सो धर्मासत्तिकाय 
अलोक में नहीं, इस वास्ते अलोक में सिद्ध नहीं जाते। 


: 'अथ सिद्धों की स्थिति अथात्‌ सिद्धशिला से ऊपर 
पु लोक के अत मे जैसे सिद्ध रहते हैं | सो 
सिद्शशिला कहते हैं । ईपत्‌ प्रागभारमामा भूमि-सिद्ध- 
हि शित्ना चोदद रखच्जुलोक के मस्तक के उपर 
व्यवस्थित है । उस को सिद्धों के मिकट होने करके सिद्ध 
शिला कहते हैं.। परन्तु सिद्ध कुछ उस शिला के ऊपर बैठे 
हुए नहीं हैं । सिद्ध तो उस शित्षा से ऊचे लोकांत में 
विराजमान हैं । वो शिला केसी है ९ सनोज्ञा-मनोहारिणी 
है ।फिर वो शिला कैसी है ! सुरभि-कपूर से भी अधिक 
सुगंधि वाली है, अरू कोमल-सूदम हैं अवयव जिस के | फिर 
यो शित्षा कैसी है ? पुणाा-पवित्र | परमभासुरा-प्रकृष् 
तेजवाली है| मनुष्यक्षेत्र प्रमाण लवी चौडी है । श्वेत छत्र 
के समान है-उत्तान छत्राकार हैं | उस का पड़ा शुभ रूप 
है. | वो ईपत्‌ प्रागभारनामा प्रथ्वी, सर्वार्थसिद्ध विमान से 
चारह योजन ऊपर है | अरु वो प्रृथ्वी मध्य भाग मे आठ 
ओोजन की मोटी है, तथा प्रांत में घटती घटती मक्‍्खी के 
पंख से भी पतली है । तिस शिला के ऊपर एक योजन 
लोकांत है, उस योजन का जो चौथा कोस है, उस कोस 
के छठे भाग में सिद्धों की अबगाहना हे । सो वह दो दजार 
धलुष प्रमाण कोस के छठे भाग में तीन सौ तेचीस धनुष 
अरू बत्तीस अगुल होता है । उतनी सिद्धों के आत्मम्रदेशों 
की अवयाहना है । 


अथ सिद्धों के आत्मप्रदेशों की अवगाइना का आकार 


श्छछ: जैनतत्त्वाद दे 





हल्‍अ- म 


लिखते हैं। जैसे मूषा-गुठाली में मोम भर के गाल्ें, ति्स के 
गलने से जो आकार है, तैसा सिद्धों का आकार है । 


“ अथ सिद्धों के ज्ञान दर्शन का विषय लिखते हैं। तैलो- 
क्योद्रंवर्तती चौदह रज्य्वात्मक लोक में जो गुणपर्याय करके 
युक्त चस्तु है, तिन जीवाजीब पदार्थों को सिद्ध--मुक्त आत्मा 
स्पष्ट रूप से देखते और जानते है, श्र्थात्‌ सामान्य रूप करके 
देखते हैं, विशेषरूप करके जानते हैं, क्योंकि बस्तु जो है,सो 
सर्व सामान्यविशेषात्मक है । 


' श्रथ सिद्धों के आठ गुण कहते हैं। १. सिद्धों को ज्ञान- 
हे बरण कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान प्रगट 
“सिद्धावस्था हुआ है।२, सिद्धों को दशनाब्रण कर्म के 
हम क्षय होने से अनन्त दर्शन हुआ है। ३, सिद्धों 
को ज्ञायिकरूप शुद्ध सम्यक्व ओर चरित्र दशनमोहनीय 
ओर चारित्रमोहनीय के क्षय होने से हुए हैं । ४. सिद्धों को 
अनंत-अक्षय सुख अरु », अनत वीये । वेदनीय कर्म ' के 
त्ञय दोने से अनत खुख हुआ है, ओर अंतराय कर्म के ज्ञय 
होने से अनंत बीये प्रगट हुआ है । तथा ६. सिद्धों की 
अक्षयगति आयुःकर्म के ज्य हाने से हुई है ।७. नामकर्म के 
क्षय होने से अमृूत्तेपता सिद्धों को प्रगट भया है। ८, गोत्र 
कर्म के क्षय होने से सिद्धों की अनंत अवगाहना है । 


अथ सिद्धों का सुख कहते हैं । जो सुख चक्रवर्ती की 
पढ़वी का, अरु जो सुख इन्द्रादि पदवी का है, तिस से भी 
सिद्धों का खुख अनंत गुणा है । वो सुख क्लेश रहित है। 
अथीन “अविद्यास्मितारागठ्ेपामिनिवेशा: क्लेशा”--अविद्या, 
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अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश, यह क्लेश हैं, सो जिनमे नहीं 
हैं । फिर कैसा है सुख ? -अव्ययं-न व्येति-र्वभाव से जो 


नाश नहीं होता । 


हे अथ सिद्धों ने जो छुछ ग्रांध्र किया है, तिस का सार कहते 
हैं। अराधक जिस वस्तु का आराधन करते हैं, साधक पुरुष 
ज्ञान दशेन और चरित्र द्वारा जिस की सिद्धि के वास्ते 
प्रयत्तत करते हैं, योगी लोग जिस के वास्ते निरंतर ध्यान 
करते हैं उस परम पुनीत पद को सिद्धों ने प्राप्त किया 
है। यह सच्चिदानन्द स्वरूप पद अभव्य जीवों को सवेथा 


दुलेस है। 


अथ मुक्ति का स्वरूप कहते हैं।कोई एक वादी अत्यंता- 
उसावरुप मोक्ष मानते हैं । सो वौड्ों की मोक्ष है | अरू 
कोई वादी जडमयी-ज्ञानाभावमयी मोक्ष मानते हैं, सो 
नेयायिक वैशेपिक मत वाले हूं । अरु कोई एक वादी मोक्ष 
होकर फिर ससार में अवतार लेना, फिर मोक्षरूप हो 
आना, ऐसी मोक्ष मानते हैं, सो आजीवक मत वाले है। अरू 
कोई तो विषयसुखमय मोक्ष मानते हैं । वे कहते हैं, कि 
मोक्ष मे भोग करने के बास्ते वहुत अप्सरा मिलती हैं । 
और खाने पीने को वहुत वस्तु मिलती है, तथा पान करने 
को बहुत अच्छी मदिरा मिलती है, और रहने को छुन्दर 
बार मिलता है, इत्यादि | तथा कोई एक वादी कहते हैं कि 
मोक्ष, जीव की कदापि नहीं होती, यह जैमिनी मुनि का 
मत है। तथा कोई खरड्जानी ऐसे कहते है, कि जो वेदोक्त 
अनुष्ठान करता है, थो सर्वेथा उपाधि रहित तो नहीं होता, 
परन्तु शुभ पुण्य फल से झुन्दर देह पाकर ईश्वर के साथ 
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मित्त कर कितनेक कल्पों लगि खुख भोग करता है, जहां 
इच्छा होवे, तहां उड़ कर चला जाता है, फिर संसार में/ 
जन्म लेता है, फिर पूर्वेबत्‌ सुख भोग करता है, इसी तरें 
अतनादि अनंतकाल लगि करता रहेगा । परन्तु एक जगे 
स्थित न रहेगा | इस श्रकार भिन्न २ भोक्ष करते हैं। परन्तु 
सर्वज्ञ अहंत परमेश्वर ने तो सतरूप-ज्ञानदशेनरूप, तथा 
श्रसारभूत जो यह संसार है, तिस से भिन्न सारभूत, निस्सीम 
आत्यतिक सुखरूप, अनंत, अवतींद्रियानंद . अमनुभवस्थान, 
अप्रतिपाती, स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष कद्दी है | 


प्रश्-हे जेन ! तुम ने सब वादियों की कही हुई 
भोक्ष को तो अनुपादेय समका, अरु अत की कही हुई 
मोक्ष उपादेय समझी । इनमें क्या हेतु है ? 


. उत्तरः-हे भव्य | इन सर्व वादियों की मोक्ष पीछे 
पड़दृशन के निरूपण में लिख आये हैं, सो जान लेनी। इन 
वादियों की कद्दी मोक्ष ठीक नहीं, कारण कि जब अपत्यंता- 
5भावरूप मोक्ष होगे, तव तो आत्मा ही का अभाव हो गया, 
तो फिर भोक्ष फल किस को होवेगा ? ऐसा कौन है जो आत्मा 
के अत्यवाभाव होने भे यतत करे ? तथा जो ज्ञाना भावको 
मोक्ष मानते हैं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब ज्ञान ही न 
रहा, तब तो पाधाण भी मोक्षरूप हो गया । तो ऐसा कौन 
प्रेज्ञावान्‌ है, जो अपना श्रात्मा को जड पापाण तुल्य बनाना 
चाहे ? तथा जो सब व्यापी आत्मा को मोक्ष मानते हैं, 
अर्थात्‌ जब आत्मा की मोक्ष होती है, तब आत्मा सर्व व्यापी 
मोक्ष रूप होती है; यह भी कहना श्रमाणानभिन्न पुरुषों का 
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है॥ | क्योंकि आत्मा किसी प्रमाण से भी स्वेत्ञोकव्यापी सिद्ध 
नहीं हो सकती है । इस को विशेष चर्चा देखती होने, तो 
स्याद्मादरल्लाकरावतारिका देख लेनी । तथा जो मोक्ष होकर 
फिर संसार में जन्म लेना, फिर मोक्ष होना, यह तो भोक्ष 
भी काहे की ? यह तो भांडों का सांग हुआ । इस वास्ते 
यह भी ठीक नहीं । अरु जो मोक्ष में स्त्रियों के भोग मानते 
हैं, सो विषया के लोलुपी हैं। तथा खरबडज्ञानी ने जो मोक्ष 
कही है, सो भी अप्रामाणिक है, किसी प्रमाण से सिद्ध 
नहीं है, इस वास्ते जो अहत सर्वज्ञ ने मोक्ष कही है, सो 
निर्दोष है । 


इस प्रकार यह चौोद॒ह गुणस्थानों का स्वरूप बृहद्‌गच्छीय 
श्रीवज्रसेनसूरि के. शिष्य श्रीद्देमतिलकसूरिपट्टप्रतिष्ठित 
श्रीरत्नशेखरसूरि ने लिखा है, तिस के अजुसार ही भाषा में 
शुणस्थान का किंचित्स्वरूप मेंने लिखा हे । 


इति श्री तपागच्छीय भुनि श्रीबुद्धिषिजय शिष्य मुनि 
आनन्दबिजय-आत्माराम बिरचितें जेनतत्त्वादर्श 
पष्ठः परिच्छेदः संपूर्ण 





शब्दकोष 
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कठिन, प्रान्नीय और पारिभाषिक शब्दों का अर्थ 


श्र 


श्रकिंचित्कर कुछ न करने वाला 
अ्ग्रगामि, प्रत्यक्ष, आगे नजर 
आने वाला 

अचेतन जड़ 

बजा, बकरी 

अतिक्रान्त भ्रगोचर, परे 

अतिप्रसज्ञ॒ पा० श्रतिध्याति-- 

अलक्ष्य में भी पाया जाना ) 

श्रदषष्ट जो दिखाई न दे; धर्म, 
अधर्म 

अध्यवसाय परिणाम 

अनवस्था पा० कार्य कारण की 

परम्परा का विराम न होना । 

अनहोई विचित्र, असम्भव 

अनहोये न पाये जाने वाले 


अत्ागव भविष्य 

अनिवाच्य अकथनीय; न कह 
सकने योग्य 

अनुपहत अ्रक्षत, सम्पृण 

अलनुविद्ध परस्पर मिले हुए - 

अनुष्ठान आचरण 

अनुप्ग प्रसद्ध 

अलुसन्धान सम्बन्ध 

अन्तमुंहत लगभग दो घड़ी 

अन्तरित्ष आकाश 

अन्तरे' दूरी पर 

अपराह्द दिन का तीसरा पहर 

शअ्रपयवसित अनन्त 


शपवर्ग मोक्ष 


शब्दकोष 





अपमिद्धान्त भूंठा सिद्धान्त । अवसपिणीकाल घयती का 

अपन शुद्धा से निकलने वाली | काल--जिसन काल, में पदायों भी 
वायु शक्ति, परिमाण आदि में कमी होती 

अपौरुषेय पुरुष का न बनाया हुआ। रहती है । 

अग्रतीयमान मालूम न होने वाला | 'अचर्वापिनी निद्रा जाने बाल्ली 


अबहुश्र॒ुत अनानी चिद्या 
अभिनिवेश श्रात्रह, हठ अवस्थित रहते हैं. बढते नहीं 
अमिमत सम्सत, स्वीकृत अविच्छिन्न अन्रुग्ति, अखएड 
अमनोज्ञ बुरा, खराब अविनामावी नियम से साथ 
असमतल मद करने वाली पर रखने वाला 
अमोघ साथेक, सफल अगिपरीताथे सल्य श्र्थ 
अम्भोरुह कमल अशिव दुःख 

अक आक का बृत्ध अशुचिपना अपविन्रता 

अगल बेड़ी, वन्‍्धन अण्डज्ञ अण्ढे से उतन्न होने 
अर्थाश्रय॒प्रर्थ सस्बन्दी | चाल 

अशे मस्ता असमंजस श्रसंगत 

अरु और असमीचीन अनुचित, अच्छा नहीं 
अबक्राश स्थान अस्सद हम 

अवगस जान अस्थि दृड्डी 

अबर्णुवाद निनन्‍्दा अस्मिता अहभाव 
अवष्टंभभूत श्राधाूत [व ए-->--+ आधारभूत अज्ञ अ्रशनी 


दो 


हु ८ 
जनतत्त्वादश 











च्च्रा 
अआंब पं० श्रम 'आय कर पं० आा कर 
आक्रन्दन रोना आरनाल कांजी 


श्रागम पा० श्ररिहन्त बीतरागे का | आरोप कल्पना 


॥.. हुआ शास्त्र आरोहण चढना 


आच्छादक ठकने वाला आलोड्यमान इधर उधर दिलाये 
श्राच्छादित ढका हुश्रा गये 
झआतप ताप, गर्मी आने पं० आने 

*" आात्मोकर्ष अपनी वड़ाई आवरक ढकने वाला 


आंधाकर्मिक पा० साधु केनिमित्त | आवरण ढकना 
बनाया हुआ भोजन | आवे है आता दै 


श्रांप्त यथाथ वक्ता 


न्ण 


इतरेतरविविक्त श्रलग श्रलग इन्द्रियनिरोध इर्धियों को वंश में 
इतरेतराश्रय दूपण पा० एक दूसरे करना 

के ग्राश्रित होना । इष्टानिष्ट अच्छा बुरा 
इन्द्रियगो चर इन्द्रिया का विपय इ्हां यहां 


उ 
उच्छेद नाश उत्कृष्ट १० श्रधिक से अ्रधिंक 
उत्कट _तीत्र, अधिक उत्सपिंणी- पा> बढती का कॉलें * 


ठीन 


शब्दकोष 
न के बन २>ब० न्न्न्न्न्न्न्ल्चखच््््ंख्य्ख्ं्ं्ल्ल्ल्््््िििडजजज ला 
“जिस काल में पदार्थों की शक्ति, | उपकरण पा» साधन 











परिमाण आदि बढते रहते है उपन्यास कथन 
उदकवत््‌ पानी की तरह उपपत्ति सिद्धि 
उद्धद प्रबल, वेजोड उपसर्ग पा० कष्ट 
उद्घांबन प्रकांशन' 'उपाश्रय था० विहार, घ्मे करने का 
उद्धिज्ज भूमि फ़ोडकर निकलने स्थान, 

वाले 'उध्मा गर्मी, 

ऊ 

ऊध्वेलोकांत ऊपर के लोकका अंत । ऊपर खारी भूमि, वजर 

हि 
ए' १० यह 'एकला गु० श्रकेला 

॥। 

एकठे इक्टठे । रह १० यह 
एक देश एक्र भाग ; एताबता इस हिये, अ्रथात्‌ 
ओगणीश गु० उन्नीत [१६] | आंधी उलये 


ञञो 


ओगुण पं० अवगुण, दोष । ओद्धारिक पा० स्थूल शरीर 
ह चार 





क्री 


जैनतत्त्वादश 





ननसरन--न्‍भसत, 





कक 
कंचन सोना । काढ़ना पं० निकालना 
कंठ रहती नहीं याद नहीं रहती-. | कारणे कारण से 
कुच्छु प० कछुआ काल्लात्ययापदिष्ट बाधित हेत्वाभास 
कुक थोडा ता, कुछ काहे को किस लिये 
कतरणी कैंची कितनेक कई एक, कुछ 
कद्न्न अपविन्र-खराब अन्न क्रियाकलाप क्रिया का समूह 
कदे भी पं० कभी भी किकर दास 
कमेरज कर्म रूपी धूली कीना था किया था 
करके द्वारा से... कुथित घडा हुआ 


करतलामलकब्त्‌ हाथ में रहे हुए | कुकर प्रथम नीति चलाने वालें 
आंवले की तरह कुम्सी पाक पा० नरक विशेष, 


करा किया जहां जीव को घडे की तरह . 
कराय के पं० करा कर पकाया जाता है । 

करिये १० करे कुलिगी चुरे थ्राचरण वाले 

करी से _ कुक्षिभर पेट भरने वाले 

करी है. की हे कोकिलावत्‌ कोयल की तरह 

करे है. करता है 'कोटाक्ोदि पा० क्रेडो 

कलत्र स्त्री कोथली यैली 

कलल गर्भ की पहली अवस्था क्रमोत्कम क्रम से, नम्बरवार 
कल्लोल वडी. लहर (क्योंकर कैसे 





पंच 


शब्द्कोष 








ख 
खण्डीमूत हुकडे हुआ २ |! खरबिषाण गधे के सीगय 
| 


जृद्धि अ्मिलाषा, आसक्ति गाले १० गलायें 

गधे खुरकनी १० गधों का परस्पर | ग्यारां १० ग्यारह (११) 
खुजाना, परस्पर की प्रशता | गिरट १० चारों तरफ 

गते गढा गिरिशिखर पवत की चोटी 

गलना गु० छानने का कपडा । गीताथें आगम का जानकर 

गवाश्रवादिवत्‌ गाय, घोडे श्रादि | प्रन्थि गाठ 





की तरह 
घे 
घत भाढ़ । च्रेय सू'घने योग्य 
घणे गु० बहुत 
है| 
चतुष्पद चार पैर वाले चिन्तवना चिन्तन, विचार 
चमें उत्कर्तन चमडी उतारना | चिर देर 
चित्रास चित्र, तस्वीर चीवर सूत का घांगा 
ले 
छंगल बकरा छाग बकरा 
छुद्यस्थ पा० अल्पश छाना यगु० छिपा हुआ 


छः 


जैनतत्वादश 





कं. 5 च्य्््स्य्ल्ल्ल्््ििििििििििडिििडिजलिटिटणडससललन जिस सजा पटबाम० ७ 
ज् 

जद्गल शौच जामा चोला, अद्भरखा विशेष 

जगा, जगे पं० जगह, स्थान जालमरव॒भाव क्रूरता 

जधन कमर जावजीव जीवन परयन्त 

जघन्य प० कम से कम जीत्या जीता, विजय किया 

जनक कारण जुगुप्सा धुणा 

जलांजली देना छोड देना जैकर १० यदि 


ज्वरोध्मवत््‌ ज्वर की गर्मी की तरह । जोराजोरी पं० जबरदस्ती वलपूर्वक 
जाणे जानता है 


ट 
टोला कुंड 
ठ 
ठोठ मूर्ख 
त 
तदवस्थ उसी प्रकार त्तहां वहाँ 
तड़के सवेरे ताई तक 
तपोनुष्ठान से तप करने से ता करिके इस लिये 
तरे, तरें तरह तातें इस लिये 
तलाव पं० तालाब तालोद्धाटिनी ताले खोलने की विधा 











सात 


शब्दकोष 


न्न्च्च््श्चश््ख््च्च्््सििििि को... 
तिन उन तें से 


तिख उस तैसा बैसा 


ढ्‌ 
दृष्देष्टवाधारहित पा० प्रत्यक्ष, अन॒- | द्ग्वेंधत दिशा का वास्धना 
भानादि प्रमाण से जो | द्रिक्षा देखने की इच्छा 
वाधित न हो | दीने दिये 


दरवता तरलता, पिघलना दुरंत बुरे परिणाम वाला 
दावानल वन की अग्नि देनेहारी देने वाली 
दाहक जलाने वाला देशना पा० घर्मोपदेश 
च्‌ 
धंदा काम धर्मज्ञ घर्म को जानने वाला 
घरती प्र॒थ्वी धातुरक्त गेख्श्रा, लाल 
घरनारे धारण करने वाले घुलने जलने, प्रदीष्त होने 
ले 
नवे नये निरी केवल 
न्यायोपपन्न न्याय से प्राप्त हुआ | निवाले प्याले खानपान 
न्यारा जुदा, श्रतग निधि पा० एक प्रकार का तम 
नियन्ता शासन करने वाला, निष्प्रतिम प्रतिभा-बुद्धि रहित 
निमति चुद्धि रहित निस्सरणी ठोपान, सीढी 


निरासार्थ खण्डन करने के लिये. | नीहार शौचादि क्रिया 


३ 8 सा  पर्नगनगनगनगननिगििनननभगणि जीतता 
आठ 


'घु 


जैनतत्त्वादश 





प्‌ 

पटल परदा पूंज लेना पूछ लेना, साफ़ करना 
पड़ जाता है. गिर जाता है पूर॒ प्रवाह 
परचक्र परराष्ट्र पूरता है. भरता है 
पर्यटन भ्रमण पूरे पानी के सूक्ष्म जन्तु 
पराड्मुख विमुख प्रकरणसम पा० सत््रतिपक्ष 
परिणति भाव, परिणाम हेत्वाभास 

' परिवेष्टित घिरा हुश्ना प्रशिधान भक्ति, ध्यान 
परिहार त्याग प्रतिपत्ति सिद्धि 


परेष्ट दूसरे का माना हुआ प्रतिपन्न॒तिद्धि 
पाकज पा० अग्नि के सयोग से | अतिपक्षी विरोधी 


होने बाला प्रतिवोध. शान 

पादारविद चरणकमल प्रभति आदि, वगेरह 

पावना प्राप्त करना प्रमाणानभिज्ञ प्रमाण को न जानने 
पासे ओर, तरफ वाला 

पिगल पीला प्रमुख आदि, वगैरह 

पिछान पहचान प्ररूपणा करनी कथन करना 
पीठ चौकी, पद्च प्ररपे चलाये, कहे गये 

पुरीप मल प्रवर्तावे है. प्रदत्त करता है 


पुरोचर्ती सामने खड़ा हुआ | प्रश्नवण मूत्र 





जैनतत्त्वादश 
््ं्ुँ््8ु्ल्च्च्च्च्च्च्ल्ल्ल्लडोडजजजििि--जजल जज >> 


प्रामभाव पा० वह अभाव जो प्रसक्ति प्रसद् 





अनादि और सान्‍्त है शसाद मन्दिर, महल 
प्रावूट्‌ वर्षा ऋतु प्रेज्ञावान्‌ चुद्धिमान्‌ , विचारशील 
फू 
फलक चौकी, पट्ा | फुंफुक अग्लि तृण की अ्रग्नि 
ह्लृ 
' बदीखाना कैदखाना बावरी पगली 
घघुआ बन्दी, कैदी बाहिरले प० चाहिर के 
चध्यमान लगी हुई चीभत्स बुरा 
बनाय के बना कर बेटा, बेटी लड़का, लडकी 
चहुते वहत से वेरी प० बार 
चहुश्रुत शास्त्रों का जानकार वोदी जीण, पुरानी 
चाजीवत खेल की तरह बोधि ज्ञान 
बातां पं० बातें 
. मे 
भया हुआ भुवनव्यापक ससार में फेलने 
भव संसार, जन्म जाला 
भात मोजन अुतन भसकात 
भान प्रतीति भू पृथ्वी 


पक 


च््स 








भूधर पर्वत 
भूछह दक्ष 


मंगाय के मंगवा कर 
सता विचार 


मतान्तराय दूसरे मत वाले 
मद्यांग मध्य का भाग 


, अध्याह्न दोपहर 
मनगम ता मनपसंद, रुचिकर 
मने कराता हयना 
मराय के भारकर 
महाज बडा बकरा 
सहानस रसोई 
महापशथ्य श्रति हितकारी 
महोक्ष वडा वैल 
मादी ग॒० मिद्दी 


यतना सावधानता 
यथारुचि इच्छानुसार 
यथावस्थित यथार्थ 
याग यज्ञ 


पं 





भसेषज औपधि 


साथे मस्तक 

मानसी मन की 

मान्‍्या माना 

माने है भानता है 
मायाजन्य माया से होने वाला 
मिटठाय के मियकर 

मुद्वित प्रसन्न 

मुनिप्रणीत मुनि का बनाया हुआ 
मूक गूगे, वेजवान्‌ 

मूजव अ्रठ॒प्तार 

मूठीचांपी पैर आदि दवाना 
मृत्तिका मिट्टी 

सेहदरवानगी कृपा 


युगपत्त्‌ एक साथ 
युगल जोड़ी 
युक्तिविकल्न युक्ति रहित 
योजन चार कोस 


स्यारह्‌ 


जैनत्तत्त्वादशे 





र्‌ 
रज्ज्ु रस्सी रेल पेल नहीं करता जलभय नहीं 
रांधन पकोना कतों 
रूपामय चांदी का 
त्त 

लग, लगि तक ल्ागे गु० लगे 
लय नाश लीची ली 
लब॒ समय का एक सूह्म पर्साण | लेशा जून, नमक 

. मुदूत का सतरहवा अश लोच करना पा० हाथ से शिर 
लवण नमक के बाल उखाइना 
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परिश्ष्ट नं० १-क 
[ प्रू० ७ ] 
अधमागधी भाषा 


लोकिक भाषा दो प्रकोर की है--१. संस्कृत और 
२. प्राकृत | इनमें पहली ससक्ृत भाषा वैदिक और लौकिक 
भेद से दो प्रकार की है। # ओर दूसरी प्राकृत--प्रकृति संस्कृत, 
उस से उत्यन्न होने वाली अर्थात्‌ उसकी विक्ृति को प्राकृत 
कहते हैं. | वह प्राकृत, शौरसेनी, भागधी, पैशाची, चूलिका 
ओर अपभ्र श, इन भेदों से छः प्रकार की है । 
महाराष्ट्र देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को प्राकृत कहते 
हैं, श्रसेन देश से उत्पन्न होने बाल्ली भाषा को शौरसेनी कहते 
# प्रकृते: सस्कृतायास्तु विक्ृति: प्राकृती मता | २५ ॥ 
पड़्िवधा सा प्राकृती च शौरसेनी च मागधी । 
पैशाची चूलिकापेशाच्यपञ्र'श इति क्रमात्‌ ॥ २६॥ 
तत्र तु प्राकृत नाम महाराष्ट्रोडभव विहु: | 
शू रसेनोड्रबा भाषा शौरसेनीति गीयते ॥ २७॥ 
ममधोलस्नमांधा ता मागधी संप्रचक्षते । 
पिशाचदेशनियत्न पैशाचीद्वितय भवेत्‌ (| २८॥ 


आपभ्र शबस्तु भाषा स्यांदाभीरादिगिरा चयः || ३९ ॥| 
[ षड्भाषाचन्द्रिका पृ० ४-३ | 


२ जैनतत्त्वादश 








कि 


हैं, भगध देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को मागधी कहते हैं, 
पिशाच देश से निकलने वाली भाषा पेशाची और चृत्षिका 
है, एवं आभीर आदि की भाषा अपश्र शा कहलाती है । 


सामान्य नाठकों में जिस प्राकृत भापा का उपयोग हुआ 
है, वह प्रायः महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी है । और जैन 
साहित्य में अयुक्त होने वाली भाषा अधेमागधी, जेनमहाराष्ट्री 
ओर जैन शौरसेनी है । 


जैनागमों के लेखानुसार-- 
१, #भगवान्‌ अर्धमागधी द्वारा उपदेश देते हैं । 


२, $भगवान्‌ महावीर स्वामी ने भंभसार के पुत्र कोणिक 
को अधेमागधी भाषा में उपदेश दिया । 


३, $ देवता अधेमागधी भाषा में बोलते हैं और बोल 
चाल की भाषाओं में अधमागधी ही विशिषठ मापा है | 





# भगव चर य॑ अद्धमगहीए मासाए धम्ममाइक्खइ । 
[समवा० सू०, श्राय०, स०, प्रू० ६० 
$ तए णुं समणे भगवं महावीरे क्ूणिश्रस्त मंमसारपुष्तस्स अद्ध- 
मागहीए भासाए भासतति । 
[ श्रोप० यू० आग० स० प्रृू० ७७] 


& गोयमा | देवाणं श्रद्धमागहीएं भासाए भासति, सा विययां 
अद्धमागही भासा मासिज्जमाणि विसिस्सइ। 


[ मग० सृ० आ्राग० स० पु० रे३े१ ] 


परिशिष्ट । 
च्स्श्थ्श्््शच्य्य्ख्ज्ख्च्च्ल्लतल-ज्ज---- 
>> 
धर, #भाषाये--भाषा की दृष्टि से भो वही आये कहला 
सकता है, जो कि अधमागधी भाषा का उपयोग करे | 


इत्यादि आगम चाक्यों के पर्यालोचन से निश्चित 
कप 
होता है, कि अधेमागघी सब श्रेष्ठ, देवप्रिय तथा आये 
०] हट 
भाषा है, इस लिये समस्त जैनागम इसी भाषा से अलकृत हुए हैं । 





परन्तु अधेमागधी का सामान्य अर्थ ओर प्रामाणिक 
आचार्यों द्वारा की गई व्यास्या का विचार करते हुए एक 
विचार शील पुरुष को जैनांगमों की भाण को अधेमागधी 
कहने की अपेज्ञा उसे प्राकत भाषा कहना व स्वीकार करना 
कुछ अधिक सह्भत प्रतीत होगा 


अधेमागधी की व्याख्या-- 


संस्कृत के अतिरिक्त लोकिक भाषाओं के--१. +आइत, 
२. शौरसेनी. ३. मागधी, ४. पेशाची, ५. चूलिका पेशाची, 
ओर अपभ्र श, यह छः भेद हैं । 


व्यापकता की दृष्टि से ओरों की अपेक्षा प्रात भाषा 
अधिक महत्त्व रखती है, अस्तु, भागधी का सासान्य अर्थ यह 
होता है कि जिसमें मागधी भाषा का अर्थ भाग हो, अर्थात 
उसके शब्दों में अध भाग मागधी का हो और अध दूसरी 
भाषा का | तथा प्रामाणिक आचार्यों ने इस की जो व्याख्या 
की है, वह इस प्रकार है-- 


# भासारिया जे अद्धमांगहीए भाराए भासति | 
[ प्रश्० सू०, श्राम० स०, 9० ५६] 


४ जैनतत्त्वादश 








(१) आचाये श्री विजयानन्द जी सूरि ने तत्व निर्णेय- 
प्रासाद में 'भाषायें! शब्द की व्याख्या करते ,हुए निशीय 
चूर्णिका निर्देश करके कहा है, कि जो अठारह देश की एकत्र 
मिली हुईं भाषा बोली जाती है, सो अधमागधी है । 


(२) निशीय चूर्णि में जिनदास महत्तर ने $ अधेसागध 
शब्द की उक्त व्याख्या के अतिरिक्त समगध देश की आधी 
भाषा यह दूसरी व्याख्या भी की है । 


' (३) तथा नवांगी वृत्तिकार श्री अभयदेव सूरि ने सम- 
वायांग तथा ओपपातिक सूत्र की दृत्ति में लिखा है कि जिस 
में भागधी भाषा के नियमों की तो बहुत न्यूनता हो, और 
प्राकृत लक्षणों की वहुलता हो, उसे अधेमागधी कहते हैं। १ 


उपयुक्त कथन का सारांश यह निकला कि जिसमें 
प्राकृत सापा के नियमों की वहुलता और मागधी भाषा के 
लक्षणों की स्वल्पता पाई जाबे, वह अधमागथी भाषा है | 





# देखिये प्रू० ६३५॥ 

। मगहद्धविसयभासानिबद्धं श्रद्धमागह ।| 

६ प्राकृतादीनां पण्णा भाषाविशेषाणा मध्ये या मागधी नाम भाषा 
“रसोलेशौ मागध्याम!” इत्यादि लक्षणबतती सा असमाप्रितस्ववीयसमग्र 
लक्षणा5घमागधीत्युच्यते । [ उमवा० सू०, आग० स०, प्रृू० ६२ ] 

“रोलेशौ मागध्याम्‌” इत्यादि यत्‌ मायधभाषालक्षणं तेन अपरि- 


पूर्णा प्राकतमापालच्षणवहुला अ्र्धेमागधी । 
[ श्रोप० सु०, आग० स०, प्रू० ७८] 


परिशिष्द ५ 
ञ्ज््स्न्््््््च्ख््ज्््््ल््ल-्सलल््िटि> 
श्री अभयदेव सूरि आदि आचार्यों की इस पारिसापिक 
व्याख्या के अनुसार तो जैन आगमों की भाषा को अर्थ- 
मागधी कहने अथवा स्वीकार करने में कोई सी आपत्ति 
नहीं, क्योंकि उन में इसी नियम की व्यापकता उपलब्ध 
होती है | अर्थात्‌ जेनगामों की भाषा में प्राकृत के नियमों का 
अधिक अनुसरण किया हुआ है, और मागधी का कहीं कहीं | 


परन्तु यदि उक्त व्याख्या को पारिभापिक न सान कर 
यौगिक सानें, तव तो उक्त जैन प्रवचन की भाषा को प्रांछत 
या आर्पआराकृत कहना अधिक युक्तियुक्त होगा ! हमारी 
इृष्टि में तो जैन आगमों की भापा अधसागधी और प्राकृत 
दोनों ही नामों से अभिहिित को जा सकती है । पूर्वाचायों 
ले इसे प्राकृत के नाम से भी उल्लेख किया है। जैसे कि 
आचाये श्री दरिभद्र सूरि ने दृशवैकालिक सूत्र की वृत्ति 
में लिखा है-- 


प्राकृतनिवन्धो5पि वालादिसाधारणः । 

उक्त च--- 
वालस्त्रीमृढमूखाणां बुणां चारितरकांतिणाम्‌ | 
अनुग्रहाथतत्वजेः सिद्धांतः प्राकृतः कृत! ॥ 


इस लेख के द्वारा आगमों की भाषा को प्राकृत स्वीकार 
किया है । तथा स्वर्गीय आचाये श्री विजयानंद सूरि जी ने 


०. 


भी तत्त्वनिर्णेयप्रासाद में #आगस के प्रमाण छारा इसी 





& यदुक्कमागमे-- 
त्तुण दिद्विवाय कालिय उक्कालियग सिद्धंतम्‌ । 


दि जैनवत्त्वादशश 





/+++ । 


बात को समर्थन किया है | इस विषय में और भी कई 
ऐक आचार्यों के उल्लेख देखने में आये हैं, परन्तु विस्तारमय 
से उन का निर्देश नहीं किया जाता । 


' 'सब से अधिक विचारणीय बात यह है, कि आचाये 
श्री हेमचन्द्र सूरि ने प्राकृत भाषा के अतिरिक्त शौरसेनी, 
सागधी और पेशाची आदि भाषाओं के नियमों का उल्लेख 
किया, परन्तु आगस स्थित सर्वतः प्रिय अधमागधी भाषा 
के विपय में उन्होंने किसी स्वतन्त्र नियम (व्याकरण) 
की रचना नहीं की । इस से अतीत होता है कि आए 
प्राकृत की भांति अधसागधी को वे श्राकृत भाषा में ही 
गर्भित मानते थे | इस लिये जित प्रवचन की भाषा के 
अधेमागधी और आहत ये दोनों ही नाम शिष्टजन को 
सस्मत हैं । 





थीवालवायणत्यं॑ पाइयसुइय जिणबरेहिं ॥ 
अअथ--दृष्टिबाद को वर्ज के कालिक उत्कालिक अंगसिद्धांत को स्त्री 
बालको के वाचनार्थ लिनवरो ने प्राकृत मे कथन करे हैं| 
बालस्त्रीवृद्धमूसाणा दणां चारित्रकांचिणाम्‌। 
' डच्चारणाय तत्तनजै: सिद्धांत: प्रातः कृत: ॥ 
2 इस वास्ते ही अग्हिन्त मगवरन्तों ने एकांदशांगादि शास्त्र 
प्राइृत मे करे हैं । , ।व्लिनिणेय प्रासाद पृ० ४१२--१३] 


परिश्ष्ट न॑ं० १-ख 
[प्रू० ७,८ ] 
तीर्थंडडर और जीपन मुक्त 


जैन सिद्धान्त "के अनुसार जिस समय तीथेझूर भगवान्‌ 
को कर्मजन्य समस्त आवरणों के स्वेथा दूर हो जाने से 
केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय उन को संसार 
के सारे पढ़ार्थों का करामलकबत्‌ पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष सान 
होने लगता है । तथा उत्त में कई एक अतिशय उत्पन्न हो 
जाते हैं, जिन के प्रभाव से ऋड्धिसम्पन्न अनेक देवता हर 
समय उन की सेवा में उपस्थित रहते हैं । 


वैदिक वाहमसय में सी इस प्रकार का उल्लेख म्लिता 
है। जीवन मुक्त के ज्ञान और ऐश्वये के वर्णन में उपलिषदों 
के निम्न लिखित कतिपय वाक्य उक्त सिद्धान्त की पुष्टि के 
लिये पर्याप्त प्रतीत होते हैं । जिस आत्मा को ब्रह्म अथवा 
तत्त्लज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे बीतराग आत्मा की 
अबस्था का वर्णन इस प्रकार किया है-- 


तदचरं वेदयते यस्‍्तु सौम्यः स स्ेशः सर्वमेवानियेश | 
[ प्रश्न० 5०, ४-११ ] 


अर्थात्‌ जो उस ब्रह्म को जान लेता है; वह सर्वेज्ञ और 
सर्वेदर्शी हो जाता है तथा-- , _ 


छः जैनतत्त्वादशे 
््च्च्च्च्ल्च्ंच्ंच्ंच्ंं््््अ्जडिििड्िडि्डड्टडअ्2्2्ं््््ििडडललॉिललजनाण न» 





न पश्यो सृत्यूं पश्यति न रोग नोत दुःखं सर्च 
हि पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वश; 
[छां० 3०, ७--२६--१] 
अर्थात्‌ तत्त्ववेत्ता (केवलज्ञानी) मृत्यु को नहीं देखता, न 


किसी प्रकार के रोग और दुःख को प्राप्त दोता है, सर्व को 
देखता और सब कुछ प्राप्त कर लेता है | एवं-- 


स्‌ स्व॒राडू भत्रति तस्य सर्वेष लोकेष कामचारों 
भवति । 
डिं? 3० ७--२४--२] 
सर्वेड्सम देवा बलिमावहन्ति । 
[तै+ 36 १-४] 
अर्थात्‌ बह सब का राजा होता है, ओर सभी देवता 


उस की पूजा करते हैं | इस के अतिरिक्त योग दशेन में 
लिखा है कि-- ह 


सत्पुरुषान्यतारूपातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठादृ्ल॑ 
स्वज्ञातृत्व व । [३-४६] 


अथांत्‌ विवेक्रान्यताख्याति वाले पुरुष को सर्वश्ञतव 
ओर सर्वाधिष्ठातृत्व की प्राप्ति हो जाती है। उपर्युक्त उदाइ- 
रखों से उक्त जेन सिद्धांत का कितने अंश में समर्थन होता 
है, इस का निर्णय -विचारशील पाठक स्वयं कर लेवें | 


परिशिष्ठ नूं० १-ग 
[ ए० १६ ] 
परिपह 


आखव के निरोध का ताम सबर है, यह यद्यपि सामान्य 
रूप से एक ही प्रकार का है तथापि उपाय के भेद से उस के 
अनेक भेद धर्णन किये गये हैं, परन्तु संक्षेप से उस के सात 
भेद हैं। इन्हीं सात में से परिषद भी एक है। 


परिषद का लक्षण-- 


+ अंगीकार किये हुए धर्मसागे में दृढ़ रह कर क्मवन्धनों 
को तोड़ने के लिये, उपस्थित होने पाली विकट स्थिति को 
भी समसाव पूर्वक सहन करने का नाम परिपह है! 


संख्या--परिषंह वाबीस हैं, इन के नाम और त््थे का 
निर्देध इसी अन्य के प्र० ४१० से ४६४ में विस्तार पूरक 
किया गया है । 


किस गुणस्थानवर्ती जीब्र मे कितने परिषह होते हैं * 


(क) १० सूद्रम सम्पराय ११ उपशान्त मोह ओर १२ 
औणनोइ, इन दीन युकलानों गज इन तीन गुणस्थानों में-छुघ। पिपासा, शीत, 


+ मर्गाच्यवननिरेरा् परिणोदव्या: परिषह: | 
(्त्त्वा० श्न्प 


१० जैनतत्त्वादशी 








उष्ण, दंशसशक, चर्या, प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ, शय्या, बंध, 
रोग, तृण॒स्पश और मसल, ये $ चौद॒ह ही परिषह होते हैं, 
बाकी के आठ नहीं होते। कारण कि ये आठ मोहजन्य हैं । 
परन्तु ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थान में मोह का उदय है 
नहीं और दशबे गुणस्थान में तो यद्यपि मोह विद्यमान है, 
परन्तु वह इतना स्वल्प है; कि होने पर भी उसे न होने जैसा 
ही समझता चाहिये | इस लिये इन उक्त गुणस्थानवर्ती 
जीबों में मोहजन्य इन बाकी के आठ परिपहों की संभावना 
नहीं हो सकती | 


(खो १३ वें सयोगिकेवली ओर १४ वे अयोगिकेवली 
गुणस्थान में तो मात्र छुघा, पिपासा, शीत, उण्ण, दंशमशक, 
चयां, शय्या, वध, रोग, दृष्ण॒त्पशे और मसल इन + ग्यारह 
का ही सम्भव है । वाकी के ग्यारह की इन में सम्भावना नहीं 
हो सकती । थे 


क्योंकि ग्यारह घाति कर्म जन्‍्य हैं। परन्तु १३ वें १४ वें 
गुणर्थान में घातिकर्मों का अभाव है, इस लिये” इन में उक्त 
बाकी के ग्यारह परिपहों की सम्भावना नहीं हो सकती । 


(ग) क्रबादरसम्पराय नाम के नवमे गुणस्थान में विचरने 
बलि जीव के तो २२ परिपहों की संभवता है । क्योंकि 
परिषहों के कारण कर्मो की सत्ता वहां पर मौजूद है, इस 





$ सृद्म संपरायच्छुझस्थवीतरागयोश्चतुर्दश | [तक्त्वा० ६-१०] 
| एकादश जिने। ठित्त्वा० ६-११] 
88 बादर सम्पराये सर्वे | (_तित्त्ता० ६-१२] 


परिशिष्ट ११ 
दम 3 2 


के अतिरिक्त यह बात त्तो अरथतः सिद्ध है कि जब नबमे 
गुरास्थानवर्ती जीव सें ये वाबीस ही परिषह विद्यमान हैं 
तो इस के पूर्वर्ती छठे आदि शुणस्थानों में तो उन की पूर्ण 
रूप से विद्यमानता है ही। | 


परिषहों के कारण का निर्देश-- 








जैन सिद्धान्त के अनुसार अनुभव में आने वाले आरकृतिक 
खुख दुःख की व्यवस्था अध्यवसायातुसार बान्थे हुए शुभा- 
शुस कर्मों पर ही अवल्म्वित है' | इसी के अनुसार उक्त 
बाबीस परिपहों का कारण अथवा निमित्त भी ज्ञानावरणीय, 
मोहनीय, वेदनीय और अन्तराय यह चार कसे हैं। इन में 
ज्ञानावरण तो प्रज्ञा और अज्ञान परिपह का कारण है। $ दशेन 
मोहनीय और अन्तराय यह क्रमशः अदशन और अल्लाभ 
परिषद के कारण हैं। एवं चारित्र मोहनीय से ,अचेलकत्व, 
अरति, स्री, निषया, आक्रोश, यावचना, ओर सत्कार ये 
सात परिषह उत्पन्न होते हैँ“ । तथा + वेदनीय कर्म यह 
ऊपर वर्णन किये गये सर्वेज्ञ में होने वाले ग्यारह परिपहों 
के कारण हैं। 

यहां पर इतना और समझ लेना चाहिये कि एक जीब में 
एक ही साथ समस्त वाबीस परिषहों की सम्भावना 





जज: 





४ शानावरणे प्रताशाने । ततित्त्वा० ६--१३॥ 

$ दर्शनमोहाग्तराययोरद्शनालामी ।.. [वक्तता० ६--१४| 

# चारित्रमोदे नाग्न्यारतित्नी निषयाक्रीशयाचनासत्कारपुरकार: | 
[वत्वा० ६--१५| 


+ बेदनीये शेषा:,। [ठक्त्ता८ ६-१३] 


१२ , जैनत त्त्वादश 








'नहीं 'हो .सकती, क्‍योंकि उत्त में कितनेक परस्पर विरोधी 
परिषह भी .हैं। यथा शीत, उष्ण, चर्या ओर शब्या इत्यादि | जब 
शीत होगा वब उष्ण नहीं और जब चर्या होगी तो शब्या 
_ नहीं, इसी अकार इस के विपरीत भी समझ लेना | इस 
'' लिये $ एक ही काल में"एक जीव में एक से लेकर अधिक 
से अधिक उन्नीस परिपद्दों की सम्भावना की जा सकती है। 





परिशिष्ट नं० १-घ 
ा [ प्र० ७८ ] 
नयवाद 


प्रमाणनयरधिगमः । [. चत्वा० १-६ ] 


जैसधर्म के सुप्रसिद्ध तार्किकशिरोमरि आचोये श्री 
सिद्धसेन दिवाकरः कहते हैं. कि &'जितने भी बोलने के 
मार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं, और जितने नथवाद हैं, उतने 
ही परसमय अर्थात्‌ अन्य सिद्धांत हैं? । वस्तु तत्त्व का 
विवेचन केवल एक द्वी दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि 
एक ही दृष्टि से किया गया पदाथे का ,विवेचन अधूरा 
होता है । जो विचार एक दृष्टि से सत्य भ्रतीत होता है, 
उस का विरोधी प्िचार भी दूसरी दृष्टि से सत्य ठहरता 

$ एकादयो भाज्या युगपदेकोनर्विशते: |. तित््वा० ६-१७] 

5 # जावइया वयणवहा ताबश्या चेव् होति णयवाया | 
जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया ॥| [ सं० त० ३-४७ ] 
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है, इस लिये विविध दृष्टियों से ही पदाथे के स्वरूप का 
पर्यालोचन करना सिद्धांत की दृष्टि से सम्पूर्श एवं सत्य 
ठहरता है, इसी का नाम प्रमाण है। 





बस्तु मे सत्व, असत्त्व, नित्य, अनित्यल, एकल और अने- 
कत्वादि अनेकविध विरोधी धर्मो का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध 
है | इन सम्पूर्ण धर्मो का एक ही समय में निर्वेचन नहीं किया 
जा सकता | अतः वस्तु से रहे हुए उत्त विविध: धर्मों में 
से किसी एक धर्म को लेकर अन्य धर्मो का अपलॉाप न 
करके वस्तु के स्वरूप का जो आंशिक निवेचन 'है, उस 
को नय कहते हैं, इस को सद्दृष्टि अथवा अपेक्षा सी कहते 
हैं | यद्यपि वस्तु मे अनन्त धर्मों की विद्यमानता द्वोने से उन के 
हारा वस्तु का निर्बेचन करने वाली दृष्टिये भी अनन्त हैं, तथापि 
वर्गीकरण द्वारा शास्त्रकारों ने उन सब दृष्टियों का द्रव्या- 
थिंक और पर्यायार्थिक इन दो नयों में अन्तर्भाब करके 
पहिले के तीन और दूसरे के चार भेद करके सम्पूर्ण विचारों 
को सात भागों में विभक्त कर दिया है | ऊपर कहा गया 
है. कि सम्पूर्ण विचारों, दृष्टियों, अपेज्ञाओं और नयों का 
समावेश मुख्यतया द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो नयों 
में किया गया है । उन में द्रव्य अर्थात्‌ मूल वस्तु--पदार्थ 
विषयक जो विचार सो द्र॒व्यार्थिकनय और पर्याय अर्थात्‌ 
पदार्थ की, घिकृति का निर्वेचन करने वाह्ी दृष्टि को पर्या- 


यार्थिक नय कहते हैं । 

- उदाहरण--सव्ण द्रव्य और कंटक कुएडलादि पर्याय हैं। 
अतः केवल स्वर्ण द्रव्य का विचार करने वाली दृष्टि द्रव्या- 
थिंक नय और स्वर्ण की विकृति रूप कटक कुण्डलादि 
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का निर्वेचन करने वाली दृष्टि को पर्यायार्थिक नय कहते 
हैं | इन में प्रथम द्वव्यार्थिक नय के नेगम, संग्रह, व्यवहार, 
यह तीन भेद हैं। दूसरे पर्यायाथिक नय के ऋजुसूत्र, शब्द, 
समसभिरूढ़ और एवंभूत थे चार भेद हैं | इस प्रकार समस्त 
नयों का इन सातों में समावेश किया गया है । नय के इन 
सात श्रकारों का कुछ अधिक विवेचन किया जावे, श्स से 
प्रथम पदार्थ में रहने वाले सामान्य वथा विशेष धर्म का ज्ञान 
कर लेना आवश्यक है । 


सामान्यः--जाति आदि को कहते हैं, और विशेष? मित्र 
भिन्न व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है । सामान्य धर्म भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों में जातिरूप एकत्व बुद्धि का उत्पादक है, 
जैसे सेंकड़ों मनुष्य व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न भिन्न हैं, परन्तु 
हर एक में मलुष्यत्वय जातिरूप सामान्य धर्म एक है, अरथांत्‌ 
मनुष्यत्वरूप से वे सब एक हैं; इस लिये सामान्य धर्म 
धिभिन्न व्यक्तियों में एकता का उत्पादक है । ओर विशेष 
धर्म से श्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से भेद बोधित है । 
क्योंकि व्यक्ति स्वय॑ विशेषरूप-भेदरूप है, और उस में 
रहा हुआ व्यक्तित गुण सी विशेष रूप है, इस लिये 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिन्नहप है । जेसे मनुष्यत्व 
रूप सामान्य धर्म से सभी मनुष्य व्यक्तियें एक हैं, तथापि 
व्यक्तिगत विशेष धर्म को लेकर एक दूसरे से भिन्न हैं, 
कारण कि प्रत्येक व्यक्ति सें रहे हुए विशिष्ट शुण उस की 
पारस्परिक विभिन्नताओं के नियासक हैं, इस लिये वस्तु- 
गत सासान्य ओर विशेषधर्म की अपेक्षा उस को-बस्तु 
को सामान्य और विशेष उभयरूप माना गया है | इस 
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का अभिप्राय यह है, कि जैन सिद्धांत में वैशेषिक दशेन 
की भांति सामान्य और विशेष र्व॒तन्त्र पदार्थ नहीं माने, 
किन्तु इन को वस्तु के धर्म मात्र कर वस्तु को ही सासान्‍्य- 
विशेषात्मक स्वीकार किया है । इस प्रकार बसु में 
सामान्य और विशेष धर्म की प्रतीति होने से यह सिद्ध 
हुआ कि सामान्य के बिना विशेष और विशेष के बिना 
सामान्य नहीं रहता । किन्तु सामान्य और विशेष दोनों दी 
एक दूसरे के आश्रित हैं, ओर दोनों ही वस्तु मात्र में 
वियमान हूँ । 








१, नैगम्ननय-वस्तु में रहे हुए सामान्य और विशेष 
इन दोनों धर्मों को समानरूप से मान्य रखने वाली दृष्टि 
का नाम नैगमनय है | इस के म्रत में विशेष रहित सामान्य 
और सामान्य रहित विशेष की स्वतन्त्र सत्ता नहीं, किन्तु 
घस्तुमात्र ही सामान्य विशेष उम्यधर्स बाली है । तालये 
कि जिस प्रकार द्वव्य सामान्य और विशेष ध्मवाला हे 
उसी प्रकार पर्याय भी सामान्य विशेष धर्मेयुक्त है । 


समस्त घटों में ऐक्य बुद्धि का उत्पादक घदलरूप 
सामान्य धर्म हे, और प्रत्येक घट में रक्त पीतता भादि 
विशेष गुण इन की-घटों की बिभिन्नता के नियामक हैं, 
इस लिये नेगमनय के संत से संसार की सभी चत्तुएं 
सामान्य और पिशेष धर्म वाली मात्ती गईं हैं ।'याय और 
चैशेशिक दर्शन ने इसी नय का अनुसरण किया है । 


२, संग्रह--अनेक पदार्थों में एकल बुद्धि का समर्थक 
संग्रह नय है, संग्रह नथ पेर्तु के केचल सामान्यधम--सत्ता 
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चेक 


को ही स्वीकार करता है, उस के मत से सामान्य से 
अतिरिक्त किसी विशेष धर्म की सचा स्वीकृत नहीं। आम, 
नीम आदि भिन्न भिन्न सभी प्रकार के वृक्षों का जेसे 
वनस्पति शब्द से अ्रहण होता है, उसी प्रकार विशेष धर्मों का 
सामान्य--सत्तारूप से यह नय संग्रह करता है | अतः इस 
नय के अनुसार सामान्य से अतिरिक्त विशेष नाम का 
कोई धर्म नहीं है. | वेदांव ओर सांख्य दृशेत ने इसी नय . 
को स्वीकार किया है । 

३. व्यवद्वार नय--चस्तु में रहे हुए सामान्य ओर विशेष 
इन दो में से केवल विशेष धर्म को ही मानता है, उस के 
मत में विशेष से अतिरिक्त सामान्य कोई वस्तु नदीं। जैसे 
कि वनस्पति के ग्रहण का आदेश होने पर भी उस के 
आम नीस आदि किसी विशेपरूप का ही ग्रहण किया 
जाता है, वनस्पति सामान्य का नहीं । अतः सामान्य रूप 
में भी विशेष का ही प्रहण शक्तय है ओर इष्ट हे । चार्वाक 
दर्शन ने इसी नय को अंगीकार किया है | 


४. ऋजुसूत्र नय--वस्तु के केवल पर्याय को ही मानता 
है, अतीत ओर अनागत को नहीं, उस के मत में वस्तु के 
अतीत पर्याय का नाश होने से वर्तमान में उस का अभाव 
है, ओर भविष्यत्‌ काल के प्राय की अभी तक उत्पत्ति ही 
नहीं हुई, इस लिये वस्तु में वर्तमानकाल में जो निज्ञ पर्याय 
विद्यमान है, उसी को अगीकार करना युक्तियुक्त है । क्योंकि 
अतीत अनागत और परकीय भाव से कभी कारये की 
सिद्धि नहीं होती । * दे 
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५ जैसे पूषे जन्म का प्रत्न ओर आगे को होनेवाल्ला पुत्र 
घतेसान राजपुत्र नहीं हो सकता, उसी भ्रकार चस्तु के 
अतीतानागत पयायों से भी वस्तु के स्वरूप का निरूपण 
नहीं किया जा सकता, इस लिये भूत और भविष्यत्‌ काल 
का परित्याग करके केवल बरतेसान काल में जिस प्रकार 
के शुणधर्मों से जिस रूप में वस्तु विद्यमान हो, उसी 
रूप मे उस को ग्रहण करना ऋणजुसूत्र नय है | बोद्ध दशेन 
में इसी नय को अंगीकार किया गया है । 


४. शब्द नय--बाच्याथे का अनेक शब्दों छारा निर्देश 
किये जाने पर भी उसे एक ही पदार्थ समझना शब्द्‌ नय 
है । इसी प्रकार लिंग संख्यादि के भेद रहने पर भी उसे 
एक स्वीकार करना शब्द तय कहलाता है । जैसे कलश- 
कंभ आदि अनेक शब्दों के द्वारा सम्वोधित होने वाला 
एक ही घट पदाये है| तथा वढः, 'तदी” आदि में लिंग सेद्‌ 
रहने पर भी इन का वाच्य एक ही तठ पदार्थ है। तातये 
कि इस नय के अलुसार पर्यायवाचक शब्दों मे भेद होने 
पर भी वाच्यार्थ मे भेद नहीं होता | संख्या बचन में 
पारा! और 'कल्न्रः इन शब्दों को सममः लेना चाहिये, 
बैयाकरणों को यही नय मान्य है।. « 


६. सममिरूदू-पर्यायवाचक शब्दों के भेद से बाच्यार्थ 
में भी भेद कल्पना करने की पद्धते को समभिरूढ़ कहते 
हैं । इस नय के मत में घट शब्द के वाच्याथे घटरूप 
पदार्थ से छुम्म शब्द के बाच्यरूप कुंभ पदार्थ में भेद है, 
अतः घट, छुम्म और कलश में जहां शब्द नय के अडुसार 
असेद है, वहां समभिरूढ़ नय के मत से मिन्नता है, 
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क्योंकि इन में व्युत्पत्ति के द्वारा जो अर्थ ध्यनित होता है, 
वह इन के सहज भेद का नियामक है । वैयाकरणों ने 
इसी नय का अनुपतरण किया है। 


७, एवंमूत--व्युत्पत्ति द्वारा उपलब्ध होने वाला अथ 
जिस समय वाच्य पदार्थ में घट रहा हो, उसी समय 
उस का शब्द के द्वारा निर्देश करना एवंभूत नय है। जेसे 
घट को उसी समय पर घट कहना चाहिये, जब कि उस 
में जल भरा हो, ओर किसी व्यक्ति द्वारा मस्तक पर 
उठाया हुआ घट घद शब्द करे। यह नय केवल विशुद्ध भाव 
को लेकर प्रवृत्त होता है । 


परिशिष्ट न॑ं० २-क 
[प्र०६७ ] 
ख्यातिवाद 


हां पर रज्जु में सप॑ और शुक्ति में रजत--चांदी का 
श्रम होता है, वहां पर दाशेनिकों के भिन्न २ मत हैं, जो कि 
ख्यातिवाद॒ के नाम से असिद्ध हैं । दाशनिक ग्रन्थों की 
पर्यालोचना से इन तार्किकों के उक्त अ्रमस्थल में छः मत देखने 
में आते हैं। यथा-- - 


१, सत्ख्याति, २. असतख्याति, ३े. शभ्रात्मस्याति, ४. 
अन्यथाख्याति, ५. अख्याति, ओर ६. अनिवचत्तीयस्याति । 
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१. सतख्याति-सत्ख्यातिवादी के सिद्धान्त में जिस 
प्रकार शुक्ति सत्य है, उसी प्रकार रजत भी सत्य है, अर्थात्‌ 
शुक्ति के अबयबों के साथ रजत के अवयब सदा रहते हैं; 
इस लिये जेसे शुक्ति के अबचयव सत्य हैं, उसी प्रकार रजत 
के अवयब भी सत्य हैं। परन्तु सदोष नेत्र के सम्बन्ध से 
वहां पर सत्य रजत ही उत्पन्न होती है, ओर अधिष्ठानरूप 
शुक्ति के ज्ञान से सत्य रजत का अपने अवयवों मे ध्यंस हो 
जाता है, अतः सत्‌ पदार्थ का ही उक्त श्रमस्थल्न में भान होता 
है, मिथ्या का नहीं | यह मत सत्कायेबादी का है । 


२, असत्ख्याति--शून्यवादी बौद्ध के मत में असत्‌ख्याति 
का अंगीकार है ।डस के सव में जिस प्रकार रज्जु में से 
और शुक्ति में रजत अत्यन्त असत्‌ है, बैसे ही दुकान में भी 
अत्यन्त असत्‌ है, इस लिये अत्यन्त असत्‌ रूप सपे और 
चांदी की जो रब्जु और शुक्ति मे अ्रतीति-ज्ञान होना उस 
का नाम असतख्याति है | 


३, आत्मख्याति-यह सिद्धान्त ज्षणिक विज्ञानवादी 
वौद्ध का है । उस का कथन है कि शुक्ि में तथा अन्यस्थान 
में चुद्धि से अतिरिक्त रजत कोई नहीं, किन्तु बुद्ध ही से 
पदार्थ के आकार को धारण करती हे । और वह बुद्धि 
ज्षणिक विज्ञान स्रूप है, जो कि क्षण क्षण में उसन्न ओर 
'विनष्ठ होता है, इस लिये क्षणिक विज्ञान ही सर्वे रूप से 
सर्वत्र अतीत होता है, इसी का नाम आत्मख्याति है, आत्मा- 
क्षुणिक विज्ञानरूप बुद्धि, उस की स्वरूप से ख्याति-भान 


अथवा कथन, आत्मख्याति है। 
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४. अन्यथास्याति--यह नैयायिकों और वैशेषिकों का 
मत हैं । उन के सिद्धान्त में सराफ़ की दुकान पर देखी गई 
सत्य रजत का नेन्रगत दोप के अभाव से शुक्ति के 
स्थान में प्रतीति होना अथांत्‌ दुकान पर पड़ी हुई चांदी 
का, अन्यथा-सन्मुख में भान होना, इस का नाम अन्यथा- 
ख्याति है । ओर चिन्तामशिकार का कथन है कि दुकान पर 
पड़ी हुईं चांदी का सन्मुख में भान नहीं होता, किन्तु नेतन्नगत 
दोप से शुक्ति क्रा ही अन्यथा-अन्यप्रकार से-रजत के आकार 
से प्रतीत होना अन्यथाख्याति है । 


४. अख्याति--इस मत का समर्थक सांख्य और प्रभाकर 
को माना गया है | इन के विचार से शुक्ति में जहां रजत का 
अम होता है, वहां पर दो ज्ञान हँं-एक भरत्यक्ष, दूसरा स्वृति 
रूप । शुक्ति का ज्ञान तो अत्यक्ष है ओर रजत की स्ृति 
होती है, परन्तु नेत्र के दोप से वह भिन्न २ ज्ञान एक हो कर 
भासता है, इसी का नाम अख्याति अथवा भ्रम है। 


६. अनिरवेचनीयस्याति--यहू मत वेदान्तियों का है 
इस की प्रक्रिया इस अकार है-- 


अन्त:करण की वृत्ति नेन्न के द्वारा बाहिर निकल कर 
विषय के आकार को धारण करती है, विषयाकार होने से 
विपय में रहे हुए आवरण का भंग हो जाने से उस का 
प्रकाश हो जाता है । तातये कि बृत्ति द्वारा विपयावच्छिन्न 
चेतन में रही हुई अविदया का भंग होने से वह प्रकाशित हो 
जाता है, तब पदार्थे का भान होने लगता है। परन्तु इस में 
प्रकाश की सद्दायता की भी आवश्यकता रहती है, बिना 
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प्रकाश के पदार्थ की प्रतीति नहीं होती ।शुक्ति रजत अथवा 
रज्जु सप॑ आदि श्रम स्थल से शुक्ति या रज्जु के साथ नेन्न 
द्वारा अन्तःकरण की वृत्ति का सम्बन्ध हो कर वह शुक्ति 
रूप अथवा रज्जु रूप को घारण तो करती है. परल्तु प्रकाश 
के न होने से वह विपयगत अविद्या का भग नहीं कर 
सकती । भ्रत्युत विपयावच्छिन्न चेतननिष्ठ उस शअविद्या 
में क्षोम पेदा कर देती है, तव चही छुव्ध हुई अविया शुक्ति 
स्थत्न में चादी और रज्ज़ु स्थल में सपे के आकार को धारण 
कर लेती है। तथा अविद्याजन्य इस रजत और सर को न 
तो सत्‌ कह सकते हैं क्योंकि अधिष्ठान रूप शुक्ति और 
रज्जु के स्पष्ट ज्ञान से उस का वाध हो जाता है; और असत 
इस लिये नहीं कह सकते कि उस की भ्रतीति होती है, अतः 
सत्‌ असत्‌ उमय विलक्षण होने से यह अनिवेचनीय है.। तब 
अनिरवेचयनीय रजत आदि की जो ख्याति अर्थात्‌ भान होना 
उस का नास अनिर्भेचलीय ख्याति है।इस अकार भ्रमस्थल 
में दाशनिकों के छः मत हैं, जिंत का अति संक्षेप से वर्णन 
किया गया है। 


परिशिष्ट नं० २-ख 
[प्रि० ३३३] 
पैध हिंसा निषेधक वचन 


घैधयज्ञों--जिन में हिंसा की प्रचुरता देखने में आती है- 
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को जेनों के अतिरिक्त उपनिषद्‌ और महाभारत आदि में 
भी गहिंत बतलाया है। यथा-- 


१,-(क) प्लवा होते अच्ठा यज्ञरूपा, 
अषप्टादशोक्षमवर॑ येषु कम | 
एतत्‌-श्रेयो येउमिनंदन्ति मूहा 
जरामृत्यं ते पुनरेबापि यंति ॥७॥ 
(ख) इशपू्त मन्‍्यमाना वरिष्ठ, 
नान्‍्यत्‌-श्रेयों वेदयंते प्रमृढाः | 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते5नुभूत्वे- 
मं लोक॑ हीनतरं वा विशृति ॥१०॥ 
[मुंडकोपनिपद्‌ मु० १ खं० २] 
तात्ये कि यह यज्ञरूप प्लव-छुद्र वेडियें अद्ढ़ हैं, दूट 
जाने वाली हैं, अर्थात्‌ संसार समुद्र से पार करने में स्वथा, 
असमर्थ हैं, जो मूख इन बैध यज्ञों को श्रेष्ठ मान कर इन 
का अभिनन्दन करते हैं, वे फिर भी जन्म मरण को ही 
प्राप्त होते हैं ॥७॥ 
जो लोग यागादि वैदिक कर्म और क्रूप तड़ागादि स्माते 
कम को परमोत्तम मानते हैं, वे मूखे हैं, क्योंकि उन को यह 
मालूम नहीं फि इस से अतिरिक्त मोक्ष का साधक कोई 
और भी श्रेष्ठ भागे विद्यमान है | इस लिये बे सगे में पुण्य 
का फल भोग कर इस लोक में मनुष्य पशु और नरकादि 
गति को प्राप्त द्ोते हैं । उपनिषद्‌ के इन वाक्यों से वैध 
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यज्ञों के अति जो तिरस्कार प्रकट होता है, उस पर किसी 
अकार से विशेष विवेचन छ8 आवश्यकता नहीं । इस के 
अतिरिक्त मुंडकोपनिषद्‌ के | दो सन्‍्त्रों के बीच के आठवें 
मन्त्र में इसी कर्म को गह्धित बतलाते हुए उस के अनुष्ठान 
करने वालों को पंडितमानी, सहामूख और “अन्घेनेव 
नीयमाना यथान्धाः” के शब्दों से स्मरण किया है. 
कस सहाभारत में राजा विचसख्यु के इतिहास में लिखा 
हर >न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍व 
# अव्यवस्थितमयदिमठेनोस्तिकेनर: । 
संशयात्ममिरव्यक्तैहिंसा समचुवर्णिता ॥३॥ 
$ सर्वेकर्मस्वहिंसा हि धमोत्मा मनुरत्रपीत्‌ | 
क्रामकाराडिहिंसन्ति बहिवेंधां पशुन्चराः ॥»॥ 
तस्मात्‌ प्रमाणतः कार्यो धर्म: उच्मो विजानता । 
अहिंसा एवं सर्वेग्यों धर्मेस्यो ज्यायस्ती मता ॥८॥ 
[ शां० प० आअ० २७१ |] 
इन श्लोकों का भावार्थ यह है कि मर्यादा रहित, मूढ़ 
ओर नास्तिक पुरुषों ने तथा जिन को आत्मा के विषय में 


2 603 26.22 नकल 2 की त्ट किक जम पक 5 रीपल 
४ मास्तिके:-नारिति अ्रह्मंति वददूभि. सशयात्ममि:-श्षात्मा 
देहोलल्यो वा, भ्व्यक्ते:--यशादिद्वारैव ख्यातिम्िच्छुदूमिः, हिंसा--ऋतो 
पश्वाल॑म: श्रेष्ठ झृतः ॥8॥ 
$ बहिवेद्यामिव ज्योतिशेमादिष्वषि नस; कामकारादेव पशुन्न्‌ हिसति 
न ठु शास्त्रात यतो घर्मोत्मा मनुः सर्ववेदाथत्ववित्‌ अ्रहिंसामेवा- 
ब्रबीत्‌-प्रशशस [ठीकाया नीलकण्ठाचाये:] 
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सशय है ओर यज्ञादि अनुष्ठान से प्रसिद्धि की इच्छा रखते 
हैं, उन्होंने ही यज्ञों में पशुओं की हिसा को श्रेष्ठ कहा अथवा 
माना है । जिस प्रकार अन्यत्र, लोग अपनी इच्छा से पशुओं 
का वध करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष्ठटोमादि यज्ञों में भी 
जो पशुओं का वध किया .जाता है, वह भी स्वेच्छाचार से 
ही किया जाता है, इस में शास्त्र की आज्ञा बिल्कुल नहीं है, 
क्योंकि वेदार्थ को सब से अधिक जानने वाले धर्मात्मा 
मनु ने तो सर्च कर्म में अहिंसा की ही प्रशंसा की है।इस 
लिये बुद्धिमान्‌ पुरुष को शास्त्रातुसार ही धर्म का अनुष्ठान 
करना चाहिये क्योंकि अहिंसा ही सम्पूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ है । 


(ख) $ यज्ञों में मांस मदिरा आदि का विधान वेदों में 
नहीं है। यह तो काम मोह और लोभ के वशीभूत हो कर 
मांस लोलुपी धूते पुरुषों की चलाई हुई रीति है । ब्राह्मणों 
को तो सर्वे यज्ञों में फल पुष्पादि से विष्णु भगवान्‌ का 
यजन-पूजन करना ही अभीष्ट है । 


(ग) इस के अतिरिक्त पिता पुत्र के सम्बाद में शान्ति 
पवे अध्य'य २८३ में लिखा है, कि-- 
पशुयज्ञेः कं हिंसे माच्शो यष्डुमहतिं । 
अन्तवदूमिरिव ग्राज्ञः चृत्रयज्ञ: पिशाचवत्‌ ॥३३॥ 
$ सुरा मत्स्यान्‌ सधु सातमासव कृसरोदनम | 
धूतं: प्रवर्तितं व तत्‌ नेतद्वेदेषु कल्पितम्‌ ॥११॥ 
कामान्मोहाय लोभात्र लोल्यमेतत्‌ प्रवर्तितम्‌। 


विध्णुमेबामिजानंति सर्वेयज्षेपु ब्राह्मया: ॥१२॥ 
[शां० प० श्र० २७१] 
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यज्ञानुष्ठान के लिये पिता, का आदेश होने पर पुत्र कहता 
है कि मेरे जेसा धर्मात्मा पुरुष पिशाच की- तरह इन हिसक 
यज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार कर सकता है । इत्यादि अनेक 
स्थानों पर वेध यक्ञों को गहित ठद्दराया गया है। इस के 
अतिरिक्त श्रीमदूभागवव आदि पुराणों मे भी इन यज्ञों 
की अवगणना की गई है परन्तु विज्ञजनों के लिये इतना 
ही पर्याप्त है । 





